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| से सम्मानित किया गया। इस संस्थान के अध्यक्ष “पं. अशोक | 


| で es ーー ーー खाण्या आ Trust Foundation, Delhi and क 
पं. विवेव्छ छार्मा ज्योतिषी ( पंच्यांगाठिवाव्करु, जात्नन्धर ) 


पान . अम्बाला छावनी (हरि .) द्वारा सम्मानित 
न, अम्बाला छावनी (हरि ) दारा सम्मानित 


= | 
41 


ーー फन च आनसं ご 
शगु ज्योतिष अचुसध 


एवं | 
र्‌ पंचाँगदिवाकर (पं. देवी दयालु संस्थान, जालन्धर) को | 
[गत अनेक वर्षों से ज्योतिष सम्बन्धी उच्चस्तरीय लेखन, अद्वितीय | 
| वैदुष्य एवं उत्कृष्ट मौलिक लेखसृजन आदि सेवाओं के लिए भृगु 
| ज्योतिष अनुसंधान संस्थान (रजि.), हरियाणा द्वारा दिनांक 27 मार्च, | 
| 2016 ई., रविवार को रूक्मिणी देवी मैमोरियल हाल, अम्बाला | 


| छावनी में सन्‌ 2016 ई. के ' सर्वश्रेष्ठ-विशिष्ट विद्वान ' अलंकरण | | 


पण्डित विवेक शर्मा (एम.ए.एल.एल.बी.) गणितकर्त्ता 


शास्त्री ' जी की अध्यक्षता में पण्डित विवेक शर्मा जी को मंगलमूर्ति || 
श्रीगणेश जी की प्रतिमा, प्रशस्ति पत्र, शाल, स्मृति चिन्ह तथा भव्य || 
युष्पमाल्यालंकरण के साथ सम्मानित किया गया। इस संस्थान का | | 
मुख्य उद्देश्य हमारे पूज्य ऋषि-मुनियों की प्राचीन सांस्कृतिक धारोहर | 
को संयोजित करना तथा उसका प्रचार-प्रसार करना है । यह संस्थान | 
धार्मिक, ज्योतिष, कर्मकाण्ड एवं अन्य सांस्कृतिक क्षेत्रों में अत्यन्त । 
सक्रिय है। संस्था प्रतिवर्ष नवसंवत्‌ प्रवेश के समय ' भृगु व्रतोत्सव | 
पर्व पत्रिका' का प्रकाशन तथा अन्य गतिविधियों से धर्म परायण 
लोगों का मार्गदर्शन करती आ रही है । 
इस भव्य अलंकरण एवं लोकार्पण (भृगु व्रतोत्सव पत्रिका का) समारोह में भृगु ज्योतिष अनुसंधान य 
शास्त्री एवं संस्था के अन्य मुख्य गणमान्य पदाधिकारी पं. कर्ण वत्स, पं. सुरिन्द्र शास्त्री, पं. देवमित्र पाण्डेय, पं. कमल जार . ५९-द अत्स, डॉ. शिव कुमार 
शास्त्री, पं. रोहित शर्मा, पं. गौरव शर्मा व श्रीसुनील वर्मा जी उपस्थित थे । इसके अतिरिक्त विशिष्ट अतिथि के रूप में इस संस्था द्वारा श्री श्री 1008 म. म. स्वामी 
अनन्तानन्द जी महाराज तथा स्वामी कमलवैष्णवी सुश्री रामानन्दी जी महाराज को भी सम्मानित किया गया जिन्होंने अपने ओजस्वी एवं भावपूर्ण संभाषणों से 
समारोह को गौरान्वित किया | इस अलंकरण समारोह में पंजाब, हरियाणा, हि.प्र. और उ.प्र. आदि के विद्वानों के अलावा पत्रकार, राजनीतिज्ञ एवं गणमान्य लोग 
भारी संख्या में उपस्थित थे । पण्डित जी की धर्मपत्नी श्रीमती मुक्ति शर्मा एवं अनुज पं. पंकज शर्मा जी भी उपस्थित रहे। 


1 


[5 व्या श्री श्री 1008 म. म. स्वामी अनन्तान पो पं. अशोक 
शास्त्री (अध्यक्ष) पं. विवेक शर्मा (पंचांगकर्त्ता को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करते हुए। 
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श्री गणेशाय नम: ५ "पं देवीट श्री सरस्वत्यै नम ; 
अखिल भारतोपयोगी चित्रापक्षीय दृक्‌ गणिताधारित 


人 


4 भारत सरकार द्वारा रजिस्टर्ड है। 


“'साधारण'” नामक नया वि. संवत्‌ पंचाँग दिवाकर के पाठको के लिए शुभ एवं मंगलमय हो 


बि. संवत्‌ २०७४ ( सन्‌ 2017-18 ई.) 


मशहूरे आलम प्रामाणिक 


ーー 


फे, देवी, दातत, ज्योतिषी एएड TE (ळर कल 


लेखक एवं गणितकर्त्ता : पं. विवेक शर्मा (एम. ए. एल. एल. बी.) सह-संपादक : पं. पंकज शर्मा ( एम. कॉम ER) 

सुपुत्र: स्वर्गीय पं. पन्ना で rrer ज्योतिषी प्रपौत्र पं. देवी दयात्लु ज्योतिषी त 
ज्योतिष, कर्मकाण्ड सम्बन्धी अनेक ग्रन्थों के यशस्वी लेखक ) et 

अड्डा होशियारपुर, जालन्थर-744 008 ( भारत) फोन नं. 0181-2457959 


प्रकाशक : जनरल बुक डिपो, अड्डा होशियारपुर, जालन्धर ( पं.) मोबाईल 094172-91325, 097799-13583 
1 पुरक्षित हैं; -हमारी मुफीद आलम जंत्री उर्दू, हिन्दी व पंजाबी भाषाओं में 2017 ई. की भी छपकर तैयार हैं 


し と 


ओ हसपंचांग का कापी राइट नं. 4 27587/80 तथा Trade 


तट सर्ब [खः पु 


ट्रेड मार्क एवं कापीराईट Act के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा रजिस्टर्ड है। इसके किसी भी अंश की नकल करता गैर कानूनी होगा। | 
'--टाईटल पर पं. देवीदयालु की फोटो वाला होलोग्रोम देखकर ही असली *पंचाँगदिवाकर' खरीदें। 0 
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३% शान्ति 


तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्‌ | 
ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते।। (श्रीमद्‌भगवद्‌गीता १०/१०) 


पिता जीवन ही नहीं देते, जीवन मूल्य भी देते हैं। इस दुर्लभ संसार में लाने 
चाले पिता देवताओं, ऋषियों और देवतीथोँ से भी अधिक पूजनीय और वन्दनीय अर्थात्‌ जो निरन्तर मेरे ध्यान में लगे हुए प्रेमपूर्वक मेरा भजन करते हैं, उन्हे 


|हि। आज जो भी वैभव, यश, मान और प्रतिष्ठा हमारे या आपके पास है, उसमें हि 
पूज्य पिता की साधना, यश, तप और शुभकामनाओं की ही खुशबू यत्र-तत्र-सर्वत्र ण. नता हे, जिससे त मरे को हो पाता होत 
समाई है । उन्होंने तिल-तिल जलकर अपना सारा जीवन व शक्ति हमारे व्यक्तित्व द्वितीय पुण्य तिथि पर श्रद्धांजली 
के निर्माण में लगा दिया। पिता की छत्रछाया (साया) बरगद की घनी छांव के द 
समान है, उनके रहते दुःख, ताप, पीड़ा और काली छाया के अंगारे तक भी 
आपको छू नहीं सकते। देवतीर्थो से पवित्र हदय वाले हमारे पिता अपना जीवन 
लगाकर अपनी संतति के उद्धार के लिए प्राणपण से लगे रहे। 

जब पिता रहते हैं, तो पल-पल, क्षण-क्षण ईश्वरीय सत्ता का ज्ञान ही नहीं 
कराते, बल्कि जीवन का कतरा-कतरा देव सत्ता से अधिशासित होने का बोध 
कराकर, हर उपलब्धि का श्रेय परमेश्वर को ही देते नहीं अघाते थे और परोक्षत: 
अपनों के कल्याण के लिए चिंतातुर रहते थे। यदि उनके प्रति पवित्रता और 
आस्था का भाव है, तो कभी भी और कहीं भी संकट, दु:ख या अवसाद के क्षणों 
में वैसे ही अंगुली थामे रहते हैं-जैसे अबोध बचपन में । ईश्वर में प्रबल आस्था 
पिता के लिए ऊर्जा का कारण बनती है, जिससे प्रेरित होकर वह प्रभुसत्ता का 
प्रसाद जब-तब अपनों को देने के लिए उतावले रहते हैं। पिता प्रेम, श्रद्धा और 
आस्था के अतिरिक्त अपनों से कुछ भी नहीं चाहते । बदले में उन्हें वह देना चाहते 
हैं, जो कभी भी न समाप्त होने वाला हो। पिता अपनों की रक्षा और कल्याण के 
लिए हर क्षण, हर पल, हर देश और दिशा में तत्पर रहते हैं। दु:ख और संकट के 
क्षणों में पिता के प्रति भावपूर्ण एक आह्वान और पुकार उन्हें अपनी ओर बरबस 
ऐसे खींच लाती है-जैसे दु:ख-दारुण में फंसे भक्त की रक्षा के लिए सब कुछ 
छोड़कर भगवान्‌ दौड़े चले आते हैं। पिता इस भौतिक रुग्ण जीवन की रामबाण 
औषधि ही नहीं, बल्कि जन्म-जन्मांतरों की इस देहयात्रा की नाव को पार लगाने | आलोक में सतत्‌ अग्रसर रहने का संकल्प दोहराते हैं। 
वाले खेवनहार भी हैं । ऐसे जीवन्त देवतुल्य पितृसत्ता को नमन, जो न होने पर श्रीमती सुमन शर्मा ( धर्मपत्नी ) 
होने से भी अधिक अक्षर-ब्रहा और अस्तित्व का आभास कराते हैं-हर पल- एवं 
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पं. देवीदयालु परिवार के सूर्य 
पं. पन्ना लाल ज्योतिषी 


に 


( सुपुत्र पं. चून्नी लाल ज्योतिषी ) 


23 नवम्बर, 1940 S・ | > 


विषय -स्सूच्त्री-पंचांगदिवाकर 


ed_by-Sarayu ding-by-Mo ーー ニー 一 3 
वि पंचाग दिवाकर के १४ २वें 

T - है संवत्‌ 7 र्ड, に に 

दिवाकर-संवत्‌ २०७४ (सन्‌ 2017-18 २.) | गौरवमयी वर्ष प्रवेश पर 


॥ RE Seis! ~ च्ल Me के न 
पं. पन्ना लाल जी को श्रद्धासुमन 2 चित्रादि पक्ष ( घड़ी-पलों में) 117-140 प्रमुख लग्न सारिणीयां 709-213] नन्त श्री "विभूषित 
पर्व, त्यौहार व छुट्टियाँ 6-8 |तिथ्यादि पंचांग घण्टा मिंटो में 141-152 |पडवर्ग सारिणी 215| श्री श्री १००८ काशी धर्म पीठाधीश्वर 


हिमाचल, जम्मू, पंजाबादि के मेले 9-10 
सरकारी छुट्टियो, सिक्ख, मुस्लि, जैन पर्व 11 
संक्रान्ति, एकादशी व्रत-एक दृष्टि में 12 


चन्द्रमा का नक्षत्र चरणों में प्रवेश 153-156 
दैनिक ग्रहस्मष्ट, सम्पातिक काल 158-168 
जालंधर के दैनिक चं.उ.-चं.अ. 169-170 


भारत के नगरों के अक्षांश-रेखांश 216-225 
विदेशी नगरों के अक्षांश-रेखांश 226-229 
किसी भी नगर का सूर्योदय निकालें 230-234 


जगद्‌ गुरु शंकराचार्य 
स्वामी नारायणानन्द तीर्थ 


EE 時 ह य 13 शुद्ध विवाह मुहूर्त 171-177 | हिमाचल के नगरों के सू:उ.-सू.अ. 235-238 महाराज रा गोची 
सत्यनारायण, गणश चतुर्था चन्द्राद 14-17 | अशुद्ध विवाह मुहूर्त्त 178 मी Ror (क कण i で る शु भाशीवाद 
ग्रहण-विवरण 18-23 1 ご っ यक शमला (हि.प्र.) की दैनिक लग्न-सारणी 239-244 4 


राशियाँ के अनुसार विवाह मुहूर्त 179-181 
मुण्डन, गृहप्रवेशादि मुहूर्त 182-187 
वाहनक्रय, भागवतादि मुहूर्त 187-188 
विवाह लग्नशुद्धि, परिहार वाक्य 189-190 
भद्रा, गोधूलि विचार एवं परिहार 190-191 


भारत के प्रमुख नगरों के सूर्योदयास्त 245-252 उरी म कमाल पड मम 
भयतायाः गौरव : समृद्धयाश्च ー 

चन्द्रस्पष्ट द्वारा भोग्यदशा जा =254] ८ A 

न्द्रस्पष्ट द्वारा * NR नना 253-254 भिव्यंजनां करोति। 

दशाऽन्तर्दशा, [दशा चक्र 255-258 शताधिकवर्पेभ्यः प्राक्‌ गणिताचार्येण सु- 

स्वप्न-शकुन, छिपकली, फल अंगस्फुरण 259-260| प्रसिद्धेन ज्योतिर्विद पण्डित देवीदयाल महाभागेन 


शनि-साढ़ेसाती व पायाविचार 20256 
गुरु व राहु-केतु गोचरफल 

सर्वार्थ सिद्धि, अमृत सिद्धि योग 52-53 
द्विपुष्कर, त्रिपुष्कर योग 53 
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कुल परम्परा परिपालने पण्डित पन्नालाल ज्योतिर्विद्‌ 
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मान: शुभाशीरपि कामये। 
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वि.संवत्‌ 2074 मध्य भारतवर्ष में आगामी 

महाशिवरात्रि व्रत-दो दिन ? h id वर्ष के आकर्षक विषद 
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जि 
यस्मिन्‌ काले यतः खेटा यान्ति दृग्गणितैक्यताम्‌। 
तत्‌ एव स्फुटाः कार्याः दिक्कालौ स्फुटौ विदा।। (वृहत्‌ पाराशर) 
अर्थात जिस पद्धति या सिद्धान्त से दृक्‌-गणितैक्य युक्त वेध-सिद्ध ग्रह स्पष्ट प्राप्त हों, 
पी पद्धति का अनुसरण करना चाहिए। उसी के द्वारा स्पष्ट दिशा एवं ग्रह-स्पष्ट, कालादि 
साधन करने चाहिएं । 
(४) इस पंचाँग का निर्माण ग्रीनविच से पूर्व रेखांश (Longitude) 75°/34'£ तथा 
अक्षांश (Pattude) 313/19'\, उत्तर के आधार पर किया गया है । पंचाँग में दिए गए तिथि, 
, योगादि के मान एवं सूर्य, चन्द्रादि ग्रहों का राशि-परिवर्तन (घड़ी-पलादि) में जालन्धर 
के सूर्योदय अस्तादि का प्रयोग किया गया है। 
(2) इस पंचाँग की गणित प्रक्रिया में सूक्ष्म दुक्‌-गणित एवं चित्रा-पक्षीय निरयण पद्धति 
आश्रय लिया गया है। जोकि महर्षि पाराशर, केतकर, वसिष्ठ, भास्कराचार्य, पं. बापूदेव 
Rai आदि प्राचीन एवं अर्वाचीन मनीषियों/ज्योतिष आचायों द्वारा अनुमोदित है। पंचाँग में 
गए व्रत, पर्व एवं Si में प्रयुक्त तिथि, नक्षत्रादि की गणित शास्त्र सम्मत है तथा यह भारत 
परकार द्वारा भी प्रमाणित एवं अनुमोदित है। 
(3) पक्ष वाले पृष्ठों पर दैनिक सूर्योदय, सूर्यास्त भारतीय समयानुसार जालन्धर के हैं। 
सूर्योदयास्त में किरण वक्री भवन-संस्कार सहित होने से सूर्योदयादिष्टादि बनाने में यही ग्राह्य 


संचार व सूर्यादि ग्रहों के राशि, नक्षत्र प्रवेश सूर्योदयात्‌ प्रवेश काल है, न कि समासि काल हैं । 
पक्ष वाले पृष्ठों में तिथि, नक्षत्रादि के घंटा मिनट एवं दैनिक ग्रह स्पष्ट भू-केन्ट्रीय होने से भा. 
स्टै. टा. में सर्वत्र भारतोपयोगी होंगे। अन्तिम पृष्ठो पर भारत के मुख्य शहरों के भी 
सूर्योदयास्त दिए गए हैं । प्रतिवर्ष नए-नए विषयों का समावेश किया जाता है। 

(6) पक्ष वाले पृष्ठों में तिथि के नीचे 15 तिथि को पूर्णिमा तथा अमा. तिथि को 30 के 
अंकों से संकेत किया गया है। तिथि क्षय के आगे शून्य (०) के चिन्ह लगाए गए हैं तथा जहाँ 
कहीं, नक्षत्र या योग का क्षय हुआ है, उसे क्षय सहित दोनों नक्षत्रों (या योगों) को बारीक 
करके लिख दिया है। जहाँ तिथि, नक्षत्र या योग के आगे ६०। ०० घड़ी लिखा है, उससे तिथि, 
नक्षत्रादि की वृद्धि समझें। बह तिथि, नक्षत्रादि अगले दिन तक व्याप्त रहेगा। 


सरस्वति नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि। विद्यारम्भं करिष्यामि सि व 


अनिष्ट ग्रहों के चमत्कारी उपाय एवं टोटके 
(उपायों सम्बन्धी शास्त्र-सम्मत प्रामाणिक पुस्तक) लेखक-पं. पन्ना लाल ज्योतिषी 
वर्तमान एवं गत जन्मो के शुभाशुभ कर्मो के कारण प्रत्येक मनुष्य अनेक प्रकार के सुख- 
दुखों को सहन करता है-सुखस्य दुखस्य न कोऽपिदाता स्वकर्म सूत्रे ग्रथितो हि लोक: ॥ 
अर्थात्‌ संसार में कोई भी किसी को सुख या दुख नहीं देता वरन्‌ मनुष्य अपने ही कर्म 
रूपी डोरी (बन्धन) से बन्धे हुए होने के कारण वे सुख/दुख से प्रभावित होते हैं। विविध 
प्रकार के दुखो से राहत (मुक्ति) पाने के लिए शास्त्रकारों ने अनेको प्रकार के उपाय निर्दिष्ट 
में उ में लेवे किए हैं। जैसे ईश्वराधना मन्त्र जाप, व्रत-धारण, यन्त्र प्रयोग, औषधि-स्नान, तीर्थादि स्नान, 
ee रत्न धारण, जड़ी-बूटी प्रयोग, हवन-यज्ञादि अनुष्ठान विशेषत: उल्लेखनीय き । 
XS प्रस्तुत पुस्तक में ्रत-धारण, मंत्र-यन्त्र प्रयोग, दुर्लभ स्तोत्र, ग्रह राशि अनुसार उपयुक्त 
हैं। उनके घडी पलों के घण्टे-मिनट बनाकर उसमें स्थानीय (अपने नगर) का सूर्योदय | रत्न 3 कि ल ठ 


9 बक は (a , जड़ी-बूटी धारण विधि, सूर्यादि ग्रह पूजन, ध्यानादि मंत्रानुष्ठान करने की सरल विधियां 
नमा कर देने तिथि-नक्षत्रों आदि का समासिकाल भा. स्टे. टाईम में निकल आएगा। पाठकों की |दी गई हैं। इसके अतिरिक्त ग्रहों, नक्षत्रों एवं राशियों से सम्बन्धी ज्योतिष की प्रारम्भिक 


सुविधा हेतु तिथि-नक्षत्रों एवं ग्रहों आदि के समाप्तिकाल भा. स्टे. टा. घंटा मिंटो में अलग से जानकारी, ग्रहों की शुभाशुभ स्थिति का निर्णय, लड़के/लड़की के विवाह में विलम्ब के 
गए हैं। जहाँ पर 24, 25, 26 आदि अंक लिखे हैं। वहाँ 24 की रात्रि 12 बजे, 25 को रात्रि | कारण व उपाय, मंगलीक दोष, कालसर्प योग, संतान में बाधाकारक योग, पितृदोष योग, 

के 1 बजे, 26 को रात्रि के 2 बजे जानें। इसी प्रकार आगे के अंकों में भी 24 घटा करके अर्ध | विदेश यात्रा आदि योगों में विघ्न एवं उनके शास्त्रसम्मत उपाय व स्तोत्र, जैसे-मंगल 
के बाद का समय जानें। जब तक आगामी दिवसीय सूर्योदय न हो, तब तक भारतीय | चण्डिका, नीलकण्ठ, सर्प स्तोत्र, पुत्रदायक श्रीगणेश स्तोत्र, नवग्रह स्तोत्र एवं नवग्रह कवच | 
SI शास्त्रानुसार ह तारीख का दिन ही माना जाता है। इत्यादि आदि दुर्लभ स्तोत्रों का विवरण दिया गया है जोकि उपरोक्त दोषों के लिए विशिष्ट, 
(5) दिनमान घडी पलों में है तथा दाएँ अंग्रेज़ी तारीख एवं देशीय प्रविष्टों के पश्चात्‌ |शास्त्रसम्मत एवं अचूक उपाय माने जाते हैं। इस पुस्तक में ज्योतिष जगत में चर्चित 

टर में चन्द्र राशि-संचार भद्रा, पंचक आदि व सूर्यादि ग्रहों के नक्षत्र राशि प्रवेश, उदयास्तादि ।“लालकिताब' के अनुसार कुण्डली में प्रत्येक भावानुसार विशेष उपायों का भी समावेश 

घड़ी पलों में दिए गए हैं । निर्दिष्ट घड़ी पलों को घण्टे मिनट बनाकर उन में स्थानीय सूर्योदय |किया गया है। ज्योतिष में रुचि रखने वाले, विद्यार्थियों, ज्योतिषियों एवं कर्मकाण्डी पण्डितों 
'पंचोर्गदिवाकर के तिथि, नक्षत, योग, ग्रह-नक्षत्र प्रवेश आदि को गणित पं. पंळज शर्मा द्वारा विकसित के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। 


、 मूल्य-200/- रू. 
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सर्वकल्याणकारी शास्त्र बचन 


[ दैवज्ञ स्वर्गीय पं. श्री पन्ना लाल ज्योतिषी जी व्ही व्यक्तिगत डायरी में से उद्धत ] 


Tan = 


दिव्यात्मा पण्डित पन्ना लाल जी महान्‌ ज्योतिर्विद के साथ धर्म, शास्त्र एवं आध्यात्म 
अनुरागी भी थे। उनके जीवनाचार्य में प्रमुख उद्देश्य स्वाध्याय एवं सत्संग श्रवण ही था। साथ- 
हो-साथ वे जहाँ से भी अनमोल वाक्य, शास्त्र-वचन एवं आध्यात्मिक प्रवचन श्रवण अथवा 
पढ़ते, उन्हें अपने रजिस्टर/डायरियों में लिख लेते थे। उन्हीं के हस्तलिखित प्रवचनों/अनमोल 
वाक्यों में से हम गतवर्ष की भान्ति यहाँ कुछ अंश प्रकाशित कर रहे हैं । ये वाक्य संग्रह तत्वज् 
तथा आध्यात्मिक चेतना-पुरुष पण्डित जी द्वारा अभिव्यक्त अनेक लौकिक एवं पारलौकिक 
(आध्यात्मिक) विषयों पर सरल, सुबोध भाषा में शास्त्रानुमोदित, स्वानुभूत विचारों और 
सिद्धान्तों का दिग्दर्शन है । हमें विश्वास है कि सभी कल्याणकामी सत्पुरुषों के लिए पं. जीकी 
प्रेरणाप्रद व आध्यात्मिक बातें उपयोगी मार्गदर्शक सिद्ध होंगी । 
(1) कृष्ण पक्ष की एकादशी :- 
आदित्येऽइनि संक्रान्तौ ग्रहणे चन्द्रसूर्ययोः ।उपवासो न कर्तव्यो गृहिणापुत्रिणा तथा ॥। 
““कृष्णैकादशीति ーー ツブ "विशेष:-।( नारद ) 
अर्थात-पुत्रवान्‌ गृहस्थी के लिए रविवार, संक्रान्ति, सूर्य-चन्द्र के ग्रहण और कृष्ण पक्ष 
की एकादशी का व्रत करने की आज्ञा नहीं है । परन्तु उनको चाहिए कि वह त्रत की अपेक्षा स्नान 
और दान अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से दाता और भोवता-दोनों का कल्याण होता है। 
(2) संक्रान्ति में दान की महिमा :- 

षडशीति (कन्या, मिथुन, धन और मीन) .संक्रान्तियों तथा विषुवती (मेष और तुला) 
संक्रान्ति में दिए हुए दान का अनन्तगुना पुण्य फल होता है- 


हैं। विशाल हृदय वालों के लिए तो सारी पृथ्वी अर्थात्‌ समस्त पृथ्वीवासी ही अपने परिवार 
जैसे लगते हैं।। 
(4) न कश्चित्‌ कस्यचिन्मित्रं न कश्चित्‌ कस्यचिद्‌ रिपु:। 
व्यवहारेण जायन्ते मित्राणि रिपवस्तथा ।। ( पंचतन्त्र ) 
अर्थात -न कोई व्यक्ति किसी का मित्र है, और न कोई किसी का शत्रु होता है। अपने 
व्यवहार के कारण ही मित्र बने जाते हैं और व्यवहार से ही शत्रु हो जाते हैं। अतएव अपना 
व्यवहार अच्छा रखना चाहिए। 
(5) अनुपालीय धर्म-- क्रियते धरति वा लोके यः स धर्म'' 
अर्थात्‌-जो धारण किया जाता है, अथवा जो धारण करता है, वह धर्म है। एकमात्र धर्म 
ही अपना सच्चा धर्म है क्योंकि मृत्यु के अनन्तर भी वह साथ में जाता है, अन्य सभी का शरीर 
के साथ नाश हो जाता है। धर्म-शब्द मानव जीवन के सभी क्षेत्रों में तथा ब्रह्मचर्य, गार्हस्थ्य 
वानप्रस्थ व संन्यास में भी कर्तव्य के रूप में नियत्त रूपेण संलग्न रहता है। 
एक एवं सहद्धर्मो निधनेऽपि अनुयाति सः शरीरेण समं नाशं सर्वमन्यत्तु गच्छत्ति।। 
(७) विशेष कार्य के निमित्त बाहिर जाते समय ध्यान 
मृदं गां दैवतं विप्रं घृतं मधु चतुष्पथम्‌। प्रदक्षिणानि कुर्वीत प्रज्ञातांश्च वनस्ततीन्‌।। 
अर्थात्‌ -आते- जाते समय मार्ग में यदि मिट्टी का ढेर, गौ, देव प्रतिमा, मन्दिर (देवालय) 
आदि, ब्राह्मण, घृत, मधु, चौराहा और पीपल आदि देववृक्ष पड़ जाएं, तो उन्हें अपने दाएँ हाथ 
करके आगे बढ़ना चाहिए। अथवा उनकी दाई ओर से प्रदक्षिणा करके आगे बढ़ना चाहिए- 
उपरोक्त जीवों को दाहिने करके (अर्थात्‌ आदर बुद्धि से) आगे बढ्ने से अनुकूल फल 
तथा बाएँ रखने से वाम (प्रतिकूल) फल प्राप्त होते हैं। 


षडशीत्यां तु यद्‌ दत्तं यद्‌ दानं विषुवद्वये। बुद की शुद्धि 
दुश्यते सागरस्वान्तस्वान्तो चैव दृश्यते (7) बुद्धि की शुद्धि :- 
रे तिता ल) शरीर स्नान आदि से शुद्ध होता है । मन सत्य भाषण से शुद्ध होता है। जीवात्मा तप और 
#»> अयन, ग्रहण, व्यतीतपात फलम्‌ दान का फल- स्म ब्रह्म विद्या से शुद्ध होती है तथा बुद्धि ज्ञान से शुद्ध होती है- बुद्धि ज्ञानिन शुद्धवति।। 
।षड्शातिसहस्त्र च स्मृतं बुधैः ।। | ( 8 ) आपनी सन्तान को धर्म सम्मत बनाएँ :- 


| ज्ञातमिन्दुक्षये दानं सहस्रं तु दिनक्षये! विषुवेशत सहस्त्रं व्यतीपाते तु अनन्तकम्‌।। 

इसी प्रकार, अयन में दिए हुए दान का करोड़गुना, विष्णुपदी में दिए हुए का लाखगुना, 
८ हज़ारगुना, इन्दुक्षय (चन्द्रग्रहण) में सौगुना, दिनक्षय (सूर्यग्रहण) में हजारगुना 
दिए हुए दानादि का अनन्तगुना फल होता है। 


यदि नात्मनि पुत्रेषु न चेत्‌ पुत्रेषु नप्तृषु ।। न त्वेव तु कृतोऽधर्मः कतुर्भवति निष्फल: 11 
मनु जी के अनुसार-यदि व्यक्ति जीवन में निन्दित कर्म करता है, तथा जो करणीय 
कर्चव्य हे, उसे नहीं करता है, और अपने मनानुसार मनमाना आचरण करता है, तथा ऋषियों 
के बताए गए निर्देश को नहीं मानता और उनका परिहास करके अपने को अधिक बुद्धिमान 
वसुधा एव कुटुम्बकम्‌ ।। | समझता है, तो उसका फल उसे नहीं मिलता, तो उसके पुत्र को मिलता है, यदि पुत्र को भी नहीं 
गणना संकुचित (छोटे) हृदय वाले करते |मिलता है, तो पौत्रों को अवश्य मिलता है। असत्‌ जीवनचर्या का फल कभी निष्फल नहीं होता। 


ँ यह पराया है-ऐसी 
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20 मार्च चंद्र|अपरा-भद्रकाली एकादशी 


22 मई चंद्र |खण्डग्रास चन्द्रग्रहण 7 आग. चंद्र | श्रीदुगाष्टमी 28 सित. गुरु 
९ व्रत 21 मार्च मंग ज्येष्ठ ( भावुका ) अमा. 25 मई गुरु किज्जली तृतीया 10 अग. गुरु [सरस्वती पूजन, महानवमी 29 सितं. शुक्र 
महावारुणी पर्व (16/58 से) 25 मार्च शनि|वटसावित्री व्रत ( अमा. पक्ष) 25 मई गुरु श्रीगणेश( बहुला ) चतुर्थी 11 अग. शुक्र |नवरात्र समाप्त 29 सितं. शुक्र 
वारुणी योग (पर्व) 26 मार्च रवि र्भा तृतीया व्रत 28 मई रवि चन्दन षष्ठी व्रत 13 अग. रवि |सरस्वती बलिदान 30 सितं. शनि 
वि. संवत्‌ 2073 पूर्ण 28 मार्च मंग | अरण्य षष्ठी 30 मई मंग कृष्ण जन्माष्टमी व्रत( स्मार्त )14 अग. चंद्र | विजयादशमी (दशहरा ) 30 सितं. शनि 
वि. संवत्‌ 2074 प्रा. 28 मार्च मंग विन्ध्यवासिनी पूजा 31 मई बुध त्रीकृषण जन्माष्टमी वैष्णव) 15 अग. मंग [सरस्वती विसर्जन 30 सितं. शनि 
चैत्र (वासन्त ) नवरात्रे प्रा. 28 मार्च मंग 2 ~ भारत स्वतन्त्रता दिवस 15 अग. मंग |नवरात्रे पारणा 30 सितं. शनि 
तृतीया (गणगौर) 30 मार्च गुरु|. >) जून )) गोकुलाष्टमी, नन्दोत्सव 16 अग. बुध )) अक्तूबर )) 
NN 
दुग धूमावती जयं. 1 जून गुरु द्वादशी (पूजा) 18 अग. शुक्र महात्मा गाँधी जयन्ती 2 अक्तू चंद्र 
भारत गणतन्त्र दिवस 26 जन. गुरु|श्री ( लक्ष्मी ) पंचमी टी NN MM श्रीगङ्का-दशहरा ( हरिद्वार) 4 जून रवि [भाद्र झल अमा. 21 आग. चंद्र शरद पूर्णिमा व्रत हु अक्त गुरु 
निर्जला एकादशी व्रत 5 जून चंद्र [कुशाग्रहणी/पिठोरी अमा. 21 अग. चंद्र |कोजागर व्रत 5 अक्त्‌ गुरु 


4 अपर, मंग वटसावित्री व्रत (पूर्णिमापक्ष) 8 जून गुरु [हरितालिका तृतीया 24 अग. गुरु महर्षि वाल्मीकि जयंती 5 अक्त गुरु 
4 अप्रे. मंग (सन्त कबीर जयन्ती 9 जून शुक्र कलक चतुर्थी (पंजावादि )24 अग. गुरु कार्तिकस्नान प्रारम्भ 5 अक्तू गुरू 
१) फरवरी )) श्रीरामनवमी 4 अप्रे. मंग |सायन दक्षिणायन प्रा. 21 जून बुध सिद क 25 आग. शुक्र व्रत करवा-चौथ 8 अक्तू रवि 
पंचमी, श्रीपंचमी 1 फर. बुध वासन्त नवरात्रे समाप्त 5 अप्रै बुध |श्रीजगन्नाथ यात्रा( पुरी) 25 जून रवि & विनायक वत 25 अग. शुक्र अहोई अष्टमी व्रत 12 अक्तू AIS 

पडत 1 फर बर्धानवरात्र व्रत पारणा 6 अप्र. गुरु ।कुमार-पष्ठी 29 जून गुरु चि पंचमी CR ) > क अग. शुक्र गोवत्स स रशी 16 अक्तु चंद्र 

विष्णुदमनोत्सव 8 अप्रै. शनि विवस्वत्‌ सप्तमी 30 जून शुक्र [५5 पन 26 अगः श न |धन 5 TTS 


सूर्य षष्ठी व्रत 27 अग. रवि 

अनङ्ग त्रयोदशी द्रत 8 अप्र. शनि ५ ५ * राव | श्रीहनुमान जय. (उ.भा.) 18 अक्त्‌ बुध 

डि 5 इते रवि )) जुलाई )) सन्तान सप्तमी ब्रत 28 आग. चंद्र |नरक-चतुर्दशी 18 अक्तू बुध 
हरिशयनी एकादशी 4 जुला. मंग |श्रीराधाष्टमी 29 अग. मंग |दीपावली 19 अक्त गुरु 


10 अप्र, चत्र चातुर्मास्य व्रतनियम प्रा. 4 जुला. मंग 
पूर्णिमा 113 मंग | श्रीविष्णु शयनोत्सव 4 जुला. मंग 

13 अप्र. गुरु |शिवशयनोत्सव 8 जुला. शनि 
कोकिला 8 जुला. शनि 


दूर्वाष्टमी व्रत 29 अग. मंग 
श्रीमहालक्ष्मी ब्रत प्रा. 29 अग. मंग 
श्रीचन्द्र नवमी( उदासीन) 30 अग. बुध 
» सितम्बर )) 

श्रीवामन-जयन्ती 3 सितं. रवि 
अनन्त चतुर्दशी ब्रत 5 सितं. मंग 
मेला बाबा सोढल (जालं. ) 5 सितं. मंग 


श्रीमहालक्ष्मी पूजन 19 अक्तू गुरु 
विश्वकर्मा दिवस(पं.) 20 अक्तू शुक्र 
अन्नकूट,गोवर्धन पूजा 20 HF शुक्र 
यम-द्वितीया, भाई-दूज 21 अक्तू शनि 
श्रीविश्वकर्मा पूजन 21 अक्तू शनि 
सूर्य षष्ठी (बिहार) 26 अक्तू गुरु 
गोपाष्टमी 


श्रीगुरु रविदास जयं. 10 फर. शुक्र 


महाशिवरात्रि क्रत 24 फर. शुद्र 


)) मार्च )) 
होलाष्टक प्रारम्भ 5 मार्च 


अक्षय-तृतीया 28 अप्रे. शुक्र | श्रावण शिवरात्रि व्रत 21 जुला. शुक्र 
आद्यगुरु शंकराचार्य जयं. 30 अप्रै. रवि हरियाली अमावस 23 जुला. रवि 


सर्च यरु )) मई )) मे. चिन्तपूर्णी ( हि.प्र. ) प्रा. 24 जुला. चंद्र |प्रोष्ठपदी, पूर्णिमा श्राद्ध 5 सितं. मंग | अक्षय नवमी _ 29 अक्तू रवि 

9 मार्च गुरु| , dd मधुसवा-हरियाली तीज 26 जुला. बुध |पितृपक्ष ( श्राद्ध ) शुरु 6 सितं. बुध | हरिप्रबोधिनी एकादशी 31 अक्त मंग 

होलिका दहन (प्रदोषे) 12 मार्च रबि|मई ( मजदूर ) दिवस 1 मई सोम ।नाग-पंचमी (7/10 बाद)27 जुला. गुरु श्रीमहालक्ष्मी व्रत समा. 13 सितं. वैध | भीष्सर्पंचक प्रारम्भ 31 अक्तू मंग 
होलाष्टक समाप्त 12 मार्च रवि। श्रीगङ्गा-जयन्ता 2 मई मंग । 


ऋषक्‌-यजुर्वेदि उपाकर्म 28 जुला. शुक्र जीवित्पत्रिका चातुर्मास्य ब्रतादि समा. 31 अक्तू मंग 
2 XL ब्रत 13 सितं. बुध で 
पूर्णिमा, होली (पं.) 12 मार्च रवि| श्रीबगुलामुखा जयता 3 मइ बुध श्रीदुर्गाष्टमी त ताल: सितं き 
जानकी जयं. (सीता ९) 4 मई गुरु |( मे. चिन्तपूर्णी ) SN SRE ER गकि RT 
13 मार्च चंद्र औनसिंह जयन्ती ऱ्य RM महालय श्राद्ध समाप्त 19 सितं. मंग |हरिप्रबोधोत्सव 
होली (5:9., मथुरा आदि)13 मार्च चंदर] श्रीनृसिंह जयन्ती Sa )) अगस्त )) शरद्‌ नवरात्र शुरू 21 सितं. गुरु तुलसी विवाह 1 नवं. बुध 


Etae ( श्रीआजन्दपुर ति रका 10 मई बुध | श्रावण पूर्णिमा 7 अग. चंद्र |उपाङ्ग ललिता व्रत 24 सितं. रवि | वैकुष्ठ चतुर्दशी 2 नवं. गुरु 
= att es) [ठे मार्च चंद | दैशाख-बुस्ड पूर्णिमा00-00) Pb 本 bm खि हि 27 सितं. बुध | जिपुरोत्सव 3 コキ शुक्र] 


क पूर्णिम 4 नवे. श म्‌ 2 a 18 
श्रीगुरुतानक जयंती 4 नवं. शनि पद्मा (भाद्र. शुक्ल) 2 सितं. शनि 
भीष्मपंचक समाप्त 4 नवं. शनि 9) मार्च -2018 ई० )) 

कार्तिक स्नान समाप्त 4 नव. शनि होलिका दहन (भद्रा बाद )1 मार्च गुरु 
श्रीकालभैरवाष्टमी 10 नवं. शुक्र होलाष्टक समाप्त 1 मार्च गुरु 
っ (गुह ) षष्ठा 24 नव. शुक्र होली (पं. ) 1 मार्च गुरु 


मुर पंप ५५) सन्त प्रव 


४1४१1 


इन्दिरा (आश्विन कृष्ण) 16 सितं. शनि | 
पापांकुशा (आश्चि. शु.) 1 अक्तू रवि | नाम अं.) 
रमा (कार्तिक कृष्ण) 15 अक्तू A ーー トー 
हरिप्रवोधिनी (कार्तिक शु.) 31 अक्तू मंग| ग संक्रान्ति |14 जन., शान 


पुण्य काल विवरण | विवरण 


ह भा. स्टे. टा.) 


दोपहर 14/02 तक 


०० 


1001 
ou 
1 + 
の ७ ६ 
の の 


पी ब. शनि ミ के उत्पन्ना (मार्ग. कृष्ण 14 नवं. मंग] फाल्गुन संक्रान्ति 12 फर,, राव 8 | मध्याह्न बाद 
NT ee BR रि 2 मार्च शुक्र मोक्षदा १ に 30 नवं. गुरु| चैत्र सक्रान्ति 114 मार्च, मंग | 17-33 | दोपहर 11/09 बाद 
पोक्षदा एकादशी व्रत 30 नवं. गुरु होली (उप्र., मथुरा आदि) 2 मार्च शुक्र | सफला (पीप कृष्ण) 13 दिसं. बुध | वैशाख संक्रान्ति |13 अप्र, गुरु | 26-05 | अगले दिन प्रातः 8/29 तक 
एः » गुर हाला मला ( श्रीआनन्दपुर- 2 मार्च शुक्र |पुत्रदा (पोष शुक्ल) 29 दिसं. शुक्र ज्येष्ठ संक्रान्ति | 4 मई, रवि | 22-56 |मध्याह्ृ बाद 
か दिसम्बर )) व पांओटा साहिब ) に क्षी, "| आषाढ़ संक्रान्ति |15 जून, गुरु | 5-32 [दोपहर 11/56 तक 
'पिशाचमोचन श्राद्ध 2 दिसं. शनि|शीतलाष्टमी द्रत 9 मार्च शुक्र ठा न 2006 キリ र | श्रावण संक्रान्ति 16 जुला., रवि | 16-24 प्रात: 10/00 बजेसे 
छ बी 3 दिसं. रवि वारुणी पर्व 15 मार्च गुरु RS (माघ SV . 2 जन. रक भादर. संक्रान्ति (16 अग बुध | 24746 | अगले दिन प्रातः 7/10 तक 
Ta अमा. 18 दिसं. चंद्र वि. संवत्‌ 2074 पूर्ण 17 मार्च शनि ण कि जो र त रवि | आश्विन संक्रान्ति |16 सितं., शनि | 24-39 | | अगले दिन प्रातः 7/03 तक 
उत्तरायण प्रा. 21 दिस. गुरु आमलकी (वग शुक्ल) 26 फर चंद्र | कार्तिक संक्रान्ति |17 अकतू., मंग | 12-35 | सूर्योदय बाद सारा दिन 
एकादशी व्रत-2011-18 る पापमोचनी (चत्र कृष्ण) 3 मार्च मंग| मार्ग, संक्रान्ति 16 नवं., गुरु | 12-21 | सूर्योदय उपरान्त सारा दिन 
: | 


पौष संक्रान्ति |15 दिसं., शुक्र | 27-00 | अगले दिन प्रात: १/24 तक 
माघ संक्रान्ति (18) | 14 जन., UA | 13-45 सूर्योदय बाद सारा दिन 
फाल्गुन संक्रान्ति [12 फर., चंद्र | 26-47 | अगले दिन प्रातः 9/11 तक 
चैत्र सक्रान्ति 114 मार्च, बुध | 23-42 |मध्याह्न बाद 


नोट--स्मातो का ब्रत वैष्णवों के व्रत के 
दिन से एक दिन पहले होता है । जिस तिथि के 
आगे कुछ नहीं लिखा, उसका अभिप्राय: यह 
है कि यह तिथि स्मार्ता और वैष्णवॉ-दोनों के 
लिए ग्राह्य है। 


श्रीसत्यनारायण तत 
(सन्‌ 2017-18 ई. ) 


'धर्मसिंघु' अनुसार एकादशी दो 
प्रकार की होती है। विद्धा और शुद्धा ॥ 
1. दशमी तिथि से युक्त एकादशी 
विद्धा एकादशी कहलाती है। 
2. सूर्योदयकालिक एकादशी तिथि 
द्वादशी तिथि युक्त हो तो वह शुद्धा एकादशी 
कहलाती है। 
सर्वसाधारण गृहस्थों एवं साधकों को 


एकादशी व्रत 29 दिसं. शुक्र 
१) जनवरी-2018 ई० )) 


श नववर्ष प्रारम्भ 1 जन. चंद्र 


श्रीसत्यनारायण व्रत-(सन्‌ 2018 ई ) 


पौष १००७ | -श्रीगणेश चतुर्थी व्रत- 
माघ 31 जन. बुध |माघ (संकष्ट चतुर्थी) 15 जन. रवि 
फाल्गुन 1 मार्च गुरु फाल्गुन (अङ्गारकी) 14 फर. मंग 


शुद्धा एकादशी का व्रत रखना प्रशस्त एवं| श्रीसत्यनारायण व्रत का उदयकालिक अमावस्या (स्नान-दानार्ध) [चैत्र 16 मार्च गुरु 
तृतीया ( गोंतरी ) 20 जन. शनि पुण्यप्रदायक माना गया ह। पूर्णमाशी की तिथि से कभी-कभी एक 7 जन. शक्र वैशाख 14 अप्र. शुक्र 


तारीख का अन्तर पड़ सकता है। क्योंकि | साथ 27 जतः शुक 


श्रीगणेश तिल चतुर्थी 20 जन. शनि पुत्रदा (पौष शुक्ल) वैष्णव” 9 जन. चंद्र 
वस चद्रोदय कालिक एवं प्रदोषव्यापिनी पूर्णिमा 


22 जन. चंद्र] षटतिला (माघ कृष्ण) 23 जन. चंद्र 


चैत्र (भौमवती ) 28 मार्च मंग | आषाढ (अङ्गारकी) 13 जून मंग 


22 जन. चंद्र जया (माघ शुक्ल) 7 फर. मंग [ही व्रत हेतु ग्रहण करनी चाहिए। विशाख 26 अप्रै, बुध 
24 जन. बुध|बिजया (फाल्गु, कृष्ण) 22 फर, बुध |पौष 11 जन. बुध ज्येष्ठ 25 मई गरु श्रावण 12 जुला, बुध 
8 मार्च बुध |माघ 10 फर. शुक्र आषाढ (शनैश्चरी) 24 जून शनि | भाद्रपद्‌ (बहुला चतुर्थी) 11 अग. शुक्र 
24 मार्च शुक्र |फाल्गुन 12 मार्च रवि [श्रावण 23 जुला. रवि | आश्विन 9 सितं. शनि 


भीष्म द्वादशी, तिल१२ 28 जन. रवि कामदा (चैत्र शुक्ल) 7 अग्रे. शुक्र चैत्र 10 अप्रै चंद्र भाद्रपद (सोमवती) 21 अग. चंद्र कार्तिक (करवाचौथ) 8 अक्तू रवि 


माघ पूर्णिमा 31 जन. बुध |वरूविनी (ma कृष्ण) वैष्ण” 23 अग्रे. रवि वैशाख 10 मई बुध |आश्विन 20 सितं. बुध 5 
तोदय खग्रास चन्द्रग्रहण 31 जन, बुध |मोहिनी (बैशाख शुक्ल) 6 मई शनि ज्येष्ठ 8 जून に कार्तिक आता 19 अवतू. र मार्गशीर्ष (अङ्गारकी) 7 नवं. मंग 
समाप्त 31 जन. बुध अपरा (ज्येष्ट कृष्ण) 22 मई चंद्र आषाढ 8 जुला. शनि मार्गशीर्ष (शः ) 18 नवं. शनि पौष 6 'दिसं न बुध 


। रविदास जयं. 31 जन. बुध निर्जला (ज्येष्ट शुक्ल) 5 जून चंद्र | श्रावण 7 अग. चंद्र पौष (सोमवती) 18 दिसं. चंद्र 


योगिनी (आषाढ़ कृष्ण 20 जून मंग।भाद्रपद . 5 सितं. मं ¬= (सन्‌ 2018 ई.) 

मंग | हरिशयनी (आषा. शुक्ल) 4 जुला. मंग | आश्विन 5 अक्त गुरु माघ (मौनी) (भौमवती) 16 जन. मंग माघ (संकष्ट चतुर्थी) 5 
कामिका (श्रावण कृष्ण) वैष्ण” 20 जुला. गुरु कार्तिक 3 नवं. शुक्र [फाल्गुन 15 फर. गुरु | फाल्गुन 3 फर शनि 
पवित्रा (श्रावण शुक्ल) 3 अग. गुरु |मार्गशीर्ष 3 दिसं. रवि चित्र (शनैश्चरी) 17 मार्च शनि | चैत्र 5 मार्च चंद्र 
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AM चन रव सिद्ध महापुरुषों के जन्मदिन/स्मरणोत्सव | दशमहाबिदया जयन्ती 


लिथियो गा दशहरा 4 जून रवि 
६ आशिय कृष्य पक्ष मे श्राद्ध तिथियाँ ) पूर्णिमा 
トーー に जंयती यव जे जला र स्वामी विवेकानन्द जी 12 जन. गुरु [म रणजीत सिंह 13 नवं. चंद्र |श्रीमातङ्गी जयन्ती 
5 सवामी रामानन्दाचार्य जी 19 जन. गुरु |श्रीजवाहर लाल नेहरू(बाल-दिवस) 14 नवं. मंग 


अपने पूर्वज पितरो के प्रति श्रद्धा त 
ना रखते हुए पितृ-तर्पण एवं श्राद्ध कर्म 'कृष्ण जयन्ती पर्व 14-16 अग. सुभाषचन्द्र बोस 23 जन. चंद्र |शहीदी लाला लाजपतराय 17 नवं. शुक्र 


नितान्त आवश्यक है । इससे स्वास्थ्य, 'महंत गु. गोबिन्ददास जयं. 27 अक्तू, शुक्र लाजपतराय जी _ 28 जन. शनि |भगवान्‌ सत्यसाई बाबा 23 नवं. 
द, आयु, सुख-शान्ति तथा वंशवृद्धि एदोष हुह-2017-18 ¥ Hs बाबा लालदयाल जी 29 जन. रवि | श्रीदत्तात्रेय 3 दिसं. श्रीमहाकाली जयन्ती 14 अग. चंद्र 
वं उत्तम सन्तान उत्पन्न होती है। AM श्रीगुरु रविदास जी 10 फर. शुक्र |डॉ. राजेन्द्र प्रसाद 3 दिसं. रवि |श्रीभुवनेश्वरी जयन्ती 18 अग. शुक्र 
पदी/पूर्णिमा श्राद्ध 5 सितं. मंग पौष शुक्ल (भौम) 10 जन. मंग [गरु रामदास जी 20 कर. चंद्र |शही. स: ऊधम सिंह जयं. 26 दिसं. मंग |श्रीकमला जयन्ती 8 अक्तू. रवि 
25 जन. बुध (महर्षि दयानन्द सरस्वती 21 फर. मंग (सन्‌ 2018 ई.) श्रीत्रिपुरभैरवी जयन्ती ` 3 दिसं. रवि 


श्रीरामकृष्ण परमहंस मंग वामी | 
क ह 2 मार्च रवि स्वामी रामानन्दाचार्य जी 8 जन. चंद्र श्रीललिता जयन्ती (18 ) 31 जन. बुध 


8 फर बुध |शरोचैतन्य अहा 12 मार्च रवि Me 
कृष्ण 24 फर, शुक्र सन्त तुकाराम जो 14 मार्च मंग स्वामी विवेकानन्द जी 12 जन. शुक्र दशावतार जयन्तियां-2017 ॐ. 
30 मार्च गुरु 


शुक्ल 10 मार्च शुक्र |शहीदी सः भगत सिंह जी 23 मार्च गरु [सिद्ध बाबा लालदयालजी 19 जन. शुक्र 
चैत्र कृष्ण (शनि) 25 मार्च शनि |श्रीमहावीर जयंती 9 अप्रे. नेताजी सुभाषचन्द्र बोस 23 जन. मंग |श्रीमत्स्यावतार जयन्ती 
11 सितं. चंद्र चैत्र शुक्ल (शनि) 8 अप्रै. शनि डॉ. बी.आर. अम्बेदकर 14 अपर. शुक्र [लाला लाजपतराय जी 28 जन. रवि (श्रीरामावतार जयन्ती 4 अप्रै. मंग 
पी का श्राद्ध 12 सितं. मंग वैशाख कृष्ण (सोम) 24 अप्रै. चंद्र |श्रीवल्लभाचार्य 22 अप्रै. शनि |श्रीगुरु रविदास जी 31 जन. बुध (श्रीपरशुराम जयन्ती 28 अप्र. शुक्र 
13 सित, बुध वैशाख शुक्ल (सोम) 8 मई चंद्र [श्रीछत्रपति शिवाजी 28 अप्रै शुक्र |श्रीगुरु रामदास जी 9 फर. शुक्र |श्रीनृसिंहावतार जयन्ती 9 मई मंग 


| श्राद्ध 14 सित, गुरु ज्येष्ठ कृष्ण (भोम) 23 मई मंग |भगवान्‌ परशुराम 28 अप्रै. शुक्र MM दयानन्द सरस्वती 10 फर. शनि श्रीकूर्मावतार जयंती 10 मई बुध 
15 सितं. शुक्र ज्येष्ठ शुक्ल (भौम) 6 जून मंग |आद्यगुरु शंकराचार्य 30 अप्रै, रवि श्रीरामकृष्ण परमहंस 17 फर. शनि शश्रीबुद्धावतार जयन्ती 10 मई बुध 
16 सित शनि आवाद कृष्ण IN रामानुजाचार्य 1 मई चंद्र Ns प्रसाद स्मरणोत्सव 28 फर. बुध |श्रीकल्कि अवतार 28 जुला. शुक्र 
४ iE जू जुन |शरीरवीन्द्रनाथ टैगोर 7 मई रवि |श्रीचैतन्य महाप्रभु 1 मार्च गुरु |श्रीकृष्णावतार जयं. 14 अग. चंद्र 
शिट 6 सुला गुरु महात्मा बुद्ध 10 मई बुध |सन्त तुकाराम जी 3 मार्च शनि |श्रीवाराहावतार जयं. 24 अग. गुरु 
॥ कृष्ण 21 जुला शुक्र |श्रीनारद जयन्ती 12 मई शुक्र |शहीदी सः भगत सिंह 23 मार्च शुक्र |श्रीवामनावतार जयं 3 सितं. रवि 

श्रावण शुक्ल (शनि) 5 अग. शनि ।श्रीमहाराणा प्रताप 28 मई रवि ーー - 
पद कृष्ण (शनि) 19 अग. शनि [सन्त कबीर जयन्ती 9 जून शुक्र | पूर्णिमा ढत (2017-18 ईं.) | मासशिवरात्रि ब्रत-2017-18 

पद शुक्ल 3 सितं. रवि |श्रीध्यान्‌ भगत 24 जून शनि ( उदब-व्यापिनी, स्नानदानार्थ ) = 

20 सितं. बुध (आश्विन कृष्ण 17 सितं. रवि [RY वेदव्यास 9 जुला. रवि に で ३ I 
चतुर्दशी तिथि को केवल शस्त्र, शुक्ल ( भौम) 3 अक्तू मंग लोकमान गगाधर तिलक 23 जुला. रवि पौष 12 - गुरु फि ( श्रीमहाशिवरात्रि) 24 फर. शुक्र 
दै मृतों स्वामी तुलसीदास जी 30 जुला. रवि [माघ 10 फर. शुक्र 26 मार्च रवि 


कार्तिक कृष्ण (भौम) 17 अक्तू मंग (लोकम तिलक स्मरण 1 अग. मंग फाल्गुन 12 मार्च रवि विशाख 24 अप्रै. चंद्र 


शुक्ल 1 नवं. बुध [सन्त ज्ञानेश्वर 15 अग. मंग चित्र 11 अप्रे. मंग ज्येष्ठ 24 मई बुध 
ーー FT 15 नवं. बुध |भक्त नवल (जोधपुर) 15 अग. मंग |वैशाख 10 मई बुध (आषाढ़ 22 जून गुरु 
अ रत का NT प ची मार्गशीर्ष शुक्ल 1 दिसं. शुक्र |श्रीचन्द्र महाराज(उदासीन) 30 अग. बुध उ ष्ट 9 जून शुक्र |श्रावण 21 जुला. शुक्र 
करने का शास्त्र विधान हे । पौष कृष्ण 15 दिसं. शुक्र [स्वाम शिवानन्द जी 8 सितं. शुक्र ठु 9 जुला रवि [भाद्रपद्‌ 20 अग. रवि 
-、 पौष शुक्ल (शनि) 30 दिसं. शनि [म अग्रसेन 21 सितं. गुरु | श्रावण 7 आग. चंद्र आश्विन 18 सितं. चंद्र 
(सन्‌ 2018 ई.) श्रीमाधवाचार्य 30 सितं. न | भाद्रपद 6 सितं. बुध [i 18 अक्तू. बुध 
माघ कृष्ण 14 जन. रवि त्मा गाधी, शास्त्री जी 2 अक्तू. चंद्र {आश्विन 5 अक्तू. गुरु मार्ग 16 नवं. गुरु 

माघ शुक्ल (सोम) 29 जन. चंद्र श्रीधनवन्तरी जयं. 17 अक्तू मंग कार्तिक 4 नवं. ता 16 दिसं. शनि 

- で श्रीहनुमान जयंती 18 अक्त बुध मार्गशीर्ष 3 दिसं. रवि ¬(सन्‌ 2018 ई )-- 

कृष्ण (भौम) 13 फर. मग |श्रीविश्वकर्मा जयंती 21 HF शनि |पौष (7/54 तक) ( 2018 ई.) 2 जन. मंग 15 जन. चंद्र 

शुक्ल (भौम) 27 फर. मंग [स्वामी रामतीर्थ 22 अक्तू रवि माघ 31 जन. बुध (श्रीमहाशिवरात्रि) 73 फर. मंग 

14 मार्च बुध |श्रीवीर वैरागी 2 नवं. गुरु (फाल्गुन (8/58 बाद) 1 मार्च गुरु 75 मार्च गरु 
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TOTO ETOCS ーーーーーーーーーー 


के मुख्य मेले--सन्‌ 2017 


पर्व (जौनसार) उत्त.खंड 11 जन. देवी मेला हथीहरा (कुरुक्षेत्र) 10 अप्रै. 
लोहड़ी (पं., जम्मू आदि) 13 जन. मे. काँसा देवी (चण्डीगढ़)-मोहाली 9-10 अप्र. 


ड्‌ 13 जन. | ५ 8 | | 
मार्तण्ड तीर्थ यात्रा 3 फर. | श्रीबाबा लालदयाल जयंती 29 जन. र | 
मे. बग्गी-देहरी, गाव- ーッ अग. मै. शिवरात्रि (पंचवटी-दवलैहड़), जम्मू 24 फर. | वसन्त-पंचमी 
'कण्डे लालोवाल, गुरदासपुर ` मे. पुरमण्डल (जम्मू) 25-26 मार्च , (पं. द्वारकादास जयं.) 


|) 


1 फर. बु. 


मे. दाकँ(चण्डीगढ-मोहाली) 13-14 जन. मे. वैशाखी (पंजाब) 13 अप्र. 1 जन्माष्टमी पर्व (मधुरा) 15 अग. MM कफी-अखनूर 26 मार्च होलिका दहन (प्रदोषकाले) 12 मार्च र | 
बन्दरख (रोपड़) (पं.) 14 जन. मेला रमथनदास (फाजिल्का) पं. 13 अप्रै. मे. TT नवमी (अम्बाला) हरि.16 | Bad ह 28 मार्च-5 अपर. | श्रीरामनवमी पर्व 4 अप्र. मं 
मे. माधी (मुक्तसर) पं. 14 जन. मे. वैशाखी-गंगभेवा (बावडी) fA जाहिरपीर, नकोदर (पं.) 16 अग. Fe (जम्मू) も 4 |महंत नारायणदास जयं. 29 मई चं.| 
मे. मौनी अमावस, हरिद्वारादि 27 जन. ढकरानी, देहरादून (उ. खण्ड) || 13-18 अ. मे. बाबा सुधरेशाह (दिल्ली) 21 अग. गरुगद् सत्गुरु बाबा __ ` “व्यास पूजा pa 9 जुला. र.| 
मे. मस्तुआणा (पं. मे. ठाणा डांडा, नागी ५ रानी सती मेला (झुंझुनूं) राज. 21 अग. (कांशीगिरीजी (सुन्दरबनी ト 13-14 99. | श्रीकृष्णजन्माष्टमी (वैष्ण) 15 अग. मं 
ता ( 3. 1 फर 16 अप्र. अतब विजयादशमी (दशहरा) 30 सितं. श | 


'बरसी सन्त अतर सिंह जी) 
वसन्त पंचमी 1 फर 


-बागीधार (उत्तराखण्ड) श्रीगोसाईँआणा, कुराली (पं.) 23 अग. 
3 गैर (कालका) हरियाणा 26 अप्रै. (महासू (ढुंगरा) जौनसार, उत्तरा. 25 अग. 
मे. जैसलमेर (राज.) 8-10 फर. गंगा सप्तमी (हरिद्वार) 2 मई जोड़ मेला सन्त मेलाराम जी, 
ही देवी (चण्डीगढ) 9-10 फर.|मे. चकराता (देहरादून) उत्तरां. मई | 
माघी पूर्णिमा (यू:पी.-उ. खण्ड) 10 फर. मे. भद्रकाली-कपूरथला (पं.) 22 मई 
मे. श्रीमहाशिवरात्रि 24 फर. जोड़ मेला-संत खुशीराम जी मई 

- |” मई 


नृमिंह चौदश (ऊधमपुर) मई 
मे. मानसर प 30-31 मई [दीपावली पर्व 19 अक्तू. गु 
मे. क्षीर (खीर) भवानी, तलमुल 1-2 जून (गद्दी स्वा. रामसुन्दरदास जी 1 नवे. बु | 
सपोर दात्रा-धारलदा (ऊधमपुर) 4 जून | (सन्‌ 2018 ई.) | 
शुद्ध महादेव (ऊधमपुर) 9 जून に लालदयाल जयंती 19 जन. शु. 
मे. वानमुल देवता, चब्बा, गामवन 21-28 जून |वसन्त पंचमी (पं. द्वारकादास जयं.)22 जन. चं 
माँ Tid दात्रा (किश्तवाइ) प्रा. 1 जुला (होलिका दहन 1 मार्च गु 
मे. शरीक भवानी 2 ジーニ ーー に ーー ジー の ーー 


क वध 2; 9 -28 अग 
गांव-भरोमज्ञारा, नवाशहर (i) eb 


रामदेव रोणेचा (जोधपुर) राज. 1 सितं. 
वामन द्वादशी (अम्बाला) 3 सितं. 
मे. छपार, मलेरकोटला, पं. 4-6 सितं. 


व-भवानी (पठानकोट) 
वचण्डी (मेरठ) यू.पी. 17 मार्च {रथयात्रा उत्सव (पुरी) उड़ीसा 25 जून 
मे. शीतलामाता (कुराली) पं. 19-20 मार्च [साई टेऊँराम जयंती, सप्तसरोवर 

पिहोवातीर्थ (हरियाणा) 26-27 मार्च | भूपतवाला रोड, हरिद्वार | RU 
ला चीमा (नानकसर) पं. 28 मार्च [गुरु पूर्णिमा उत्सव 9 जुला 


ण्ठ महादेव (गढ़वाल) 24 फर. गाँव-भरोमज़ारा, नवांशहर पं. दि ¢ तपोभूमि पर द 
5 5 ET छु मे. बाबा सोढल (जालन्धर) 5 सितं. |मे. हरिप्रयाग (बनी) 4 जुला. तपोभूमि श्रीबाबा निकोदादास 
१ トー ョ मई मे. गोईन्दवाल सा. (तरनतारन) (पं.) 6 सितं, |मे. ज्वालामुरवी 7-8 जुला. | धर्मशालमहन्ता, अम्ब, ऊना (हि.प्र.) 
10 मार्च|भूपतवाला रोड, हरिद्वार मे. गुग्गापीर (लुधियाना) पं 6 सित मे. रूद्रांगा, चंद्रेणीदेसा, डोडा ० जुला. | च 
गा दशहरा (हरिद्र) 8 जूत मे ५ आशापूर्णी (पठानकोट) पं र 21-28 सित, श्रावण शिवरात्रि, बल) 21 जुला त की SE 
|. ps पं, ` |तह-राजगढ़ (रामबन) - | श्रीमहाशिवरात्रि 24 फर, शुक्र 
) 16 जून |अचलेश्वर (बटाला) (पं.) 30-31 अक्तू. ने, नागपंचमी, कास्तीगढु, 27 जुला. | चैत्र नवरात्रे प्रारम्भ 28 मार्च मंग 


मे. जन्म वीरवैरागी (नकोदर) पं. 2 नवं. 
मे. बग्गी देहरी, कण्डे- , || व्या 
-लालोवाल (गुरदासपुर) पं. 

. रामतीर्थ ( अमृतसर) पं. 4 नवं. 
. मे. कपालमोचन (हरि.) 4 नवं. 


वैशाख संक्रान्ति मेला 13 अप्रै. गुरु 
गुरु पूर्णिमा पर्व 9 जुला. रवि 
अनन्त चतुर्दशी 5 सितं. मंग 
श्राद्ध षष्ठी (चन्द्र षष्ठी) 11 सितं. चंद्र 
गोपाष्टमी 28 अक्तू. शनि 


शोपिद्यान यात्रा शुरू 4 अग. 
दर्शन श्रीअमरनाध गुफा समा. 7 अग. 
* मे. स्वामी शंकराचार्य (श्रीनगर) 7 आ. 
कृष्ण-जन्माष्टमी पर्व (रामबन) 14-15 अग. 
कैलाश यात्रा प्रारम्भ 19-20 अग. 


मेला नवरात्रे-मनसादेवी 8 "मेला पात (भद्रवाह) 26-28 अग. | 
CE et |” मा.-5 अग्रै. | Ei ॥ % छर मे. AA NM 4 नक मे. आशापति (मार्तण्ड) 19-20 भितं. धी SS 
जुला. |पुरानी दीपावली- 19 जवं. मि. शिड़ी बाबा 4 नवं. | श्रीनिजात्म प्रेमधाम आश्रम 


: (बठिण्डा) पं. 2 अप्रै.|पं. जोगराज (जंडियाला) पं. 22-23 अग. 
मे. रामनवमी (जालंधर) पं. 3-4 अप्र, मेला सिंघारा तीज (पं.) 26 जुला. 
मे. नरीसैंभरी ( मथुरा ) उ.प्र. 4 अप्रै.|गौरी तीज (जयपुर) राज. 26 जुला. 
वैस मे. नुणाई (जौनसार बावर) उत्तरं. 4 अग. 


जौनसार, जौनपुर (उत्तरां.) 

कुरुक्षेत्र महोत्सव (हरि.) 28-30 नवं. 
भण्डा. सन्त प्रीतमदास, जालं. 30 नवं. 
वार्षि. महायज्ञ श्रीओमदरबार दिसं 
नन्दाचौर धाम, होशियारपुर पं.| ^ "९ 
* मे. जोड़-फतेहगढ़ साहिब प्रा. 26 दिसं. 


मे. पुरमण्डल (जम्मू) 17 नवं. 


भूपतवाला ( हरिद्वार )-2017 
, स्वा. स्वरूपानन्द ` 
, निर्वाण स्वा, निजात्मानन्द जी 15 मार्च 
मे. शिवरात्रि, पंचवटी-दवलेहइ, जम्मू 13 फर. । निर्वाण स्वा. स्वरूपानन्द जी 13 अप्रै. 
मेला पुरमण्डल (जम्मू) 15-16 मार्च | महामंड. गुरु प्रेमानन्दजी जयंती 9 जुला 
गुप्तांगा, कफी-अख़नूर 16 मार्च |निर्वाण महा. गुरु प्रेमानन्द जी 27 जुला 


4 सम्पादक 


ता वाथ, प्रविष्टा वा अंग्रेज 
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जालेछा で ちら मेत्ने साव्न्‌ 2017 हु. क्या आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं 9 


(अनुपम ग्रन्थ माला) 


वता खुझे-जल,, देहरी, आनी, कुल्लू वा ल्ल 14-18 म वि रूद्र Tee (ee) शिमला १ त 
श्रीब्रह्मा क » कुल्लू) 20 जन.| कमलाहिया (धर्मपुर) प्रारम्भ 14 मई | मेला नलवाड़ (चिच्चोट) 16 सितं. स्थान पं. ज्योतिषी 
वसन्त पंचमो (बिलासपुर) 1 फर.| पशु मेला 1 15 मई | मेला लदरौर (हमीरपुर) 16 सितं. SN ज SN RS AERA 
श्रीमहाशिवरात्रि (मण्डी) 24 फर.-4 मार्च मेला नारकण्डा ( ) 17-19 मई | मेला सायर (अर्की) 16 सितं. | सीखने तथा ज्योतिषीयों के लिए परम उपयोगी ज्योतिष ग्रथ तैयार किया 
NN So 24 फर. NM शाढ़ी NR नगर ) 18-23 के मेला पया 21-30 NM है, जिन्हें पढ़कर एक सामान्य पढा-लिखा व्यक्ति बिना गुरू के भी 
४ CR ( मण्डी) 24 फर.| मे. श्यामाकाः सरकाघार 19 मइ | बगला ( ) 21-30 सितं. छ छा हर 2 
स्वर्गाश्रम (नूरपुर) 24 फर.| मे. हरिदेवी (घुमारवीं) 21 मई | तारादेवी (शिमला) SET अच्छा ज्योतिषी ति सकता है। अत्यन्त सरल भाषा में पंचाँग दिवाकर 
मे. क) 26 3 SN 5 ( NSR ) 22-24 त मेला ज्वालामुखी 28-29 सितं.|के अनुभवी लेखकों द्वारा किया गया है । इनमें प्रत्येक लग्न को उदाहरण 
बड्भाग सिंह (ऊना) 5-12 मार्च| मेला मिरपरी (मण्डी) 24-25 मई | शीतलामाता (मच्छिभवन) कांगड़ा 28 सितं. |कुण्डलियाँ है -पं ज्यो. 
ह्वः ह) ह| रसी (सकामा) 25-27 मई जित CN त ) i ती कुण्डलियाँ देकर समझाया गया है। ( लेखक-पं. पन्ना लाल ज्यो. ) 
(पांओटा ) 13 मार्च ग्राम-पंजगाई (बिलासपुर) 29-30 मई | मेला दशहरा ( कुल्लू) 30 सितं.-5 अकत. ( 1 ) ज्योतिष तत्त्व ( गणित )-प्रारम्भिक इतिहास से लेकर 
मे. बाबा बालकनाथ शुरू 14 मार्च | मेला स्थूल-मढोल 1-4 जून | मे. काली-बाड़ी (शिमला) 18-19 अक्तू. ज्योतिष सम्बन्धी प्रारम्भिक ज्ञान-सम्पूर्ण बड़ी जन्मपत्री निर्माण 


कनिहारा ( धर्मशाला) प्रारम्भ 14 मार्च| मेला पीपलू (हमीरपुर) 5 जून 
मे. नलवाड़ (बिलासपुर) 17-22 मार्च भुन्तर मेला ( कुल्लू ) 15-17 जून 
मे. नलवाड़ (सुन्दरनगर) 22-29 मार्च मेला बाड़ी-सरयांझ (सोलन) 15 जून 
जलवाड़ (बरच्छवाइ्‌) सरकाघाट 28 मा.-3 अप्रै.| मेला अहल (हमीरपुर) 15 जून 
बालासुन्द्री (सिरमौर) 28 मा.-11 अप्रै.| मेला नौवाहीदेवी (सरकाघाट) 15 जून 
नयनादेवी (बिलासपुर) 28 मा.-4 अप्रै.| मे. माँ शूलिनी (सोलन) शुरु-3 दिन 23 जून 
ललवाड़ (सुन्दरनगर) 30 मा.-4 अप्रै.| मेला टाणी देवी (हमीरपुर) 24 जून 
मेला लाहौल (मण्डी) 3 अप्रै.| मे. त्रिमौणी (सिरमौर) 9 जुला. 
मे. श्रीदुर्याष्टमी (कांगड़ादेवी) 4 अप्रै.| वन महोत्सव 10 जुला. 
मे. नलवाड़ (घुमारवीं) 5-9 अप्रै.| मेला नागनी (नूरपुर) 16 जुला. 
मे. रोहरू (महासू) 7-8 अप्रै.| मे. सिद्ध बाबा शिव्वो (ज्वाली) 16 जुला. 
मे. मारकण्डा (बिलासपुर) 12-15 अप्रै.|मे. मिंजर ( चम्बा ) प्रा. 23 जुला. 
मे. नैनादेवी- धर्मपुर-बनवार 12 अप्रै.| मे. छिन्नमस्तिका (चिन्तपूर्णी) 24-31 जुला. 
a (मण्डी) 13 अप्रै SN (बिलासपुर) 24-31 जुला. 
ला बिशू प्रारम्भ 13 अप्रै.| श्रीदेवता Sm गाँव-देहूरी | )_15 अग 
मे. राजगढ (सिरमौर) 13-15 अप्रै.| तह-आनी, जिला-कुल्लू) | HE 
मेला त्राम्बली (कुल्लू) 16-17 अप्रै.| मे. TT नवमी (बिलासपुर) 16 अग. 
मे. कशाधा हुरला (कुल्लू) 16-17 अप्रे. मे. बंद्राल (कुल्लू) 16 अग. 


मे. हरिप्रयाग (शिमला) 31 अक्त. शेली अत्यन्त सरल शैली में प्रस्तुत किया गया है । मूल्य 125 /- रू. 
मे. रेणुका-नाहन (सिरमौर) 31 अ.-1 नवं. SR म 
बाबा रुट्रीनन्दनारी(ऊना) 31 अक्तू.-4 नवं. (2 ) ज्योतिष है (फलत सपक र 
मेला जोगी-पांगा (ऊना) 4 नवं. सम्बन्धी आरम्भिक तथा विशेष सूत्र, मेष से कन्या लग्न तक प्रत्येक ग्रह 
मे. लावी (रामपुर-चिच्चोट) 11-14 नवं. का प्रत्येक भाव में फल, दो-तीन चार ग्रहों का फल, दृष्टि फल तथा 
बुढी दीपावली-शिलाई (सिरमौर) 18-21 नवं. |. 、.. 、 परती ८ 
अनेक योगों को सरल शैली में प्रस्तुत किया गया है। मूल्य 300/- 
श्रीविनायक चतुर्थी व्रत (3) ज्योतिष तत्त्व ( फलित खण्ड- भाग-11 )-तुला से मीन 
( सन्‌ 2017-18 ई. ) लग्न तक प्रत्येक ग्रह का प्रत्येक भाव में फल, दो-तीन-चार-पंच- 
पौष 2 जन. चंद्र |षड्ग्रही योगों का फल, ज्योतिष सम्बन्धी विशेष योगों का फल, 
माघ (अङ्गारको) 31 जन, मग मंगलीक दोष पर विश्लेषण, ज्यो. द्वार क्लिष्ट रोग विचार तथा विंशोत्तरी 
फाल्गुन 2 मार्च गुरु| . योग दशा अनाज आदि अनेक विषयों > 
चैत्र 31 मार्च शुक्र [एवं योगिनी दशा-अन्तर्दशाओ का फल आदि अनेक विषयों का समावेश 
वैशाख 29 अप्रै. शनि|किया गया है। मूल्य 300/- 
ये मई चं क < ति टोटके 
जि 29 मर चद्र (4) अनिष्ट ग्रहों के चामत्कारी उपाय व टोटके-शास्त्र 


आषाढ 27 जून मंग वैदिक उपया य * है 
6 जुला. बुध|सम्मत्‌ तथा वैदिक उपायो एवं लाल किताब के सरल उपायो का 
SW 


चचौहली (जगतसुख) कुल्लू 16-18 अप्रे. मे. संतोषीमाता (लदरौर) 16 अग. | श्रावण दाल; 2 | Ne. に 
मे. खनाणी (शिम., कुल्लू) 19-20 अप्रै.| अम्बिकादेवी, सदर (मण्डी) 20 अग. | भाद्रपद (सिद्धिविनायक) 25 अग. शुक्र |विशद वर्णन किया गया हे । प्रत्येक ज्योतिषी भाई के लिए अति 
मे. पीपल-जातर (कुल्लू) 28-30 अप्र मे. महासू (शिलाई) सिरमौर 25-26 अग. | आश्विन 23 MS शान उपयोगी पुस्तक है मल्य 200/- 
मे. माहूनाग (करसोग) 29-30 अप्रै.| गणपति उत्सव (मण्डी) 25 अ.-5 सितं. | कार्तिक 23 अक्तू. चंद्र | दम RN. 
5 2 SS Fr + बर) इन चारों पुस्तकों को पढ़कर आपको फलित सम्बन्धी 
मेला स्वीटी 30 अप्रै| हिमाचल गणेशोत्सव ] 25 अग _5 सितं. | मार्गशीर्ष 22 नवं. बुध 5 चार सुखका ST क SS 
मे. [कण (कुल्लू) 5-10 मई अम्बिकानगर-अम्ब (उता))  ' ` | पौष 22 दिसं. शुक्र एवं गुप्त बातों का सरल, स्पष्ट शब्दों में ज्ञान होगा, ऐसा हमारा 
आनी-आऊटर सिराज (कुल्लू) 7-9 मई यात्रा मणीमहेश (चम्बा) प्रा. 28 अग. --(सन्‌ 2018 ई.)-- न मर कि जि हे चा ति कति 

मे. घाघरस (बिलासपुर) 14 मई| गुग्गामाडी, सुबाथ , सोलन 29-31 अग. | माघ 20 जन. शनि [विश्वास है । अतः HE संगवाएँ । फोन-0181-2457959 
म णर -जातर {मनानी ) 34-15 मई। मेला वामन ちく SU (नाहन) फाल्गुन 19 फर. चंद्र जनरल बुक डिपो, अड्डा होशियारपुर, जालन्धर शहर I 


RRR कट ss SN A च कलाई पन्त मिलि अग 
ーー 1 पा Oe '” /%-३ कुना RENT: र 


उ ーー ュー > ーー = で ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー バ 


OTTO 


सरकारी की कौ ठुटिट्यां (सन्‌ 207-18 ३.) | 18 ई.) 9 


(इन छुट्टियों को भारत सरकार के गजट की सूची से मिला लें) 


श्रीकालू निर्वाण दिवस 27 अग. रवि 


आचार्य श्रीतुलसी पट्टारोहण 30 अग. बुध | व्ल ーー 

BE सित॑ चंद्र गुरु गोनि सिंह जयंती 5 जन. गु. | श्रीबुद्ध 10 मई बु | दीपावली 19 अक्तू. गु 
आचार्य भिक्षुनिर्वाण दिवस 4 सितं. चंद्र | ~ सकन माथी जन, श | जमातुलविदा 23 जून शु > 
श्रीमहावीर निर्वाण 19 अक्तू. गुरु| संक्रान्ति (माधी) 14 जन. श. | STRESS 3 जून शु. श्रीगुरु नानक जयन्ती 4 नवं. श. 


रथयात्रा (पुरी) उड़ीसा 25 जून र 


भारत गणतन्त्र दिवस 26 जन. गु. | 


: ए-मिलाद 1 दिसं. शु. 


श्रीवीर संवत्‌ 2543 प्रा. 20 FF. शुक्र | र जे फित छ 

आहाठ. “लिति अक्तू शनि श्रीगुरु रविदास जयन्ती 10 फर. शु. | ७ उल फतर 6 जून च| समिस डे दिसं..चं 
चार्य श्रीतुलसी जन्म 21 अक्तू. शनि Pe र i छूर श रही. सः ऊधमसिंह (31 जुला.चं | करिसमिसडे अल. 25 दिसं. चं 
ज्ञान पंचमी 25 अक्तू. बुध | “महाशिवरात्रि 5 24 फर, शु. 3 श्रीगुरु गोबिन्द सिंह जयं. 25 दिसं. चं. 


भारत स्वतन्त्रता दिवस 15 अग. मं. 
श्रीकृष्ण जन्माष्टमी (वै.) 15 अग. मं. 


श्रीमहावीर जयन्ती 9 अप्रै. रवि 


अत्र होला मेला (पं.), होली(उ.प्र.) 13 मार्च चं. 
ओली तप समाप्त 11 अप्र. 


चातुर्मास्य व्रत समाप्त 4 नवं. शनि ही ( रच च 
श्रीरामनवमी 4 अप्रै. मं. 


श्रीमहाबीर दीक्षा दिवस 13 नवं. चंद्र 


€ सन्‌ 2018 ई.) 
मकर संक्रान्ति (माघी) 14 जन. र. 


वरसी तप समाप्त 28 अप्र. शक्र] तीम! र j छी = `| सिद्धि विनायक ब्रत (महा.) 25 अग. शु. 
मोनी एकादशी 30 नत, गुरु |श्रीमहावीर ४ 9 अप्र. र. इदुलजुहा (बकरीद्‌) 2 सितं. श.| भारत गणतन्त्र दिवस 26 जन. शु. 
आचार्य श्रीतुलसी दीक्षा 7 दिसं. गुरु | जन्म श्रीहजरतअली (का.) 11 अप्रै. मं. | दशहरा 30 सितं. श.| श्रीगुरु रविदास जयन्ती 31 जन. बु. 


श्रीपार्श्वनाथ जयन्ती 12 दिसं. गुरु 
¬ (सन्‌ 2018 ई.) 

मेरू त्रयोदशी 14 जन. रवि 

मर्यादा महोत्सव 24 जन. बुध 

जैन महोत्सव (कांगड़ा) 27 फर.-1 मार्च 

ऋषभदेव जयन्ती 8 मार्च गुरु 


वैशाखी (पं.) 13 अप्र. गु. 
गुड फ्राइडे 14 अप्रे. शु. 
डॉ. बी.आर. अम्बेदकर जयं. 14 अप्रे. शु. 


श्रीमहाशिवरात्रि व्रत(पृ.107) 13 फर, मं. 
होला मेला (पं.), 
होली (उ.प्र.) 


मुहर्रम (ताजिया) 1 अक्तू. र. 
महात्मा गाँधी जयन्ती 2 अक्तू. चं. 
महर्षि वाल्मीकि जयन्ती 5 HT. गु. 


सिक्ख पर्व एवं गुरुपर्व आदि ( 2017-18 ई. ) 


9 जुला. 


तेरापन्थ स्थापना दिवस १ जुला. 2 मार्च शु 


19 अग. 
22 अग. मंग. 


पंचमी | 00 
सम्वत्सरी महापर्व ( पक्ष) 26 अग वरसी तप प्रारम्भ 9 मार्च शुक्र (एाचीन परम्परा अनुसार) (नानकशाही कैलेण्डर 8 
ईद-ए-मौलाद 6 दिसं. बुध 1 नाम गुरु साहिबान गुरयाई | ज्योति ज्योत गुरयाई 


ग्यारहरवी शरीफ़ ( फतिहायज़दहुम ) 30 दिसं. शनि 


+नोट-स्थानभेद एवं अक्षाशभेद के| ।- श्रीगुरु नानक देव जी 4 नवंबर po 15 सितं. 4 नवंबर जन्म 22 सितंबर 
2. श्रीगुरु अंगददेव जी 27 अप्रैल | 10 सितं. | 31 मार्च | 18 अप्र. | 18 सितंबर | 16 अप्रैल 
3. श्रीगुरु अमरदास जी 9 मई 28 मार्च 6 सितंबर | 23 मई 16 अप्रैल | 16 सितंबर 
4. श्रीगुरु रामदास जी 7 अक्तूबर | 4 सितंबर | 24 अगस्त | 9 अक्तू. | 16 सितंबर | 16 सितंबर 
5. श्रीगुरु अर्जुनदेव जी 18 अप्रैल | 23 अगस्त | 29 मई 2 मई 16 सितंबर | 16 जून* 
6. श्रीगुरु हरगोबिन्द जी 10 जून 19 मई 1 अप्रैल | 5 जुलाई | 11 जून 19 मार्च 
7. श्रीगुरु हरिराय जी Fi रक ५ | 人 ड हे ¦| 13 अवतू. | 31 जनवरी | 14 मार्च 20 अक्तूबर 
8. श्रीगुरु हरकिशन जी 18 जुलाई | 13 अक्तू. | 10 अप्रैल | 23 जुलाई | 20 अक्तूबर| 16 अप्रैल 
9, श्रीगुरु तेगबहादुर जी 16 अप्रैल 9 अप्रैल | 23 नवंबर | 18 अप्रैल | 16 अप्रैल | 24 नवंबर 


. श्रीगुरु गोबिन्द सिंह जी 24 नवंबर 
16 भादों (ना.शा.) 


4 कार्तिक प्रवि. 


चि 0 21 नवंबर 5 जनवरी 


25 दिसं17 ERCA 
22 अगस्त 


कार्तिक शुक्ल द्वितीया तदनुसार | 21 अकतू. 


21 अक्तू.* 
1 सितं., 2017 ई. 
20 अक्तू., 2017 ई. 


श्रीगुरु ग्रन्थ साहिब जी 
1 जन. चंद्र |को गुरयाई मिली (きす ) 


30 मार्च शुक्र | खालसा पंथ साजना दिवस 1 वैशाख प्रविष्टे अनुसार 
1 अप्रै. रवि 


13 अप्रैल |1 वैशाख (ना. शा.) | 13 अप्रैल, 2017 ई. 


*नानकशाही गुरूपर्व शिरोमणी गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी द्वारा मार्च, सन्‌ 2003 ईं. में को संशोधित नानकशाही कैलेण्डर पर आधारित हैं। | 
न 1 4 
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< - - 1 
व. सवत्‌ २०७४ म विश्षन्न सम्वता का प्रारम सन्‌ 2017-18 ई. में संक्रान्ति, पूर्णिमा, अमावसादि--एक दृष्टि में 


[वर्ष का राजा- मंगल | >><_ वर्ष का मन्त्री | ह (मास) | संक्रान्ति [एकादशी | प्रदोष व्रत सत्य- [पूर्णिमा | श्रीगणेश अमावस | आगामी वि. संवत्‌ २०७५ 
ミ हक 2017-18+ व्रत नारायण व्रत | (उदय व्या.) चतुर्थी (स्नानदानार्थ) के सम्भावित व्रत पर्व 
(8 वि. संवत्‌ (साधारण) २०७४ का शुभारम्भ = 28 मार्च, मंगलवार, 2017 ई. 上 
_ उतत जनवरी 9.23 | (सन्‌ 2018-19 $.) 
ロ सृष्टि से आरम्भ संवत्‌ = 1,9558,85,118 वर्ष | २6 lawdmr 18 मार्च र, 
(3 इनमें सतयुग की कुल समयावधि = 17,28,000 वर्ष श्रीदुर्गाष्टमी 24 मार्च श.* 
mr त्रेतायुग की कुल न्य अवधि = 12,96,000 वर्ष वतत Fe |28 | श्रीरामनवमी し 25 मार्च र. 
[+ NN 
[8,23 110 | す 


द्वापर युग की कुल समय अवधि = 8,64,000 वर्ष 

कलियुग की कुल समय अवधि = 4,32,000 वर्ष अक्षय तृतीया 18 अप्रै. बु. 

[3 भोग्य कलि वर्ष (8818108) = 4,26,882 वर्ष 

3 २०७४ में कलि वर्ष = 5118वां वर्ष (28 जुलाई, शुक्रवार, 2017 ई.) 

3 श्रीकृष्ण जन्म संवत्‌ = 5253 प्रा. (14 अगस्त, सोमवार, 2017 ई.) 

है सप्तर्षि संवत्‌ 5093 प्रारम्भ = 28 मार्च, मंगलवार, 2017 ई. 

3 महात्मा बुद्ध सम्वत्‌ 2641 प्रा. = 10 मई, बुधवार, 2017 ई. 

8 महावीर निर्वाण संवत्‌ 2543 प्रा. = 19 अक्तू. गुरुवार, 2017 ई. 

3 सन्‌ ईस्वी (क्रिश्चियन) 2018 प्रारम्भ = 1 जनवरी, सोमवार 

3 शाका संवत्‌ 1939 प्रारम्भ = पूरा संवत्‌ 1939 ही रहेगा। 

ह हिजरी सन्‌ 1439 (मुस्लिम) प्रा. = 22 सितं. शुक्रवार, 2017 ई. 

[3 बंगाली सन्‌ 1423 प्रारम्भ = 13 अप्रैल, गुरुवार, 2017 ई. 

四 (क) नानकशाही संवत्‌ 549 प्रारम्भ = 14 मार्च, मंगलवार, 2017 ई. 
(ख) नानकशाही संवत्‌ 550 प्रारम्भ = 14 मार्च, बुधवार, 2018 ई. 

3 खालसा संवत्‌ 319 प्रारम्भ = 13 अप्रैल, गुरुवार, 2017 ई. 

[3 जय हिन्द संवत्‌ 71वाँ प्रारम्भ = 15 अगस्त, मंगलवार, 2017 ई. 

3 “पंचांगदिवाकर' का प्रवेश वर्ष 142वाँ = 28 मार्च, मंगलवार, 2017 ई. 


श्रीबुद्ध जयन्ती 30 अप्रै. चं. 
अधिक मास प्रारम्भ 16 मई बु. 
श्रीगंगा दशहरा पर्व 24 मई गु. 
अधिक मास समाप्त 13 जून बु. 
गुरु पूर्णिमा 27 जुला. शु. 
रक्षा-बन्धन 26 अग.र. 
श्रीकृष्ण जन्माष्टमी ब्रत (स्मा. 2 सित. र. 
सिद्धि विनायक व्रत 13 सितं. गु. 
श्राद्ध (पक्ष) प्रारंभ 25 सितं. मं. 
श्राद्ध समाप्त(अमा.) 9 अक्तू. मं. 
शरद्‌ नवरात्रे प्रा. 10 अक्तू. बु. 
श्रीदुर्गाष्टमी 17 अक्तू. बु. 
दशहरा 19 अक्तू. शु. 
शरद्‌ पूर्णिमा ब्रत 24 अक्तू. बु. 
करवा-चौथ व्रत 27 अक्तू. श. 
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ऋसूचना-स्थानभेद के अनुसार आषाढ संक्रान्ति 14 जून ( 


भाई दूज 
श्रीगुरु नानक जयं. 23 नवं. शु. 
७ श्रीगीता जयन्ती 18 दिसं. मं. 
“ल्नघु दिवाव्कर पंच्याँग ' वि. संवत २०७४ मै. ot 
वेद ーーー दिवाकर „ 'लोहडी पर्व 13 जन. र. 
गतवर्षां की भान्ति इस वर्ष भी लघु दिवाकर पंचांग प्रकाशित हो चुका है, जिसमें ' पंचांगदिवाकर' की आवश्यक बहुमूल्य सामग्री मकर संक्रान्ति 14 जन. चं. 
जैसे-जैसे 24 पक्ष, घण्टे मिण्टो में तिथ्यादि पंचांग, विवाह-मुण्डनादि मुहूर्त, व्रत-पर्व, ग्रहण, मिलान सारिणी आदि सम्मिलित रहती है || श्रीवसन्त पंचमी 10 फर. र. 
आज ही स्थानीय बुकसेलर से अपनी प्रति प्राप्त करें अथवा हमसे वी.पी -पी. द्वारा मंगवाएं- Tce 


श्रीमहाशिवरात्रि ब्रत 4 मार्च चं. 
ーー श्र ळं न 44008 ( पंजाब) [होलिका दहन 


१ प्रविष्टे आषाढ) को भी होगी। (स्पष्टता के लिए देखें पृ. 110) 


20 मार्च न. 


न (भा. स्टे. 
ーーーーーーー( (1 जनवरी, सन्‌ 2017 ई. से 20 मार्च, 2018 ई 


रेवती, अश्विनी, आश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा एवं मूल-ये गण्डमूल नक्षत्र कहलाते हैं-इन नक्षत्रों में उत्पन्न जातक स्वयं अपने या माता-पिता | चकारम्भ एवं समाप्ति 

के स्वास्थ्य, व्यवसाय एवं उन्नति आदि के सम्बन्ध में अशुभ होते हैं । गण्डमूल नक्षत्र में उत्पन्न जातक के नक्षत्र की लगभग 27 दिन पश्चात्‌ काल-सं० २०७४ वि 

उसी नक्षत्रकाल में विद्वान्‌ एवं योग्य ब्राह्मण द्वारा शान्ति करवानी चाहिए । यदि जन्मकाल के समय शान्ति न करवाई गई हो तो, जातक के (1 जन., 2017 ई. से 20 मार्च 
जन्मदिन के निकट उसी नक्षत्र में दान-पूजन करवा लेना शुभकारक रहता है। ँ i 0] 8ई ーー ) 
नोट हमारे कार्यालय से छपी “सम्पूर्ण गण्डमूल नक्षत्र शान्ति प्रयोग' पुस्तक पूजनादि कार्यो के लिए मंगवा सकते हैं। मूल्य 70/- रु. : 


पता-जनरल बुक डिपो, अड्डा होशियारपुर, जालन्धर| “न काल न समाप्ति काल न 
घं. मिं. 
राञ्ज पार काल समाप्ति काल 2 जन. | 04 29 | 6 जन.|15 45 


मिं. | 29 जन. | 10 54 | 2 फर.|21 12 
ज्येष्ठा रं 04 47 | 25 फर. | 19 18 | 2 मार्च [03 16 
रवती सितं. | अश्विनी | 10 37 | 25 मार्च | 04 57 | 29 मार्च 11 39 
आश्लेपा सितं. 23 23 | 21 अप्रे. 14 20 | 25 अप्रे. [21 55 
ज्येप्ठा सितं. 12 57 | 18 मई | 22 12 |23 मई| 8 24 
रेवती अक्तू. | अश्‍विनी | 17 51 | 15 जून [04 28 |19 जून|17 26 
आश्लेषा 6 07 | 12जुला. | 10 03 |16जुला.|24 20 
ज्येष्ठा 20 48 | 8 अग. | 16 16 |13 अग.|05 so 
उन्ती प. 03 29 | 4 सितं. | 23 55 | 9 सितं. 11 43 

{| आश्लेषा 11 32 | 2अफू. 8 51 | 6 ऊक्तू. 19 31 
ज्येष्ठा 1. 03 51 | 29अक्तू. |17 59 | 3 नव॑. [05 29 
रेवती ; दिसं. | अश्विनी | 14 28 | 25 नवं. | 26 01 | 30 नवं. |16 13 
आश्लेषा 1 17 41 | 23 दिसं. | 8 30 | 27 दिसं.|25 37 
ज्येष्ठा दिसं. 10 09 ( सन्‌ 2018 ई. ) 
रेवती दिसं. र्वि 24 38 | 19 जन. | 14 17 |24 जन.| 8 ३4 

15 फर, | 20 40 | 20 फर. |14 

15 मार्च | 04 13 


- | आश्लेषा 26 16 
ed | अहि. | ¢ 2, | दशवर्षीय पंचांग'' | 
, | आश्लेषा टु 12 59 (सन्‌ 2004 से 2013-14 ई.) | 
ज्येष्ठा ० 22 59 | (घड़ी पल, घंटे-मिंट व दैनिक । 
न आ । ह १) ग्रहस्पष्ट सहित ) मूल्य-400 रु. | 
ज्येष्ठा मूल | 6 28 पता-जनरल बुक डिपो, अड्डा | 
रेवती 19 44 | होशियारपुर चौंक, जालन्धर ( पं. ) है | 
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भारत के प्रसिद्ध 中 RI श्रीगणेश चतुथ, श्रीसत्यनारायण व्रत व श्रीकष्णजन्माषठमी चन्दो (अ. २. व.) वि.ज.२०७० (अं. 2017-19 |) 


चतुर्थी सत्यव्रत |गणेशचतुथी | सत्यव्रत |गणेशचतुधी | सत्यव्रत सत्यव्रत सत्यत्रत 
10 ओप., 17 | 14 अप्रै,17| 10 मई,17 | 14 मई,17 | 8 जून, 17 | 13 जून,17 | 8 जुला.,17 7 अग.,॥7 9 सितं.,17 | 5 अक्तू,17 
Ei मिं. |घं. मिं. | घं. मिं. 

43 | 23 39 | 24 24|18 27120 58118 16120 19 

43 | 23 46|24 34 | 18 22121 2 |18 17120 27 

351 23 ३34 | 24 19| 18 18120 52|18 9 |20 14 

51 | 23 58 | 24 47 | 18 28|21 13118 25120 40 

अलवर (राज. 35| 23 37 | 24 24 | 18 15120 54|18 9120 18 
आगरा 291 23 32124 18 | 18 9 20 48118 3 20 12 
ईलाहाबाद 13 23 18124 5 |17 52 (20 33 17 47119 59 
ऊना 37 | 23 34 | 24 18 | 18 22120 52118 11|20 14 
उदयपुर (राज.)| 18 47 | 23 52124 40118 24|21 7 |18 21|20 33 
धमप 42 | 23 37 | 24 21 | 18 27120 56|18 15120 16 
कपूरथला 40| 23 37 | 24 23| 18 24120 56118 14 [20 18 
करनाल 331 23 33| 24 18 18 16|20 51118 7 |20 13 
काँगड़ा (हि.प्र.) 37 | 23 33|24 18|18 21 20 52|18 9 |20 13 
कानपुर 20 | 23 23 |24 10117 59|20 39|17 53|20 4. 
कैथल 36 | 23 3524 21118 18120 52|18 9 |20 15 
कुल्लू 341 23 30 | 24 15118 18120 49118 6 |20 9 
कुराली 35 23 33 24 18 18 19120 51118 8 |20 13 
34 | 23 33 | 24 18 | 18 16120 51 18 7 (20 13 

का 46 | 23 54 23 42 | 17 22120 8 |17 20119 35 
गाज़ियाबाद 32| 23 32| 24 19|18 13|20 50|18 5 |20 13 
वालिय 18 31|21 52|18 9 | 22 18 48|21 29| 23 32|24 19|18 8 [20 48118 2 |20 13 
गुरदासपुर 18 49|22 15|18 30|2 19 9 21 40| 23 37|24 22|18 25|20 56|18 14|20 17 
गुड्गाँव 18 38|22 1|18 17 18 56121 33123 34124 20|18 15 20 51|18 7 |20 15 
चण्डीगढ़ 18 42122 7 [18 22 19 1121 35|23 33|24 18|18 18120 51|18 8 |20 13 
चम्बा 18 46| 22 14|18 27 19 6 |21 37| 23 32| 24 17| 18 22|20 52|18 10120 12 
चेन्नई HR, 921 22117 42 18 22121 19| 23 37|24 28|17 47|20 47|17 54120 19 
जयपुर (राज.) 38 | 18 41|22 4 |18 20 18 59|21 38 23 41|24 28|18 18120 57|18 12|20 22 
जम्मू 51| 18 521 22 19118 34 19 12121 43| 23 38124 23 | 18 28120 57118 16120 18 
जालन्धर (पं.) 40118 47 [22 131 18 28 19 7 121 401 29 37|24 22| 18 24120 55118 13|20 17 
धप 21 49118 52122 14|18 31 19 101 21 350 523 53|24 40118 29|21 9118 23120 34 
जोन्द॒ (हरि) [18 7 (21 39118 41122 6118 21 19 001 21 36| 23 36 | 24 22118 18120 53118 9 20 16 
दिल्ली 18 21 35119 37122 1 [18 171 22 18 56 21 331 23 33|24 19|18 14120 50118 6 120 14 
देहरादून 18 9०97105610: 1 |18 16| 22 15 | 18 43 18 55|21 29| 23 28|24 13|18 1220 46118 3 |20 8 
चर्मशाला MS 8 \21 44\18 45\22 12118 27| 22 26| 18 54 19 5 |21 37| 23 33|24 18) 18 22120 52|18 10120 13 
ना KN) \18 ७. 120 43\18 44\22 10\18 251 22 24118 53 21 37| 23 34| 24 19] 18 21 [20 53/78 10|20 13 

ACR NAR 2.१ 4. に क a } Le > 241s 
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भारत के प्रसिद्ध नाग में श्रीगणेश चतु, 9 सम द्रत 4 श्रममा दन पळी वध ७ उक व.) लि ज ३०७४ (सँ. 2०१०१७ ॐ) 


| सत्यव्रत |गर्णशचतुथा सत्यव्रत ।गणशचतुर्थी | सत्यव्रत ।गणेशचतुर्थी। सत्यव्रत |गणेशचतुथी | जन्माष्टमी | जन्माष्टमी | सत्यव्रत |गणेशचतुर्थी | सत्यव्रत गणेशचतुर्थी | 
17| 10 मई,17 | 14 मई,17 |8 जून, 17 | 13 जून,17 | 8जुला,,7 | 12जुला.,17 | 7 अग.,17 |11 अग.,17 (स्मार्त ) | (वैष्णव) | ऽ सितं.,17 | 9 सितं.,17 [5 अक्तू 17 | 8 अक्तू ॥1 । 
मिं. | घं. मिं. | घं. मिं. [घं. मिं. | घं. मिं. |घं. मिं. | घं. मिं. | घं. मिं. | घं. मिं. | 14 अगस्त | 15 अगस्त | घं. मिं. |घं. पं. घं. मिं. करवाचौथ | 


18 44| 18 59|21 33 [23 31124 16|18 iel20 
18 48| 19 ४21 39|23 35|24 20|18 24|20 5 
18 43 19 2121 36|23 34|24 20|18 19120 5: 
18 41 | 22 19 1 । 21 34|23 32|24 18|18 18|20 5 
18 39 18 58121 34 |23 34| 24 19118 16120 5 
18 44 19 4121 35|23 31124 16| 18 201:20 5 
18 46|2 19 6 ।21 38|23 36|24 21|18 22|20 : 
18 50 19 9121 43 |23 41|24 27|18 26|20 5 
18 37 18 55|21 32 |23 33124 19 | 18 13|20 
18 53 19 1221 46 [23 44124 30| 18 29121 
18 51 19 10121 44|23 41|24 27| 18 27] 21 
18 53 19 11|21 49|23 50|24 37118 29|21 
18 42 19 2121 34|23 31124 17|18 18 20 5 
18 20 18 33|21 30 23 48|24 39| 17 58|20 
18 41 18 59 | 21 37 |23 37124 24 | 18 18120 5 
18 36 | 22 18 54121 31 [23 31124 17118 12120 
18 42 19 2 121 34 [23 31124 16118 18120 5 
18 35 18 53121 32 23 34 |24 21118 12 |20 
18 45 19 00121 50|24 2124 51|18 23|21 
18 38 18 58 | 21 32 |23 31124 17118 15120 

19 2 [21 36|23 33|24 19|18 19120 52 
18 58121 35 23 35124 21118 16120 5 
18 55 | 21 30 |23 29 24 15118 13120 
19 5 |21 38123 36|24 22|18 22|20 5 
118 38. 21 17123 20| 24 7 | [7 57॥20 
18 27121 9 |23 13|24 00|17 1720 
19 00 21 33 |23 30124 16118 17120 
19 12 |21 46 (23 45124 31118 29121 
19 4 |21 38 23 37124 23118 21120 5 
19 2121 35 |23 524 161 18 19120 
18 57121 31 23 30124 16118 14120 
18 57|21 33 239 33|24 19 | 18 14|20 
19 3 |21 39 |23 39 | 24 25118 21120 
19 6 |21 38 |23 35124 20 | 18 23 20 
18 54 | 21 29 |23 28 | 24 14 | 18 12120 
19 3121 35|23 32|24 17|18 20120 
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प्रसिद्ध नारो मे श्रीगणे चतुर्थी एवं श्रीसत्यनारायण वृत चन्द्रोद (आ २७. न) वि. २०७४ (अ. 20 र) 


घं. मिं क आपका भवन/निवास स्थान वास्तु सिद्धान्त के विपरीत हो 
22 4 तो कुछ निम्न दैनिक दिनचर्या में परिवर्तन कर आप शुभ फल प्राप्त 
22 1 तथा अनिष्ट प्रभाव से बच सकते हैं। 

1. भवन में नै्त्य कोण (दक्षिण-पश्चिम) को भारी रखना 
22 8 |चाहिए क्योंकि ऊर्जा का संचय इसी कोण में होता है। यह ऊर्जा 
ड 21 54 भवन के लिए लाभप्रद होती है । घर का भारी समान नैरक्रित्य दिशा में 
a रखना चाहिए। 

21 591 2 सदा पूर्व या दक्षिण की तरफ सिर करके सोना चाहिए | उत्तर 

4 |या पश्चिम की तरफ सिर करके सोने से शरीर में रोग होते हैं तथा 
4 आयु क्षीण होती है। 

2 3. दिन में उत्तर की ओर तथा रात्रि में दक्षिण की ओर मुख 
53 करके मल-मूत्र का त्याग करना चाहिए। दिन में पूर्व की ओर तथा 
58 रात्रि में पश्चिम की ओर मुख करके मल-मूत्र का त्याग करने से 
38 | आधासीसी रोग होता है। 

4. किसी मार्ग या गली का अन्तिम मकान कष्टदायी होता है । 
3 5. दन्तधावन (दातुन), भोजन और क्षौरकर्म सदा पूर्व अथवा 
54 |उत्तर की ओर मुख करके ही करने चाहिए। 

2 6. पूजा का स्थान यदि ईशान (उत्तर-पूर्व) कोण में नहीं रखा 
51 |जा सके तो इस स्थान पर तुलसी का पौधा रखकर नित्य जल चढ़ाएं 
47| 7. बेर, केला, अनार, पीपल और नींबू-ये जिस घर में होते हैं, 

2 |उस घर की वृद्धि नहीं होती। 

8. नए मकान, उद्योग या कारखानों को आरम्भ करने से पहले 
59 भूमि-पूजन करके उसकी नींव में चाँदी का एक सर्प-जोड़ा बनाकर 
30|डाल देने से मकान की नींव मजबूत रहती है। दीवारों में कभी दरार 
57 नहीं पड़ती । मकान प्राकृतिक प्रकोपों से भी बचा रहता है और उस 

5 (धर में सांप, बिच्छु नहीँ निकलते | 
1 9. रसोई का दरवाज़ा अन्य दरवाजो से बडा हो, तो घर के 
8 [सदस्यों का समय व धन खाने-पीने में अधिक व्यय होता है । अतः 
6 दरवाजा छोटा रखें। 

32 10. अपने घर में मुख्यद्वार पर सिन्दूर से स्वस्तिक का चिह्न 
58 बनाएं जो नौ अंगुल चौड़ा हो, उससे वास्तु दोष में कमी आती है। 
58 11. भवन निर्माण शुरु कराने से पूर्व मकान की जमीन पर ब्राह्मणों 
SS [को भोजन TUN चाहिए तथा कारोगरों को भी मिष्ठान्न खिलाएं। 


17 22120 45| 17 31 
17 201 20 43 | 17- 29 
MY 15190 36117 23 
17 21120 40117 27 
17 21120 41117 28 
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भरत के TRG नारों मे श्रीगणेश ति td Meo in खि दा.) विक ३०७४ (सं. 2017-18 ॐ.) 


सत्यव्रत गणेशचतुर्थी सत्यद्रत |गणेशचतुर्थी| सत्यव्रत |गणोशचतुर्थी | सत्यव्रत |गणेशचतुथी | सत्यव्रत fon ज्यों : 
सगर. 3 नवं.,17 | 7 नवं. 17 | 3 द्सि.17 | 6 दिसं.17 | 1 जन.,18 | 5 जन.,18 | 31 जन.,18 3फर.18 1 मार्च,18 । 5 मार्च,18 -तिथियों को नन्दादि विशेष संज्ञा- 
घं. मिं. |घं. मिं. |घं. मिं. |घं. मिं. | घं. मिं. |संकटचौथ |घं. मिं. | घं. मिं. |घं. मिं. | घं. मिं. प्रत्येक पक्ष में 15 तिथियां होती हैं। प्राचीन शास्त्रकारों ने 
17 18|20 39|17 26 |20 28 | ७1 25117 332 11117 45|21 5 विधियों की उपादेयता को ध्यान में रखते हुए, उन्हें भिन्न- 
17 24 |20 42117 29 |20 31117 3 121 29117 57121 17 |17 50122 1 भिन नामों की संज्ञा प्रदान की है। 
17 22 |20 43 | 17 30 |20 32| 17 4 (21 28117 57121 15 117 49 21 
17 20 |20 41 | 17 27 |20 29| 17 2121 201 17 55|21 13 [17 46 | 22 
17 20|20 43117 29 20 क, 4 ४७७17 56|21 13 [17 47121 
17 19|20 39117 25|20 27| 17 00|21 25|17 53|21 13 117 46 | 21 
17 23 5 17 50 | 22 
ISDS 190 55१90 2 
17 19 17 47 21 52| तिथियोंके नामानुरूप ही उनका शुभाशुभ फल माना जाता 
17 32 27 9०% हो 
17 29 का जा सय 
17 36 18 4 |22 8 1. नन्दा तिथियां-1, 6, 11 नन्दा तिथियां कहलाती हैं। 
गा 02 i द a 8 इन तिथियो में गीत, वाद्य, नृत्य, कृषि, उत्सव, गृहस्थ सम्बन्धी 
17 24 17 52 | 21 56 |कार्य, वस्त्र बुनना या ग्रहण करना एवं शिल्पादि का अभ्यास 
17 17 17 35 21 30|करना प्रशस्त रहते हैं। 
i 202 | の 22 2 हु 2. भद्रा-2, 7, 12 तिथियां भद्रा तिथियां हैं। इनमें 
17 44 18 16 |22 4 विवाह, उपनयन, यात्रा, आभूषण निर्माण और उन्हें धारण 
17 18 17 45 |21 53 करना, कला सीखना, हाथी घोडा एवं कार-स्कूटर आदि गाडी 
17 pe I 5 को क्रय करना अथवा सवारी करना आदि प्रशस्त होता है। 
2 i ज्र 50| 3.जया तिथियां-3, 8, 13 तिथियां जया संज्ञक हैं। 
17 50 | 21 59 [इनमें सैन्य संगठन, सैनिक शिक्षा, शस्त्र निर्माण, युद्धाभ्यास, 
は ーッ नर ठी 2 3 यात्रा, उत्सव, गृहारम्भ, गृह प्रवेश, व्यापार एवं औषध कर्म 
17 45 |21 54 करना प्रशस्त रहता है। 
श्रीगंगानगर 18 00122 7 4. रिक्ता तिथियां-4, 9, 14 तिथियां रिक्ता संज्ञक 
संगरूर (पं.) 17 51 5 1 59 होती हैं । इनमें शत्रु का दमन करना, शस्त्र प्रयोग, शल्य-क्रिया 
प्य द उ (Operation), अग्नि लगाना आदि क्रूर कर्मा में ग्राह्य होती 
17 47|21 53|हि। 
17 533 000 NS पूर्णा तिथियां-5, 10, 15 तिथियां पूर्णा कहलाती 
गा हट न 00 है | इनमें विवाह, यज्ञोपवीत, नृपाभिषेक, शान्ति एवं पौष्टिक 
17 46|21 57 |कर्मादि कृत्य करने प्रशस्त होते हैं। 
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वि. संवत्‌ २०७४ (सन्‌ 2017-18 ई.) में पृथ्वी पर कुल चार ग्रहण घटित होंगे- 
(1) खण्डग्रास चन्द्र्रहण (7/8 अगस्त, 2017 ई., सोमवार) 
(2) खग्रास सूर्यग्रहण (21/22 अगस्त, 2017 ई., सोमवार) 
(3) खग्रास चन्द्रअहण (31 जनवरी, 2018 ई., बुधवार) 
(4) खण्डय्रास सूर्यग्रहण (15/16 फरवरी, 2018 ई., गुरुवार) 
भारत में केवल दोनों चन्द्रग्रहण (7/8 अगस्त, 2017 ई. तथा 31 जनवरी, 2018 ई. 
वाले ग्रहण ही) दिखाई पड़ेंगे। शेष दोनों (नं. 2 एवं नं. 4 वाले) सूर्यग्रहण भारत में कहीं 
भी दिखाई नहीं देंगे। 
6 भारत में अदृश्य (दिवाई न देने वाले) दोनों सूर्यग्रहणों का संक्षिप्त विवरण (1 
(1) खग्रास सूर्यग्रहण (21/22 अगस्त 2017 ई., सोमवार)- 
यह ग्रहण भाद्रपद अमावस, सोमवार को 21 अगस्त, 2017 ई. के दिन भारस्टैं.टा. 
अनुसार 213-167. से 26४-34मिं. के मध्य भूगोल पर दिखाई देगा। यह खग्रास सूर्यग्रहण 
पश्चिमी यूरोप, उत्तरपूर्वी एशिया, उत्तर-पश्चिमी अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, उत्तर-पश्‍्चिमी- 
दक्षिणी अमेरिका, प्रशान्त तथा एटलांटिक महासागर में विभिन्न रूपों (खग्रास, खण्डग्रास, 
ग्रस्तास्त) में दिखाई देगा। विवरण- 


घं. मिं. 
ग्रहण प्रारम्भ 21-16 
खग्रास प्रारम्भ 22-18 | ( भा. स्टैं. टा.) 
परमग्रास 23-51 ) 21/22 अगस्त, 2017 ई. 
खग्रास समाप्त 25-32 | ग्रासमान = 1.0306 
ग्रहण समाप्त 26-34 


भारत में यह ग्रहण दिखाई नहीं देगा। 

खग्रास मार्ग>इस ग्रहण की खग्रास आकृति उत्तरी अमेरिका में ही देखी जा सकेगी। 
शेष क्षेत्रों में यह खण्डग्रास, ग्रस्तास्त के रूप में ही दिखाई देगा। अमेरिका में इस ग्रहण का 
खग्रास मार्ग 07९९० राज्य से South Carolina तक रहेगा। इस मध्य आने वाले राज्यों- 
Idaho, Wyoming, Sandhills of Western Nebraska, Missouri, Illinois, St. Louis, 
Kansas, Iowa, Georgia, Tennessee, South Corolina में से खग्रास मार्ग गुजरेगा । 
2 मिनट 42 सैकिण्ड के लिए Hopkinsville के निकट चन्द्रमा पूरी तरह सूर्य व पृथ्वी के 
मार्ग के मध्य आ जाएगा तथा सूर्य की किरणों को दिन के समय ही पूर्ण रूप से ढक लेगा। 
इस अद्भुत दृश्य को देखने के लिए दूर-दूर से लोग इन राज्यों के शहरों में एकत्रित होंगे । 
जो लोग खग्रास-ग्रहण का यह अद्भुत दृश्य देखने में रूचि रखते हैं, उन्हें इस खग्रास मार्ग 


-पं. विवेक शर्मा 


उत्तर-पश्चिमी यूरोप में यह खग्रास ग्रहण खण्डग्रास ग्रस्तास्त रूप में ही दिखाई देगा। 
ब्रिटेन, दक्षिणी नार्वे, हालैण्ड, बैल्जियम, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल में ग्रहण समाप्ति से पूर्व ही 
सूर्यास्त हो जाएगा | Iceland, Scotland तथा 1०190 में केवल ग्रहण प्रारम्भ देखा जा 
सकता है। लंदन में यह खण्डग्रास रूप में 19-407 से 20%--10"- तक दिखाई देगा। 

ध्यान रहे, भारत में यह ग्रहण दिखाई न देने के कारण इसका सूतक, स्नान, माहात्म्य 
का विचार नहीं होगा। 

(2) खण्डग्रास सूर्यग्रहण (15/16 फरवरी, 2018 ई., गुरुवार) 

यह ग्रहण फाल्गुण अमावस, गुरुवार की (15/16, फर. न 2018 ई.) की मध्यगत-रात्रि 
में भा.स्टै.टा. अनुसार 0% 25मिं- से प्रारम्भ होकर 04'*- 17मिं- तक पृथ्वी पर दिखाई देगा। 
इसे अन्टार्किटका, दक्षिण अमरीका के दक्षिणी भागों (दक्षिणी चिली, दक्षिणी अर्जनटीना, 
ब्राजील) में ही देखा जा सकेगा। भारत में यह ग्रहण दिखाई नहीं देगा। 


भारत में ग्रहणों का विवरण 
(1) खण्डग्रास चन्द्रग्रहण (7/8 अगस्त 2017 ई., श्रावण पूर्णिमा, सोमवार)- 
यह ग्रहण श्रावण पूर्णिमा को 7 एवं 8 अगस्त, 2017 ई. की मध्यगत रात्रि को सम्पूर्ण 
भारत में खण्डग्रास के रूप में दिखाई देगा । इस ग्रहण का स्पर्श-मोक्ष आदि काल (भा स्टें.टा.) 


इस प्रकार होगा- 


घं. मिं. सैं 
ग्रहण स्पर्श ( प्रारम्भ ) 22-52-56 7/8 अगस्त की 
ग्रहण मध्य 23-50-29 | मध्यगत रात्रि ( भा.स्टैं:टा. ) 
ग्रहणमोक्ष ( समाप्त ) हे 24-48-09  ( सोमवार/मंगलवार ) 


(ग्रहण की अवधि = 17- 557. ; ग्रासमान = 0.246 प्रतिशत) _ टेन कि 

(चन्द्र मालिन्यारम्भ = 217- 20मिं-) (चन्द्र क्रान्ति निर्मल = 261: 20मिं. 56मैं.) 

भारत में जब 7 अगस्त, 2017 ई. को रात्रि 10 बजकर 53 मिनट पर यह चन्द्रग्रहण शुरु 
होगा, उस समय तक सम्पूर्ण भारतवर्ष में चन्द्र-उदय हो चुका होगा। भारत के सभी नगरों/ 
खण्डग्रास चन्द्रग्रहण न अग. की रात्रि 22 53. से Lads Neat 

२ हक Fe Rs 0 परमग्रास ( 23घं.-50मिं. 
प्रारम्भ होकर रात्रि 12 बजकर 48 मिंट (अर्थात्‌ 24१- उत्तर 

र 


48मिं.) पर समाप्त (मोक्ष) होगा। भारत के सभी नगरों 
में इसका प्रारम्भ, मध्य तथा मोक्ष रूप देखा जा सकेगा। |__, 
भारत के अतिरिक्त यह खण्डग्रास चन्द्रग्रहण दक्षिणी १ 
और पूर्वी एशिया के अधिकतर देशों में, सम्पूर्ण यूरोप, 
अफ्रीका और आस्ट्रेलिया मे भी दिस्वार्ड देया। 


ग्रासमान = 
0.246% 


के आस-पास शहरों में अवश्य जाना चाहिए 
90-01 Public Domain. Kirtikan 
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न्य [| र a fi 
ग्रहण का सूतक-इस ग्रहण का सूतक 7 अगस्त, 2017 ईको 


53 मिनट (13-53) ( भा.स्टे-टा.) पर प्रारम्भ हो जाएगा । 

ग्रहण-काल तथा बाद में क्या करें ? ग्रहण के सूतक एवं ग्रहणकाल में स्नान, 
दान, जप-पाठ, मन्त्र-जाप, मन्त्र-सिद्धि, तीर्थस्नान, ध्यान, हवनादि शुभ कृत्यों का सम्पादन 
करना कल्याणकारी होता है । धार्मिक लोगों को ग्रहणकाल अथवा 7 अगस्त के सूर्यास्त के 
बाद अपनी राश्यानुसार अथवा ब्राह्मण के परामर्शानुसार दान योग्य वस्तुओं का संग्रह करके 
संकल्प कर लेना चाहिए तथा अगले दिन 8 अग., 2017 ई. को प्रात: सूर्योदय के समय पुनः 
स्नान करके संकल्पपूर्वक योग्य ब्राह्मण को दान देना चाहिए। 

पुत्रजन्मनि यज्ञे च तथा सङ्क्रमणे रवेः। 
राहोश्च दर्शने कार्य प्रशस्तं नान्यथा निशि।। ( वसिष्ठ ) 

अर्थात्‌ पुत्र की उत्पत्ति, यज्ञ, सूर्य संक्रान्ति और सूर्य-चन्द्र के ग्रहण में रात में भी स्नान 
करना चाहिए। 

सूतक एवं ग्रहणकाल में मूर्ति स्पर्श करना, अनावश्यक खाना -पीना, मैथुन, निद्रा, 
नाखुन-काटना, तैलाभ्यंग वर्जित है । झूठ-कपटादि, वृथा- अलाप, मूत्र पुरीषोत्सर्ग से परहेज 
करना चाहिए। सूतककाल में बाल, वृद्ध, रोगी एवं गर्भवती स्त्रियों को यथानुकूल भोजन या 
दवाई आदि लेने में दोष नहीं । ग्रहण/सूतक से पहले ही दृध/दही, आचार, चटनी, मुरब्बा 
में कुशातृण रख देना श्रेयस्कर होता है । इससे ये दूषित नहीं होते | सूखे खाद्य पदार्थो में कुशा 
डालने की आवश्यकता नहीं। 
यह चन्द्रग्रहण सोमवार के दिन घटित हो रहा है, अतएव यह ' चुड़ामणि चन्द्रग्रहण ' 
'कहलाया जाएगा। चूड़ामणि ग्रहण का शास्त्रों में विशेष माहात्म्य माना गया हैं। तीर्थस्नान, 
दानादि का विशेष माहात्म्य होगा। तत्फलं कोटिगुणितं ज्ञेयं चूडामणौ ग्रहे।। ' श्रावण- 
पूर्णिमा' के दिन चन्दरग्रहण घटित होने से ' श्रावणी उपाकर्म' आदि ऋषि पर्व अन्य 
तिथियों में होंगे। (देखें-संदिग्ध व्रत-पर्वा का निर्णय) (पृष्ठ 103) 

ग्रहण का राशियों पर प्रभाव-यह खण्डग्रास चन्द्रग्रहण श्रवण नक्षत्र तथा मकर 
राशि में घटित हो रहा है। इसलिए इस राशि एवं नक्षत्र में उत्पन्न जातकों को चन्द्रमा-राहु 
तथा राशिस्वामी शनि का जप, दान करना कल्याणकारी रहेगा। बारह राशि वालों के लिए इस 
ग्रहण का फल इस प्रकार होगा- 


मय [कनया ङ्न 


रोग, स्त्री- | रोग, | मान- | कार्य | धन | धन धन 
कष्ट |सम्बन्धी| लाभ | पति | कष्ट | हानि, | सिद्धि | लाभ हानि 
भय कष्ट, | भय | खर्च कष्ट 


जिस राशि में सूर्य या चन्द्रग्रहण होता है, उस राशि वाले व्यक्तियों को निश्चय कष्ट 
होता है। इसलिए उस क्षति को न होने देने के लिए ऋषियों ने शान्ति, दानादि करने को कहा 
| | इसका विधिपूर्वक एवं संकल्पपूर्वक दान, अनुष्ठान करने से अरिष्ट दूर होता है। 


GWS" MoE-Ke 
(४) श्रावण मास में ग्रहणफल-काश्मीर, चीन, यवन देशों ( ईराक, सीरिया, ईरान), 
अफगानिस्तान, अरब एवं मुस्लिम देशों में उन्माद, युद्धमय वातावरण के मध्य जन-धन हानि 
होगी । शरद्‌ ऋतु में उत्पन्न होने वाले धान्यं को प्राकृतिक प्रकोपों से हानि होगी। असामयिक 
वर्षा से हानि होगी। 

(# ) वारफलम्‌-चन्द्रग्रहण सोमवार को घटित होने से कपूर, केसर तथा अन्य सुगन्धित 
पदार्थो की हानि, मदिरा आदि पेय पदार्थों के मूल्यों में वृद्धि होगी। देश में किसी श्रेष्ठ स्त्री 
को कष्ट, यमुना के निकटवर्ती स्थलों में लोगों को बाढ़ादि से कष्ट हो। धान्य, चावल तथा 
तेल आदि का संग्रह करने वाले व्यापारी वर्ग को लाभ होगा। 

(77) नक्षत्रफलम्‌-चलचित्र व्यवसाय से सम्बन्धित कलाकारों एवं लोगों, | 
उत्साही, भागवत्‌ आदि UTA का पाठ करने वाले, धान्य और वैदिक धर्मनिष्ठ ब्राह्मणों 
को विविध कारणों से कष्ट एवं पीडा हो। रूई के व्यापारियों को शीघ्र ही लाभ होगा। 

(iv ) राशिफलम्‌-मकर राशि में घटित होने से सेवाधर्मी, सफाई कर्मचारियों, मन्त्री 
जन, दक्षिण दिशा (राज्यों) में रहने वालों, सैनिकों को कष्ट रहे । 

(+) योग फलम्‌-सौभाग्य योग में ग्रहण घटित होने से कामी (कामुक) पुरुषों को 
दण्ड मिलेगा, परन्तु सौभाग्यवती श्रेष्ठ स्त्रियों को भी पीड़ा-कष्ट रहे । वस्त्रों तथा सुगन्धित 
पदार्थों के भाव बढ़ेंगे। कृषकों तथा कृषि सम्बन्धी कार्य करने वालों को लाभ तथा उनकी 
मनमानी होगी। 

(४४) ग्रहण-कालीन चन्द्र पर ग्रहदूष्टिफल- ग्रहण के समय मकर राशिस्थ चन्द्र पर 
सूर्य, मंगल शनि एवं गुरु की दृष्टि है। शास्त्रों में इसका फल अनिष्टकारक लिखा है। कहीं 
अग्निकाण्ड, चोरभय, उपद्रव, युद्धभय, प्रजा को रोग व प्राकृतिक प्रकोपों से कष्ट, वर्षा से 
हानि तथा आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि होगी। परन्तु गुरु की चन्द्र पर दृष्टि होने 
से सभी अनिष्ट फल नगण्य हो जाते हैं। यथा संहिता ग्रन्थ में स्पष्ट लिखा है- 

जीवो यदा पश्यति सौरमैन्दु ग्रहं तदा सर्वखगेक्षणाद्यत्‌। 
फलं त्वनिष्टं गदितं निहन्यात्सर्वत्र लोकेष्वपि सौख्यकृत्स्यात्‌।। 

(2) खग्रास चन्द्रग्रहण (31 जनवरी, 2018 ई., बुधवार)- 

माघ पूर्णिमा, बुधवार को 31 जनवरी, 2018 ई. की सायंकाल से यह खग्रास चन्द्रग्रहण 
सम्पूर्ण भारतवर्ष में दिखाई देगा। इस ग्रहण की खग्रास आकृति सम्पूर्ण भारत में दिखाई देगी। 
यह ग्रहण आसाम, मिजोरम, अरु. प्रदेश, सिक्किम, मेघालय, पूर्वी पं. बंगाल में ही चन्द्रोदय 
के बाद प्रारम्भ होगा। भारत के शेष भाग में इस ग्रहण का आरम्भ चन्द्रोदय से पहिले ही 
हो जाएगा। अर्थात्‌ वहाँ यह ग्रहण ग्रस्तोदय होगा। 


भारत के अतिरिक्त दिखाई देने वाले क्षेत्र 


भारत के अतिरिक्त यह ग्रहण उत्तरी, अमरीका, उत्तरी-पूर्वी दक्षिणी अमेरिका में चन्द्र 
अस्त के साथ ग्रहण समाप्त हो जाएगा अर्थात्‌ ग्रस्तास्त रूप में दिखाई देगा। जबकि उत्तरी 
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पूर्वी यूरोप, एशिया हिन्द महासागर में चन्द्रोदय के समय यह खग्रास ग्रहण प्रारम्भ होगा | होगा। ` पर हो रहा है। “च-छ' रेखा के बाई ओर स्थित नगरौं में 
ग्रहण मध्य (खग्रास आकृति या परमग्रास) , खग्रास एवं ग्रहण समाप्ति तो देखी ही जा सकेगी। 


अर्थात्‌ ग्रस्तोदय रूप में दिखाई देगा। 
ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैण्ड में इस खग्रास चन्दरग्रहण के सभी घटनाक्रम दिखाई देंगे अर्थात्‌ | आगे पृष्ठ 22-23 पर भारत के मुख्य 200 से भी अधिक नगरों का चन्द्रोदय का 
ग्रहण प्रारम्भ से ग्रहण समाप्ति ds । भा स्टें.टा. अनुसार इस ग्रहण का प्रारम्भ/समाप्ति काल | काल तथा इस ग्रहण का पर्वकाल भी दिया गया है। 
इस प्रकार होगा- | मि. सँ ग्रहण का पर्वकाल-चत्रग्रहण में स्तान-दान-जपादि का विशेष माहात्म्य होता 
SON है। सामान्यत: ग्रहण का पर्वकाल ग्रहण आरम्भ से ग्रहण समाप्ति तक का काल माना जाता 
है, क्योंकि यह ग्रहण भारत के सुदूर पूर्वी क्षेत्रों (“क-ख' रेखा के दाई ओर) को छोड़कर, 


ग्रहण ( स्पर्श ) आरम्भ 17-18-27 

शस पारम S| AT टा.) ई., बुधवार शेष भारत में ग्रस्तोदय ही होगा। अत: यहाँ चन्द्रोदय से ग्रहण-समाप्ति तक के काल को 
SW) EE उ ; 18 र) | पर्वकाल माना जाएगा । धर्मपरायण लोगों को चन्द्रोदय को ही ग्रहण आरम्भ मानकर で = 
MM HR sa ख' रेखा से दाई ओर क्षेत्र को छोड़कर) सभी धार्मिक क्रियाओं का सम्पादन व अनुष्ठान 


करना चाहिए। 

ग्रहण का सूतक -इस ग्रहण का सूतक 31 जन., 2018 ई. की प्रात: 8 बजकर 18 
मिनट से ही प्रारम्भ हो जाएगा। 

ग्रहण-राशिफल-यह चन्द्रग्रहण पुष्य एवं आश्लेषा तथा कर्क राशिकालीन घटित हो 
रहा है। अतएव-इन नक्षत्रों एवं राशि वालों को ग्रहण का फल विशेष रूप से अशुभ एवं 
कष्टकारी हो सकता है। जिस राशि के लिए ग्रहण का अशुभ फल लिखा है, वह यथाशक्ति 
जप, पाठ, ग्रहण-शान्ति (चन्द्र एवं राहु) एवं दानादि द्वारा ग्रहण के अनिष्ट प्रभाव को क्षीण 
किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त ग्रहणोपरान्त औषधि स्नान करने से भी अनिष्ट की शान्ति 
होती है। बारह राशियों के लिए इस ग्रहण का शुभाशुभ फल इस प्रकार से होगा- 


RTR वृष 
धन 


ग्रहण ( मोक्ष) समाप्त 20-41-11 
[चन्द्र मालिन्य प्रारम्भ (Enters Penumbra) = 16%.-21म--13मैं. तथा 
चन्द्र क्रान्ति निर्मल (leaves Penumbra) = 21े--38मि.-29सैं-] 
भारत में मुख्य रूप से यह ग्रहण ग्रस्तोदय रूप में देखा जा सकेगा। अर्थात्‌ चन्द्रोदय 
होने से पहले ही ग्रहण प्रारम्भ हो चुका होगा। केवल भारत के सुदूर उत्तर-पूर्वी [North- 
East] राज्यों (असम, अरुणांचल, नागालैण्ड, मिजोरम, सिक्किम, प. बंगाल के केवल पूर्वी 
क्षेत्र में) में इस ग्रहण का प्रारम्भ देखा जा सकेगा। अर्थात्‌ जहाँ चन्द्रोदय 17पं-18मिं. से 
पहले होगा, वहीं इस ग्रहण का प्रारम्भ दृश्यमान होगा। शेष भारत में जहाँ चन्द्रोदय 1 ガー 
187. के बाद होगा वहाँ यह ग्रहण ग्रस्तोदय खग्रास रूप में ही देखा जा सकेगा अर्थात्‌ वहाँ 
खग्रास प्रारम्भ से ग्रहण समाप्ति तक का दृश्य दृष्टिगोचर होगा। 


स्पष्टता के लिए, देखें ग्रहण तिल (पृष्ठ 21), जहाँ “क-ख' रेखा के दाई ओर 
स्थित नगरों/ग्रामों में चन्द्रोदय 17-18 *- से पहले होगा, वहाँ इस खग्रास चन्द्रग्रहण का 
आरम्भ, खग्रास आरम्भ, परमग्रास (खग्रास आकृति), खग्रास समाप्ति तथा ग्रहण समाप्ति- 


सारे घटनाक्रम दिखाई देंगे। 
जबकि “क-ख' रेखा से बाई ओर तथा “च-छ' रेखा से दाईं ओर मध्य में स्थित 


लगभग सारे मध्य भारत में यह ग्रहण ग्रस्तोदय रूप में दिखाई देगा। अर्थात्‌ चन्द्रोदय से 
पहले ही ग्रहण प्रारम्भ हो चुका होगा। जी एवं च-छ' रेखा के मध्य स्थित नगरों/ 
रामों में ग्रहण आरम्भ के बाद अर्थात्‌ 179ँ--18मिं- के बाद चन्द्रोदय होगा । इस क्षेत्र में ग्रहण 
आरम्भ नहीं देखा जा सकेगा। परन्तु यहाँ पर खग्रास प्रारम्भ, परमग्रास (खग्रास आकृति), 
खग्रास समाप्ति एवं ग्रहण समाप्ति देखी जा सकेगी। 

ग्रहण चित्र-1 में च-छ' रेखा के बाईं ओर स्थित नगरों में खग्रास प्रारम्भ के पश्चात्‌ 
चन्द्रोदय होगा। यहाँ पर चन्द्रमा ग्रस्त हुआ ही उदय होगा। अर्थात्‌ ग्रस्तोदय खग्रास रूप में 
उदित होगा। क्योंकि इस रेखा एवं बाई ओर स्थित नगरों में खग्रास प्रारम्भ के बाद चन्द्रोदय 

Ca Kimkaat ShawmeNaftga Behrzlectonh | = न्त 


मीन 
खर्च 
पति | गुप्त | अधिक, 
कष्ट | लाभ, |सम्बन्धी | चिन्ता | कार्या में 
लाभ | संघर्ष खर्च |परेशानी | संघर्ष | विलम्ब 


-ग्रहण-काल तथा बाद में क्या करे क्या नहीं करना चाहिए ァ ー 
ग्रहण के सूतक और ग्रहणकाल में स्नान, दान, जप-पाठ, मन्त्र, स्तोत्र-पाठ, मन्त्र- 
सिद्धि, तीर्थस्नान, ध्यान, हवनादि शुभ कृत्यों का सम्पादन करना कल्याणकारी होता है। 
धार्मिक/आस्थावान लोगों को 31 जनवरी को सूर्यास्त से पूर्व ही अपनी राश्यानुसार अन्न, 
जल, चावल, सफेद वस्त्र, फलों आदि अथवा ब्राह्मण परामर्शानुसार दान योग्य वस्तुओं का 
संग्रह करके संकल्प कर लेना चाहिए तथा ग्रहण मोक्ष (20१.-41मिं.) के बाद अथवा अगले 
दिन 1 फर., 2018 ई. को प्रात: सूर्योदय के समय पुन: स्नान करके संकल्पपूर्वक ब्राह्मण 


को दान देना चाहिए। 
सूतक एवं ग्रहणकाल में मूर्ति स्पर्श, अनावश्यक खाना-पीना, मैथुन, निद्रा, तैलाभ्यंग 
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स्त्री 
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वर्जित है। झूठ, कपटादि, वृथा-अलाप, मृत्र-पुरुत त्तगी, अखि कारने औधि" शग विश्हेसिर आ शुष "सछ्‌ (31 जनवरी, 2018 So ) 


करना चाहिए। वृद्ध, रोगी, बालक एवं गर्भवती स्त्रियों को यथानुकूल भोजन या दवाई आदि 
लेने में कोई दोष नहीं । गर्भवती महिलाओं को ग्रहणकाल में सब्जी काटना, पापड़-सेकना 
आदि उत्तेजित कार्यों से परहेज करना चाहिए तथा धार्मिक ग्रन्थ का पाठ करते हुए 
प्रसन्नचित्त रहे। इससे भावी सन्तति स्वस्थ एवं सद्गुणी होती है। हरिद्वार, प्रयाग, वाराणसी 
आदि तीर्थों पर स्तानादि का विशेष माहात्म्य होगा- 

ग्रहणस्पर्शकाले स्नानं मध्ये होमः सुराचर्नम्‌। 

श्राद्धं च मुच्यमाने दां मुक्ते स्तानमिति क्रमः।। ( धर्मसिन्धु ) 

अर्थात्‌ ग्रहण में स्पर्श के समय स्नान, मध्य में होम और देवपूजन और ग्रहणमोक्ष के समय 
श्राद्ध और अन्न, वस्त्र, धनादि का दान और सर्वमुक्त होने पर स्नान करें-यह क्रम हैं। 

ग्रहण/सूतक से पहले ही दूध/दही, आचार, चटनी, मुरब्बा में कृशातृण रख देना श्रेयस्कर 
होता है। इससे ये दूषित नहीं होते। सूखे खाद्य पदार्थो में कुशा डालने की आवश्यकता नहीं | 

रोग शान्ति के लिए ग्रहणकाल में ' श्रीमहामृत्युजय मन्त्र' का जप करना शुभ होता है। 
प्रयोग-चाँदी/काँसे की कटोरी में घी भरकर उसमें चाँदी का सिक्का (मंत्रपूर्वक ) 
डालकर अपना मुँह देखकर छायापात्र मन्त्र पढ़े और ग्रहण समाप्ति पर वस्त्र, फल व दक्षिणा 
सहित ब्राह्मण को दान करने से क्लिष्ट रोग से निवृत्ति होती है। 
ग्रहण का लोकभविष्य एवं प्रभाव :- 

(४) ग्रहण का मास-फल-खग्रास चन्द्रग्रहण माघ मास में घटित होने से माता- 
पिता की सेवा करने वाले, वसिष्ठ गोत्रोत्पन्न, वेद-शास्त्रों का अध्ययन करने वाले साधु- 
सन्तों एवं धर्मात्माओं तथा विद्यार्थियों के लिए कष्टप्रद रहेगा। हाथी तथा घोड़ों में 
विचित्र रोग उत्पन्न हो। 

(४) ग्रहण का वार फल-चन्द्रग्रहण बुधवार को घटित होने से चावलादि सब धान्यों 

को हानि, सोना, पीतल आदि धातुएं तेज होंगी। सुपारी, मजीठ, घी, तेल, लाल रंग की 
वस्तुओं आदि के संग्रह से लाभ हो। पीतधातुमहर्घत्वं सारधान्यं विनश्यति। 
(18) ग्रहण नक्षत्र फल-चन्द्रग्रहण पुष्य तथा आश्लेषा नक्षत्र में घटित होने से रूई, 
चावल, सुपारी, गुड़, चीनी, गेहूँ आदि के भाव तेज होंगे। व्यापारी वर्ग को लाभ, परन्तु 
गुरुजनों, कारीगरों, लकड़ी सम्बन्धित काम करने वालों, साधु, यज्ञ करने वालों तथा जल/तरल 
पदार्थों से सम्बन्धित कार्य करने वालों को कष्ट होगा। जहाँ-जहाँ ग्रहण ग्रस्तोदय होगा, वहाँ 
उपद्रव, अराजकता तथा ब्राह्मणों में भय रहे। 


घन कीच चन्दग्रहण 
31 जनवरी, 2018 ई० 
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ग्रहण चित्र में च-छ' रेखा के बायीं ओर स्थित नगरों में खग्रास प्रारम्भ के बाद चन्द्रोदय 

उदितः संग्रहः सूर्यश्चन्द्रमो यदि वा भवेत्‌। राजयुद्धं प्रजानाशं सर्वग्रस्तोऽतिदुःखदः।। होने से इस क्षेत्र में यह खग्रास चन्द्रग्रहण ग्रस्तोदय रूप में दिखाई देगा। जबकि 'च-छ' 
(# ) ग्रहण-योग फल-आयुष्मान योग में चन्द्रग्रहण घटित होने से प्रजा (जनता), | रेखा से दायीं ओर स्थित शेष नगरों में खग्रास प्रारम्भ से पूर्व चन्दोदय होने से ग्रस्तोदय 
पशु-पक्षी आदि वन्य जीवों, सैनिकों, बहुत समय से धन/धान्य का संग्रह करने वालों को | रूप में दृश्य होगा। 'क-ख' रेखा से दायीं ओर स्थित क्षेत्र चन्दग्रहण के सभी घटनाक्रम 
पीड़ा होगी। दिखाई देंगे। 
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२ = चिन्हित नगरों में जहाँ चन्द्रोदय 17घं 
= शोष भारत में ग्रहण ग्रस्तोदय ही 
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UN चन्द्रग्रहण्णा ( 31 जनवरी, 2018 ई. ) 


2 
2 52 | पांधुरना(मःप्र.) 
2 46 | पिंजोर 17 
2 49 | पुँछ(ज.का.) 
2 48 
2 43 | पोर्ट-ब्लेयर* |17 
2 43 | फरीदकोट 18 
2 43 | फगवाड़ा 17 
2 45 | फतेहगढ़ सा. |17 
2 47 | फतेहाबाद्‌(हरि.) |18 
नगरोटा(हि.प्र.) 117 53 | 2 48 | फरीदाबाद 17 
नरवाणा (हरि.) 17 58 | 2 43 | फाजिल्का 18 
नवलगढ़ 18 05 | 36 |फिल्लौर 17 
नाभा 17 57|2 44 | फिरोजपुर 18 
नादौन (हि.प्र.) 17 54 | 2 47 |बरनाला(पं.) |18 
नाहन(हि.प्र.) 117 52|2 49 |बटाला 17 
नालागढ़ 17 53|2 48 |बंगा 17 
नारकण्डा(हि.प्र.) 17 50 | 2 51 | बलाचौर 17 
नारनौल (हरि.)|18 01 | 2 40 | बड़सर(हि प्र.) 117 
नागपुर 18 00|2 41 | बनीरवेत(हि.प्र.) 117 
नासिक 18 24 | 2 17 | बल्लभगढ़ 17 
नूरमहल (पं.) |17 582 43 | बहादुरगढ़ 17 
Fs 17 55|2 46 | बनिहाल (का.)|17 
नादेवी 17 54|2 47 | बसौली(का.) |17 
डिब्रूगढ़( आ.) * नोएडा 17 55 | 2 46 | बनारस(वाराणसी) [17 
डोडा (का.) नैनीताल 17 45|2 56 |बड़ौदरा 18 
तरनतारन पटना 17 28|3 13 | बिशनाह(का.) |17 
तलवाडा पटियाला 17 56|2 45 | बिलासपुर(हिज.) 17 
त्रिवन्तपुरम्‌(के.) | 18 पठानकोट 17 55|2 46 | बिलासपुर(३६)|17 
दार्जिलिंग * परवाणू(हि.प्र.) 17 53 | 2 48 | बीकानेर 18 
पणजी (गोआ) 18 30|2 11 | बुलन्दशहर 17 
पंचकूला 17 54|2 47 | बेजनाथ(हिःप्र.) 117 
दीनानगर 44 | पालमपुर(हि.प्र.) 117 52 | 2 49 | बेंगलुरू 18 
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[ जिन नगरों में चन्द्रोदय 17घं.-18मिं. बाद होगा, वहाँ ग्रहण ग्रस्तोदय होगा। ]--[ भारत के प्रमुख नगरों के चन्द्रोदय तथा पर्वकाल ] 
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¬18मिं. से पहले होगा, वहाँ ग्रहण आरम्भ भी दिखाई देगा अर्थात्‌ खग्रास चन्द्रग्रहण आरम्भ से समाप्ति तक देखा जा सकेगा। 
श्य होगा अर्थात्‌ चन्द्रोदय से पूर्व ग्रहण प्रारम्भ हो चुका होगा। (सारे भारत में डस ग्रहण की सास आक्रलि दिखाई देणी 1) 
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रखग्रास चन्द्रग्रहणा (31 | 


नगर घं 
भठिण्डा | 2 सिवानी(हरि.) |18 2 
डा शिलांग に ~ ~ 

भद्रवाह (का.) शलांग (मे.)* 116 59|3 23 सिरोही (राज.) 18 20|2 21 

भिवानी शोलापुर(महा.) |18 18 | 2 23 सिहोर(मृ-प्र.) 18 05 | 2 

श्रीनगर (का.) 17 56 | 2 45 सिर 17 123 

रूड़की श्रीगंगानगर. 18 08 | 2 33 Se व्य Es 

रोपड़( पं.) संगरूर iri 58 1120 43 सुन्दरनगर 9 17 5212 

रोहडू( हि प्र.) सरहिन्द |17 56|2 45 | सुजानपुरटिहरा 17 53 |2 

रोहतक समाना (पं.) 117 5712 44 सूरत 18. 251] 

लखनऊ सपाटू (हि.प्र.) 117 5312 48 | सोलन 17 52|2 

लाडवा (हरि.) सरकाघाट 17 52 | 2 49 | सोनीपत 17 5612 

भको लुधियाना सन्धोल(हि प्र.) |17 52 | 2 49 |हमीरपुर(हिप्र) 17 53 | 2 

राहा(प.) विशाखापट्टनम सहारनपुर 17 52|2 49 उ ट 18 06 | 2 

रामपुरबुशहर विकासनगर साम्बा (का.) 17 5712 44 | १, 112 Ae 

राजौरी(का.) 17 59 शाहकोट (पं.) सादूलपुर (रा.) 18 03 | 2 38 हाजा) [pss 

रामबन( का.) शाहाबाद( हरि.) सागर (म.प्र. ) |17 57|2 44 | हिसार が 18 0112 

रायगढ़( ३६) शाहदरा( दिल्‍ली) सिरमौर(साराहां) |17 49 | 2 52 | हैदराबाद 18 0712 

रायपुर (३६) शाजापुर( म.प्र.) सिरसा(हरि.) 118 03 |2 38 |ह 2 


“पं. देवी दयालु ज्योतिष संस्थान' द्वारा एक अनुपम भेंट- 
`` श्रीदशवर्षीय पंचांगम्‌** (आगामी वर्षों के साथ) 
[ संवत्‌ २०७१ से २०८० तक ( सन्‌ 2014 ई, से 2023-24 ई. तक ) ] 
ज्योतिषियों एवं ज्योतिष में रुचि रखने वाले 

जिज्ञासुओं के लिए एक और परम-आवश्यक ग्रन्थ 
जो चिरकाल से प्रतीक्षित था। अभी प्रकाशनाधीन है। 
जून, 2017 ई. तक प्रकाशित हो जाएगा। 

पत्र भेजकर आज ही अपनी प्रति सुरक्षित करवा लें। 

पता-जनरल बुक डिपो, अड्डा होशियारपुर चौंक, 
Longitude जालन्धर (पं.)-144008 


2 चिन्हित नगरों में जहाँ चन्द्रोदय 17घं--18मिं. से पहले होगा, वहाँ ग्रहण आरम्भ भी दिखाई देगा अर्थात्‌ खग्रास चन्द्रग्रहण आरम्भ से समाप्ति तक देखा जा सकेगा। 
= शेष भारत में ग्रहण ग्रस्तोदय ही दृश्य होगा अर्थात्‌ चन्द्रोदय से पूर्व ग्रहण प्रारम्भ हो चुका होगा। (सारे भारत में इस ग्रहण की खग्रास आकृति दिखाई देगी।) 
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शनि की साहेसाती, देव्या एवं सुवर्णादि पाया फल विचार-सं. २०७४ (सन्‌ 201718 इ.) 


गत वि. संवत्‌ २०७३ में 26 जनवरी, 2017 ई. को धनु राशि में प्रवेश कर चुके| ध्यान रहे, शनि जब किसी राशि में अशुभ होकर वक्री हो, तो जातक को मानसिक व 
शनिदेव नव संवतारम्भ (28 मार्च, 2017 ई.) से 19 जून, 2017 इ. तक धनु राशि में ही संचार | शारीरिक कष्ट, आर्थिक परेशानियां , रोग आदि प्रकट होने लगते हैं। समाज में भी कहीं 
करेंगे। ता. 6 अप्रैल, 2017 ई. को शनि वक्री होकर 20 जून, 2017 ई. को पुनः वृश्चिक | राजनीतिक टकराव, अव्यवस्था, अत्यधिक महँगाई, क्लिष्ट रोग-भय, उपद्रव, कहीँ छत्रभंग, 

हिंसक घटनाएँ, अस्थिरता, असन्तोष, बाढ, दुर्भिक्ष, भूकम्प आदि प्राकृतिक प्रकोपों का भय 


राशि में प्रवेश करेंगे। 

25 अग., 2017 ई. को वृश्चिक-राशिगत शनिदेव मार्गी होकर ता. 26 अक्तू., 2017 ई. | एवं असुरक्षा का वातावरण बनता है। 
को पुनः धनु राशि में प्रवेश करेंगे तथा संवतान्त तक धनु राशि में ही संचार करेंगे। यथा-यदा क्रूर ग्रहो वक्री अतिचारी तु सौम्यकः। 

कब और क्यों होती है शनि की साढ़ेसाती एवं अढैय्या ? पीड़ा व्याधि भयं तत्र दुर्भिक्षं राज्य विग्रहम्‌ 

बारह राशियों पर शनिदेव की साढ़ेसाती एवं ढैय्या का प्रभाव कब और कैसे होता है, यह. ४ धनु राशिस्थ शनि संचारकालीन साढ़ेसाती एवं देय्या ५ 
समझ लेना आवश्यक है। सौरमण्डल में नवग्रहों के मध्य शनि पृथ्वी से सबसे अधिक दूरी पर ( 26 जनवरी, 2017 ई. से 20 जून, 2017 ई. तक ) 
संचरणशील ग्रह है। शनि एक राशि पर लगभग अढाई वर्ष के काल तक संचरित रहता है। शनि| विभिन्‍न राशियों पर शनि द्वारा धनु राशि का गोचरफल यद्यपि गतवर्षीय पंचांगदिवाकर में 
की वक्री-मार्गी आदि गति की समयावधि में परिवर्तन के कारण अढाई वर्षों के काल में न्यून- लिख चुके हैं, परन्तु आगामी वि. संवत्‌ २०७४ में (28 मार्च, 2017 ई. से) 6 अप्रे. से शनि वक्री 

होने तथा 12 अप्रैल से मंगल-शनि का दूष्टि-सम्बन्ध भी रहने के प्रभावस्वरूप धनु एवं अन्य 


अधिकता भी होती रहती है। परन्तु शनि सम्पूर्ण राशिचक्र का परिभ्रमण (360°) 29 वर्ष, 5 
मास, 17 दिन एवं 5 घण्टों में तय करता है । गोचरवश शनि जब किसी राशि में प्रवेश करता है, राशियों पर शनि के शुभाशुभ प्रभाव में न्यूनाधिकता आ जाएगी। 
साढ़ेसाती -वृश्चिक, धनु एवं मकर राशि वाले जातक/जातिकाओं को शनि-साढ़ेसाती 


तभी शचि उस राशि से 12 राशि को आगामी अढाई वर्ष कष्टकारी, पहिली (1) अर्थात्‌ जिस 
राशि में प्रवेश किया गया हो, उसे पाँच वर्ष तक तथा अपनी से दूसरी राशि को लगभग साढ़ेसात का प्रभाव अभी रहेगा। 
वर्ष तक (आगामी 712 वर्षो) अशुभ प्रभाव करेगा। इस प्रकार पहिली (1), दूसरी एवं 12वीं शनि की ढैय्या-वृष च कन्या राशि के जातकों को शनि की ढैय्या (अढैय्या) का 


राशि पर लगभग साढ़ेसात वर्षो तक प्रभावित करने के कारण शनि की यह चक्र-प्रक्रिया ही तबल 
शनि-साढेसाती कहलाती है । EMEA 
द्वादशे जन्मगे राशौ द्वितीये च शनैश्चर: । # मेषादि राशियों पर शनि-साढेसाती का प्रभाव (पाया विचार सहित) » 
( 26 जनवरी, 2017 से 20 जून 2017 ई. तक ) 
ई मेष-राशि को शनि नवमस्थ होने से भाग्योन्नति एवं लाभ प्राप्ति में अड्चनें एवं 


सार्धानि सप्तवर्षाणि तदा दुखैः युतो भवेत्‌।। 
शनि साढ़ेसाती के प्रभावस्वरूप शरीर कष्ट, मानसिक तनाव, गृह कलह-क्लेश, धन 
होंगे। निकट बन्धुओं से विरोध एवं तकरार रहे, परन्तु शनि का पाया चाँदी होने से 


सम्बन्धी आर्थिक उलझनें, आय सीमित तथा खर्च रहेंगे। बनते कार्यो में विघ्न-बाधाएँ, | विलम्ब 
रोगग्रस्त शरीर एवं शत्रु भय, सन्तान एवं परिवार सम्बन्धी परेशानियों का सामना होता है। |अत्यधिक खर्चों के बावजूद गुजारे योग्य आय के साधन बनते रहेंगे। 
शनि को ढैय्या (लघु कल्याणी) -गोचरवश शनि जब चन्द्रराशि (या नाम राशि ) से|  वृष-राशि को शनि अष्टमस्थ ( ढैय्या के कारण ) होने से अशुभ प्रभाव होगा। आय 
चौथे या आठवें स्थान पर संचार करता है, तब शनि की ढैय्या कहलाती है । यह लगभग अढाई | कम, बनते कार्यों में विघ्न उत्पन्न होंगे । त्वचा रोगादि से कष्ट रहे । परन्तु पाया भी लोहा होने 
(292) वर्ष के लिए होती है। इसका प्रभाव भी अशुभ माना गया है- से मानसिक परेशानी, व्यय अधिक रहेगा। ता. 12 अप्रै. से मंगल का संचार भी होने से 
“लघु कल्याणी ( ढैय्या ) प्रददाति वै रविसुतो: राशे चतुर्थाष्टमे, क्रोधाधिक्य रहे । 
व्याधिं बन्धु विरोधं विदेशगमनं, क्लेशं च चिन्ताधिकम्‌।।'' “७ मिथुन-राशि को शनि सप्तमस्थ होने से व्यवसायिक परेशानियां , आय कम तथा खर्च 
अर्थात्‌ शनि की ढैय्या के प्रभावस्वरूप जातक को वृथा-दौड़धूप, अनावश्यक खर्च , गुप्त | अधिक होंगे । परन्तु शनि का पाया ताम्र (ताँबा) होने से पदोन्नति व लाभ के चाँस बनते रहेंगे। 
चिन्ताएं, रोग, शोक, कलह-कलेश, धन-हानि, बन्धु-विरोध, कार्यो में विघ्न-बाधाओं एवं | शुभ कार्यों पर व्यय भी होंगे। 
आर्थिक-उलझनों का सामना रहता है। + कर्क -राशि से शनि पष्ठस्थ होने से अत्यन्त कठिनाईयो के पश्चात्‌ निर्वाह योग्य धन 
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कष्ट, धन सम्बन्धी चिन्ताएँ होंगी । 

# सिंह-शनि पंचमस्थ एवं राहु का संचार अभी रहने से विद्या में तथा धन प्राप्ति के मार्ग 
में अभी विघ्न एवं उलझनें रहेंगी। स्त्री एवं सन्तान सम्बन्धी गुप्त चिन्ता रहे । परन्तु शनि का 
पाया चाँदी होने से बीच-बीच में धन लाभ के अवसर प्राप्त होते रहेंगे । 

# कन्या-शनि चतुर्थ होने से शनि की ढैय्या का अशुभ प्रभाव रहेगा। जिससे धन 
हानि, वृधा कलह-क्लेश, खर्च आदि रहेंगे। शनि का पाया भी लोहा होने से घरेलू तथा 
व्यवसाय सम्बन्धी उलझनें व परेशानियां बढ़ेंगी, परन्तु गुरु का संचार रहने से धर्म-कर्म में 
प्रवृत्ति रहे । 

“७ तुला-शनि तृतीयस्थ एवं पाया ताम्र होने से शुभ फल घटित होंगे। परिश्रम से आय 
के साधन बढ़ेंगे तथा भूमि, विवाह व सवारी आदि सुखों की प्राप्ति होगी। ता. 11 अप्रै. तक 
मंगल की दृष्टि रहने से क्रोध व उत्तेजना से बचें। 

$$ वृश्चिक-राशि को शनि की साढेसति एवं शनि का पाया चाँदी होने से घरेलू एवं 
आर्थिक उलझनें, धन का खर्च अधिक रहे। अत्यधिक संघर्ष के बावजूद बीच-बीच में धन 
लाभ के अवसर प्राप्त होते रहेंगे। 

१ धनु-राशि को लग्न भाव पर ही शनि-साढ़ेसति एवं पाया भी सुवर्ण होने से अत्यन्त 
संघर्षपूर्ण परिस्थितियों में बनते कार्यों में विघ्न, मानसिक तनाव, भाई-बन्धुओं से विरोध 
रहेगा। परन्तु गुज्ञारे योग्य आय के साधन बनते रहेंगे। 

बः मकर-राशि को द्वादश भाव (प्रारम्भिक अवस्था) पर शनि साढ़ेसति होने से अत्यन्त 
संघर्षपूर्ण परिस्थितियों का सामना रहे, बनते कार्यों में अडचनें एवं विलम्ब हो, किसी रोग के 
कारण कष्ट हो। शनि का पाया भी लोहा होने से दुर्घटना से चोटादि का भय, व्यवसाय में 
विघ्न-बाधाएं हों। 

4” कुम्भ-राशि से शनि एकादश (लाभ) स्थान में होने से परिश्रम के बाद धन लाभ एवं 
उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे। तृतीय दृष्टि के कारण स्त्री, सन्तान एवं सवारी आदि की भी प्राप्ति 
होगी। परन्तु केतु के संचार तथा पाया सुवर्ण होने से भी संघर्ष व तनाव अधिक रहे। स्वास्थ्य 
सम्बन्धी विशेष सावधानी बरतें। 

* मीन-राशि से शनि दशमस्थ होने से संघर्ष एवं विघ्नों के बावजूद निर्वाह योग्य आय 
के साधन बनते रहेंगे। परन्तु राशि पर शनि का पाया ताम्र होने से किसी नवीन कार्य की योजना, 
उच्च प्रतिष्ठित लोगों से सम्बन्ध हों, विदेशादि कार्यों में सफलता मिले । गुरु की शुभ दृष्टि रहने 
से धर्म-कर्म के कार्य होते रहेंगे। 


४तवक़ी शनि का वृश्चिक राशि में गोचरफल-2017 इ.४ 
( 20 जून से 25 अक्तूबर, 2017 ई. ) 
20 जून की अद्धरात्रि के बाद अर्थात्‌ 21 जून की प्रात: 4 बजकर 39 मिनट (28/39) 


होंगे तथा 25 अक्तू. तक वृश्चिक राशि में ही संचार करेंगे। ता. 20 जून से 25 अक्तू. तक 
वृश्चिक राशि में शनि के संचारकालीन विभिन्न राशियों पर शनि का सुवर्ण आदि के पाया 
(पाद) का विचार शनि के राशि परिवर्तन कालीन चन्द्रस्थित्यानुसार किया जाता है । यद्यपि 
इसका विस्तृत विवरण हम गतवर्षीय पंचांगदिवाकर में लिख चुके हैं परन्तु शनि के अतिरिक्त 
मंगल, गुरु, राहु-केतु आदि ग्रहों के राशि-संचार में अन्तर पड़ जाने से विभिन्न राशियों पर शनि 
के गोचरफल में अन्तर पड़ने की सम्भावनाएं होंगी। सुविधा के लिए पुनः अवलोकन करें- 

साढ़ेसाती -तुला, वृश्चिक व धनु राशि वाले जातक/जातिकाओं को शनि-साढ़ेसाती 
का प्रभाव रहेगा। 

%शनि की ढैय्या-मेष व सिंह राशि के जातकों को शनि की ढैय्या का अशुभ प्रभाव 
रहेगा। 

बै" मेष-शनि अष्टमस्थ अर्थात्‌ शनि की ढैय्या के प्रभावस्वरूप मानसिक तनाव, बनते 
कामों में अड़चनें तथा धन प्राप्ति के मार्ग में विघ्न पैदा होंगे। शनि का पाया सुवर्ण होने से वृथा 
दौड़धूप व खर्च अधिक रहेंगे । घरेलू एवं व्यवसायिक उलझनें बढ़ेंगी । ता. 12 सितं. से गुरु की 
शुभ दृष्टि होने से बिगड़े कामों में कुछ सुधार होंगे। 

१० वृष-ता. 29 जून से 25 जुला. तक राशिस्वामी शुक्र स्वराशिगत (लग्नस्थ) होने से 
तथा गुरु एवं शनि की दृष्टियां होने से निर्वाह योग्य आय के साधन रहेंगे । शनि का पाया लोहा 
होने से आर्थिक व पारिवारिक परेशानियाँ अधिक होंगी । सांझेदारी के कार्यों में हानि तथा पति/ 
पत्नी से मतान्तर एवं वैमनस्य रहे । 

# मिथुन-राशि से शनि षष्ठस्थ होने से विषम परिस्थितियों के बावजूद निर्वाह योग्य 
आय के साधन बनते रहेंगे। परन्तु शनि का पाया सोना होने से पारिवारिक एवं व्यवसायिक 
उलझनें, शत्रु एवं रोग भय, वृथा खर्च एवं कलह-वलेश भी रहे। 12 सितं. से कुछ सुधार 
होगा। 

“ कर्क -राशि को पंचमस्थ शनि होने से पदोन्नति, धन लाभ एवं उच्चविद्या में सफलता 
के योग बनेंगे । सत्री/पति से सहायता मिलेगी । धर्म-कर्म में प्रवृत्ति जागृत होगी। शनि का पाया 
भी ताम्र होने से वाहन, धन-सम्पदादि भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। 

“७ सिंह-शनि की ढैय्या का प्रभाव तथा राहु ता. 16 अग. तक लग्न में संचरित रहने से 
व्यर्थ की भागदौड, धन-हानि, तनाव आदि अशुभ फल अधिक घटित होंगे। परन्तु शनि का 
पाया चाँदी होने से उलझनों एवं विघ्नों के बावजूद निर्वाह योग्य आय के साधन बनते रहेंगे। 
आकस्मिक धन लाभ भी होगा। 

# कन्या -राशि को शनि तृतीयस्थ होने से धन लाभ, मकान, वाहनादि 'सुख-साधनों एवं 
पुरुषार्थ में वृद्धि होगी। परन्तु शनि का पाया लोहा (लौह) होने से रोग एवं शत्रु भय, 
पारिवारिक कलह, तनाव एवं वृथा खर्च भी रहेंगे। परन्तु ता. 11 सितं. तक गुरु का इस राशि 
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ह लुला-राशि पर शनि-साढ़ेसाती का पुनः प्रभाव शुरु होने के फलस्वरूप व्यवसाय मे 
आर्थिक परेशानियाँ तथा घरेलू 


उलझनों का सामना रहेगा। परन्तु शनि का पाया ताम्र होने से 
लाभ व उन्नति के भी अवसर प्राप्त होंगे। देश-विदेश में यात्राओं के अवसर भी प्राप्त होंगे । ता. 
12 सितं. से गुरु इस राशि में होने से मिश्रित प्रभाव होंगे। 

* वृश्चिक -राशि पर (लग्नस्थ) शनि-साढ़ेसाती होने से मानसिक तथा पारिवारिक 
उलझनें रहेंगी। शनि का पाया भी सुवर्ण होने से कार्य-व्यवसाय में उलझनें तथा आय कम व 
खर्च अधिक रहेंगे। ता. 27 अग. से 12 अक्तू. तक मंगल की स्वगृही दृष्टि रहने से पुरुषार्थ 
में वृद्धि से निर्वाह योग्य धन लाभ तथा धर्म/कर्म की ओर रुचि बनी रहेगी। 

+ धनु राशि से शनि द्वादशस्थ होने से शनि-साढ़ेसाती का प्रभाव पुन: चढ़ती (आरम्भिक) 
अवस्था में होगा। परन्तु राशिस्वामी गुरु दशमस्थ होने से कार्य-व्यवसाय में कठिनाईयों/ 
उलझनों के बावजूद निर्वाह योग्य आय के साधन बनते रहेंगे। शनि का पाया चाँदी होने से 
आकस्मिक धन-लाभ, वाहनादि सुखों की प्राप्ति होगी । 

* मकर -राशि से शनि एकादश भाव में होने से अत्यन्त संघर्ष के बाद धन लाभ होगा। 


26 
संवतान्त तक गुरु की शुभ दृष्टि रहने से परिश्रम एवं उत्साह से गत बिगड़े न कार्यो में सुधार 
होगा। पाया चाँदी होने से पदोन्नति, धन लाभ, देश-विदेश यात्रा, विवाहादि सुखों की प्राप्ति होगी । 

वृष- शनि अष्टमस्थ एवं ढैय्या का प्रभाव अशुभ रहेगा। आय कम व खर्च अधिक होंगे। 
बनते कार्यों में विघ्न, दौडधूप अधिक रहे | शनि का पाया लोहा भी स्वास्थ्य, शिक्षा एवं धन 
लाभ को दृष्टि से अशुभकारी होगा। 

मिथुन-शनि सप्तमस्थ होकर मिथुन राशि पर दृष्टि रखेगा । जिससे शरीर कष्ट, आय कम 
व खर्च अधिक रहेंगे। परन्तु इस पर ताम्र का पाया तथा गुरु की दृष्टि होने से स्वास्थ्य लाभ, धर्म 
में प्रवृत्ति एवं लाभ व उन्नति के भी अवसर मिलेंगे। 

'कर्क-पष्ठस्थ शनि तथा राहु का संचार रहने से अत्यन्त संघर्ष एवं कठिनाईयों के बाद 
धन प्राप्ति के साधन बनेंगे। शनि का पाया भी सुवर्ण होने से आकस्मिक खर्च बढ़ेंगे। लाभ व 
उन्नति के मार्ग में विघ्न रहेंगे। डू 

सिंह-राशि को पंचमस्थ शनि होने से पदोन्नति, धन लाभ तथा उच्चविद्या में SS 
परिवार सम्बन्धी विभिन्न समस्याओं के कारण तनाव रहे । इस राशि पर पाया भी लौह होने तथा FO भी चाँदी होने से धन लाभ, विदेश यात्रा, भूमि-वाहनादि सुखों 
jd NO NN NR (हनन एवं आर्थिक कन्या-राशि को शनि चतुर्थस्थ होने से ढैय्या का 9 MM , जिससे SN कय 
उलझनो के बावजूद निर्वाह योग्य आय के साधन बनते रहेंगे। शनि का पाया ताम्र रहने से | खर्च व SS ही यान तहि श ER 
ES निकटस्थ लोगों आ धारि के सार्ग प्रशस्त होगे, रि को शनि तृतीयस्थ होने से भूमि, मकान, वाहनादि सुख-सुविधाओं में वृद्धिकारक 
लिलि र होने से भाग्योन्नति से विघ्न एवं विलम्ब पैदा होंगे।| होगा। शनि का पाया ताम्र तथा गुरु का संचार रहने से पदोन्नति तथा सोची हुई योजनाओं में 

र में चाँदी होने से शुभ कार्यो | कामयाबी मिलेगी | 2 
人 SA 1 वृश्चिकराशि को शनि-साढ़ेसाती के कारण गुप्त परेशानियां रहें, आय कम व खर्च 


में गोचरफल अधिक हो । व्यवसाय में उलझनें बढ़ें । परन्तु शनि का पाया चाँदी होने से धर्म-कर्म में रुझान 
£त्शनि के धनु राशि में पुनरागमन का -2017-18 ई. 


एवं गृह में कोई शुभ मंगलकार्य सम्पादित होने के योग हैं। 
(26 अक्तू., 2017 ई. से संवतान्त-17 मार्च, 2018 ई. तक ) धनु-साढ़ेसाती के कारण पूर्वार्ध भाग में कार्य-व्यवसाय सम्बन्धी उलझनें बढेंगी । पाया 


ता. 26 अक्तू., 2017 ई. को दोपहर 3 बजकर 22 मिनट (15/22) पर धनुस्थ चंद्रकालीन | सुवर्ण का होने से निकट बन्धुओं से मतभेद पैदा हों। उत्तरार्ध में कुछ रुके हुए कार्यो में 
Sg पुत्र: धनु राशि में प्रवेश करेंगे। ता. 26 अक्तू. से संवत्‌ के अन्त (17 मार्च, 2018 | सफलता मिलेगी। 

ई.) तक शनि धनु राशि में ही संचरित रहेंगे। इस अवधि में शनि का राशिगत प्रभाव लगभग 
पूर्वोक्त वर्णित (धनु राशिस्थ) प्रभाव जैसा ही होगा। (कृपया ध्यान दें-गत संवत्‌ २०७३ में धूप रहेगी। धन के खर्च भी बहुत अधिक रहेंगे। इस राशि पर शनि का पाया 
26 जनवरी को भी शनिदेव ने धनुस्थ चंद्रकालीन ही धनु राशि में प्रवेश किया था, जिससे धनु | का संचार होने से शरीर कष्ट, तनाव एवं संघर्ष अधिक BT 

राशि के पुनरागमन पर शनि का विभिन्न राशियों पर साढ़ेसाति, ढेव्या एवं पायादि विचार भी कुम्भ-एकादशस्थ शनि होने से गृह में किसी मंगल कार्य का आयोजन हो। धन-लाभ, 
वही रहेगा। ) परन्तु विभिन्न राशियों पर अन्य ग्रहों की गोचरस्थ स्थिति में अन्तर हो जाने से पदोन्नति , सवारी आदि सुखों की प्राप्ति होगी । परन्तु शनि का पाया सुवर्ण होने से निकटस्थ 
शनि के प्रभाव में भी अन्तर अवश्य पड़ जाएंगे। जोकि निम्नानुसार जानें- 


लोग भी परायों जैसा व्यवहार करेंगे। मानसिक तनाव व उलझनें बढेंगी । परन्तु गुरु की दृष्टि 
जेष राणि से शनि नवमस्य यद्यपि अशुभ फलकारक है, परन्तु मंगल की स्वगुही तथा | रहने से घोरे. घोरे कार्य बनते रहेंगे। 
AN ST ARTS TE र ह, प को स्वगाही तथा | रहने से घीरे= धीरे कार्य बनते रछेंगो। _ 


मकर-को शनि द्वादशस्थ ( साढ़ेसाती ) होने से परिवार एवं व्यबसाय सम्बन्धी दौड्- 


भी लौह तथा केतु 
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मीन-दशमस्थ शनि होने से कार्य-व्यवसाय में अनेक विघ्न-बाधाएं उत्पन्न होती रहेंगी। 
राशीश गुरु भी अष्टम भावगत है । परन्तु पाया ताम्र होने से कुछ सोची योजनाओं में विलम्ब से 
कामयाबी तथा शुभ कार्यों पर धन का व्यय होगा। 


& शनि साढ़ेसाती एवं ढेय्या सम्बन्धी विशेष उपाय & 


शनि साढ़ेसाती अथवा शनि ढैय्या का फल सदा अनिष्टकारी ही होगा-ऐसा आवश्यक 
नहीं। ध्यान रहे, शनि सभी राशियों पर एक जैसा प्रभाव नहीं करता है, बल्कि स्वराशि, उच्च- 
मित्रादि स्थिति से एवं शुभाशुभ दृष्टियों के प्रभावस्वरूप इसके फल में न्यूनाधिक अन्तर पड़ना 
भी सम्भव है । जन्मकुण्डली एवं नवांश में शनि की स्थिति अच्छी हो एवं जातक की ग्रह-दशा 
भी शुभ हो, तो शनि की साढ़ेसति या ढैय्या का अशुभ प्रभाव भी अपेक्षाकृत कुछ कम होगा। 
इसके अतिरिक्त वृष, मिथुन, कन्या, तुला, मकर या कुम्भ राशि पर शनि की स्थिति या दृष्टि 
शुभ, लाभदायक एवं योगकारक भी हो सकती है। किसी विशेष राशि पर शनि साढ़ेसाती का 
विचार करते समय उस राशि पर अन्य ग्रहों की स्थिति, दृष्टि आदि का प्रभाव, सुवर्णादि पाया 
का अवश्य विचार करना चाहिए। 

कुण्डली में शनि की स्थिति एवं दशाऽन्तर्दशा शुभ होने पर कार्य-व्यवहार व योजनाओं में 
सफलता, लाभ, व्यवसायिक विद्याओं में उन्नति, क्रय-विक्रय विशेषकर लोहे, तेल के कार्य- 
व्यवसाय में विशेष लाभ प्राप्त करने वाला होता है। 

शनि की दशाऽन्तर्दशा अथवा साढ़ेसाती अशुभ स्थिति में होने से व्यक्ति को विपरीत 
परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता अथवा परिश्रम 
करने पर भी सफलता प्राप्त नहीं होती । वह कुछ चिड्चिडे स्वभाव का हो जाता है, उसके 
प्रत्येक कार्य में विघ्न पैदा होते हैं। निकट सहयोगी भी परायों जैसे व्यवहार करने लगते हैं। 
अतएव ऐसी स्थिति में जातक को शनि का पूजन, दान, मन्त्र-जाप तथा औषधि स्नान आदि 
करने से शनि के अरिष्ट की शान्ति होती है। 

जन्म कुं. में शनि यदि अशुभ हो अथवा जन्म-नक्षत्र पर शनि का संचार हो, तो जातक/ 
जातिका को वायु-विकार, त्वचा रोग, घुटनों में दर्द, उच्च या निम्न रक्तचाप आदि रोग होते हैं। 

शनि प्रायः विलष्ट रोग एवं दुःख देकर दुष्ट-कर्मों का भुगतान करवाता है। शनि के 
अरिष्टकाल में कोई-न-कोई झंझट चलता रहता है। आर्थिक संकट एवं घरेलू कलह का भय 
होता है । वायु प्रकोप आदि शरीर कष्ट, मानसिक अशान्ति रहती है । अपने भी पराये होने लगते 
हैं। आय कम तथा खर्चा में अधिकता होने लगती है। 
उपाय-शास्त्रो में प्रतिपादित उपायों को विधिपूर्वक करने से अवश्य लाभ पहुँचेगा। 
(1) प्रत्येक शनिवार को शनि के बीज मन्त्र का संकल्पपूर्वक पाठ Ft | कम-से-कम 3 
माला अवश्य करें। पाठ उपरान्त निम्न शनि स्तोत्र का पाठ करना शुभ होगा- 


(2) शनिवार से शुरु करके लगातार 43 दिन तक श्रीहनुमान मन्दिर में सिंदूर, चमेली का 
तेल, लड्डू और 1 नारियल चढ़ाना। श्रीसुन्दरकाण्ड का पाठ करने के पश्चात्‌ श्रीहनुमान 
चालीसा तथा श्रीहनुमानष्टक का पाठ करने से शनि शुभ फल प्रदान करने लगेगा तथा अरिष्ट 
की शान्ति होगी। 

(3) शनिवासरी अमावस्या हो, तो उस दिन सायं सूर्यास्त के बाद शनि पूजन, मन्त्र जाप 
एवं स्तोत्र पाठ करना विशेष कल्याणप्रद होगा। 

(4) श्रवण नक्षत्र में शनिवार के दिन काले रंग के धागे में शमी की अभिमंत्रित जड़ धारण 
करने से, शनि से सम्बन्धित वस्तुएं तथा तेल, लोहा, काले-तिल, कुलथी या काली मसूर की 
दाल, काला जूता, कस्तूरी आदि दान करने से भी शनि के अशुभ फल में कमी आती है। 

(5) पक्षियों को दाना चुगाना, अपनी छाया (परछाई) देखकर शनिवार के दिन तेल का 
दान, महामृत्युञ्जय मंत्र का शुद्ध उच्चारण के साथ निष्ठापूर्वक जाप, निम्न शनि लघु स्तोत्र का 
पाठ तथा “शनि वज्र-पञ्जर कवच ' का पाठ सर्वाधिक उपयुक्त माना गया है। 

शनि साढ़ेसाती, ढैट्या एवं शनि पाया के अशुभ फल की शान्ति के लिए शनि के 
बीज मन्त्र या वैदिक मन्त्र की 23 हजार की संख्या में विधिपूर्वक जप करना, तदुपरान्त 
दशमांश संख्या में हवन करना या करवाना कल्याणकारी रहता है । शनिवार का व्रत रखना, 
उड़द, सप्तधान्यादि दान, कृष्ण वस्त्र, शिव उपासना, शनि स्तोत्र तथा शनि से सम्बन्धित अन्य 
वस्तुओं का दान करने से लाभ होता है। इसके अतिरिक्त शुभ मुहूर्त में नीलम एवं 
विधिपूर्वक निर्मित शनि यन्त्र धारण करना भी लाभप्रद रहता है। 

शनि का बीज मन्त्र- “2 ग्रां प्री प्रो स: शनये नमः ।//” 
शनि का वैदिक मन्त्र-- 

“3% शन्नो देवी रभिष्टय आपो भवन्तु पीतये, श॑ योरभिस्रवन्तु न: ॥ श॑ नमः ॥ 
शनि लघु स्तोत्र- 

'' ॐ नमस्ते कोणसंस्थाय पिङ्गलाय नमोऽस्तु ते। नमस्ते बभ्रुरूपाय कृष्णाय च नमोऽस्तुते॥ 
नमस्ते रोद्रदेहाय नमस्ते चान्तकाय च। नमस्ते यमसंज्ञाय नमस्ते शौरये विभो॥ 
नमस्ते मन्दसंज्ञाय शनैश्चर नमोऽस्तु | प्रसादं कुरु देवेश दीनस्य प्रणतस्य च॥”” 
( धर्मसिन्धु ) 
प्रतिदिन प्रातःकाल भगवान शिव की पूजनोपरान्त पीपल वृक्ष के समीप इस स्तोत्र का 
पाठ करके कच्ची लस्सी में काले तिल डालकर वृक्ष के मूल में लस्सी चढ़ाना तथा सायंकाल 
नमः कृष्णाय नीलाय शितिकण्ठनिभाय च। को तैल का दीपक जलाकर प्रार्थना करने से शनि-जनित अरिष्टं की शान्ति होती है। 
नमः कालाग्निरूपाय कृतान्ताय च वै नम:॥ (पद्मपुराणोक्त) शनि सम्बन्धित अधिक उपायों एवं जानकारी के लिए पं. पन्ना लाल ज्योतिषी कृत 
सम्पूर्ण स्तोत्र के लिए देखें हमारी पुस्तक अनिष्ट ग्रह | अनिष्ट ग्रहों के चमत्कारी उपाय' पुस्तक मंगवाकर पढ़ें। मूल्य-200 रु. 
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गुरु का कन्या एवं तुला राशिस्थ गोचरफल-संवत्‌ २०७४ 


गतवर्ष 11 अगस्त, 2016 ई., गुरुवार से गुरु देव ( बृहस्पति ) कन्या राशि में संचार कर 


रहे हैं। आगामी वि. संवत्‌ २०७४ में 12 सितं., मंगलवार, सन्‌ 2017 ई. को प्रात: 6 बजकर | मेष 


49 मिनट पर तुला राशि में प्रवेश करेंगे तथा संवत्‌ के अन्त (17 मार्च, 2018 ई:) तक तुला | 


राशि में ही संचार करेंगे। से खर्च |से भूमि, संघर्ष 
वक्री-मार्गी-गतसंवत्‌ में 6 फरवरी, 2017 ई. से कन्या राशिगत में वक्री होकर 9 प्ति 
जून, 2017 ईं. को कन्या राशि में ही मार्गी होकर संचरित होंगे। गुप्त झे 


あ कन्या राशिस्थ गुरु का शुभाशुभफल-सं. 


28 


२०७४ あ 


(11 अग., 2016 ई. से 11 सितँ., 2017 ई. तक) 


पुनः 9 मार्च, 2018 ई. को तुलाराशि में वक़ी होकर संवतान्त तक वक्री अवस्था में |का भय | सफलता, भूमि- 


संचार करेंगे। रहे, 
निकट 


ध्यान रहे, वक्री, अस्त एवं शीघ्रातिचार अवस्था में गुरु कुछ जातक/जातिकाओं को |बन्धु से 


अशुभफल प्रदायक होता है। ता. 20 जून, 2017 ई. तक कन्या राशिस्थ गुरु पर शनि की El 
दृष्टि रहने से भी गुरु प्रभावित जातकों को मानसिक कष्ट तथा सोची हुई योजनाओं में |हो व 
विलम्ब उत्पन्न होंगे। सामान्य लोगों में दुःख, पीड़ा एवं अत्यधिक महँगाई के कारण बढ़े। 
परेशानियां बढ़ती हैं। कहाँ सत्ता परिवर्तन एवं दुर्भिक्ष आदि का भय होता है। ॥ 
गुरु के कन्या राशिस्थ संचारकालीन वर्ष में चौपायो (गाय, भेंस आदि) में पीडा 
अर्थात्‌ रोग आदि से पीडित रहेँ । गेहूँ, धान्य, शक्कर, तेल, घी, उड़द, ईख तथा गुड़ादि महँगे 
होंगे। चैत्र या वैशाख मास में मुस्लिम, अरब आदि देशों में छत्रभंग अर्थात्‌ शासन-परिवर्तन 
की घटनाएँ होंगी। चतुष्पदानां पीडापि गोधूमा: शालिशर्करा:। 
तैलंमाषा महर्घाणि गुडादीक्षुरसस्तथा ।। 
तुला राशि-ता. 12 सितं. को गुरु तुला राशि में आएगा। गुरु के तुला राशि संचार के | _ で 


धन लाभ 
व उन्नति 
के अवसर 
॥ | प्राप्त 
होंगे। 
भूमि, 
वाहनादि 
सुखो की 
प्राप्ति 
विघ्नों के 
नों | बाद 
होगी। 
बनते | प्रिय 
मिलन 


लझनों 
के 


प्राप्ति हो 
खर्च र 
क 
अधिक, | अवसर 
[तनाव के 
[कारण 
स्वास्थ्य 
भी बन्धुसे 


के बाद 
धन 


खराब 
हो। 


(12 सितम्बर, 2017 ई. से संवतान्त 17 मार्च, 2018 ई. तक) 


छरे で रु| पंचमस्थ गुरु 


होने 
दौरान वर्ष बादल वेग के साथ वृष्टि करते हैं अर्थात्‌ उस वर्ष पर्याप्त एवं अनुकूल वर्षा होगी। RM व्यय 


शासक वर्ग एवं विपक्ष के मध्य आरोप-प्रत्यारोप भरा वातावरण रहेगा। कुछ मुस्लिम देशों | अव NIRE 


एवं राज्यों में युद्धमय वातावरण तथा शासन-परिवर्तन (छत्रभंग) की सम्भावनाएं रहेंगी। 


सस्ते होंगे। चोरी, डकैती आदि की वारदातें अधिक होंगी। बनेंगे। 


खर्च 
.......अन्योन्य राजयुद्धानि समर्घत्वाज्य तैलयोः।। एवं च उत्पातो मरुदेशे स्यात्‌| अधिक 


संघर्ष के | रें, 


घरेलू 
उलझनों 
के 


मार्गेचौरभयं तथा।। तथा आय| कारण 
में सं में ~ ७ . अल्प हो, मन 
ध्यान रहे, तुला राशि में संचरण काल में गुरु की कुम्भ, मेष एवं मिथुन राशि पर क्रमश: | कार्यक्षेत्र | परेशान 


(पंचम, सप्तम एवं नवम) शुभ दृष्टियां रहेंगी। गुरु की शुभ दृष्टि होने की स्थिति में | मै दौडधूप एवं 


सम्बन्धित राशि के अशुभ फल में कमी आ जाएगी। 


हो। 


で で 1 


1 


अधिक | अशान्त 


होने से 
भौतिक 


जैसे-वाहन, 
घरेलू- 


राजस्थान आदि कुछ पश्चिमी राज्यों में विपरीत जलवायु रहेगा। घी, तेल, वनस्पति आदि | के साधन स अ 


में वृद्धि, 
रुके हुए 
कार्यों में 
सफलता, 
श्रेष्ठजनों के 
सम्पर्क से 
लाभ व 
उनति के 


अवसर प्राप्त 


चतुर्थस्थ 
गुरु होने 
से साधनों 
में वृद्धि 
परन्तु सुख 
में कमी 
हो, तनाव 
व 
अशान्ति 
बढ़े, 
सवारी से 
चोटादि 
का भय, 
गृह में 


कलह- 


होंगे! 


क्लेश हो। 


तृतीयस्थ 
गुरु होने 
से धन 
लाभ 
साधारण 
परन्तु 
खर्च, 
निकटस्थ 
भाई-बन्धु 
को शरोर 


यधेष्ठ 


किसी 


से मेल, 
लाभ व 
उन्नति के 
अवसर 
मिलेंगे, 
धार्मिक 
कार्यों की 


_ | ओर रुचि| अशि 
' | तथा खर्च 


हो। 


प्रिय बन्धु ह 


द्वादशस्थ 
गुरु होने 
से आय 
अल्प व 
खर्च 
अधिक 
हों, 
किसी 
प्रिय- 
बन्धु से 
मतान्तर, 
घरेलू व 
व्यवसाय 


। | सम्बन्धी 


उलझनें 
で 1 


चानव 
लाभव 


अवसर 


धन- 
भूमि- 
सवारी 
आदि 
सुखों में 
वृद्धि हो 
कार्यों, 
विद्या में 
सफलता 


उन्नति के हौ 


प्राप्त हों , ति 


कद [विष लियन [कक सिह [का तुला 


गुरु | भाग्य er 
दशमस्थ | स्थान में गुरु 
गुरु शुभ होने से 
संघर्ष व| फुल | आय 
के। देगा। 
बाद |उच्चविद्या Fa 
कार्य- | व || खर्च 
व्यबसाय | कैरियर | अधिक 
में | में | रहेंगे, 
सफलता, सफलता, ऋण व 
खर्च धर्म में रोग का 
| रुचि, भय, 
तनाव के| सन्तान घरेलू 


प्राप्त हो 


CC-0 In Public Domain. Kirtikant Sharma Najafgarh Delhi Collection 


कारण | सम्बन्धी लु 
क उलझनें 


सुल. ट 
कष्ट >, बढेगां 
कष्ट | ग्राप्त हो। वढी! 


गुरु का कारकत्व-गुरु पति-सुख, धर्म-आध्यात्म, सन्तान, पुत्र, विद्या, विवेक-बुद्धि, 
बडा भाई, सुवर्ण, ज्योतिष आदि विद्याओं का कारक माना जाता है शरीर में लिवर, हृदयकोश, 
पाचन प्रक्रिया, कान आदि का भी कारक माना जाता है। कुण्डली में गुरु अशुभ हो अथवा 
अशुभ ग्रह द्वारा दृष्ट या युक्त हो, तो गुरु सम्बन्धित सुख में कमी करता है। 

हमारे कार्यालय से छपी “ज्योतिष तत्त्व (फलित खण्ड ) भाग-1' में गोचर विचार 
पढ़ना चाहिए। 

गुरु के अशुभ फल की शान्ति के लिए दान-गुरु की शुभता बढ़ाने के लिए 
वृद्ध ब्राह्मण को भोजन कराना, गुरुवासरी अमावस्या तथा गुरुवार का ब्रत रखना, पुखराज 
धारण करना, पीले वस्त्र, चने की दाल, कांस्य पात्र, सुवर्ण, शक्कर, केले, लड्डुओं, 
धार्मिक ग्रन्थ आदि का दान यथाशक्ति करने तथा गुरु के बीज मन्त्र अथवा गुरु गायत्री मंत्र 
का जाप 19,000 की संख्या में विधिपूर्वक करना शुभ एवं फलदायक रहेगा। गुरु धनु और 
मीन राशि का स्वामी है। पति सौख्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को गुरु के बीज मंत्र, 
बृहस्पति अष्टोत्तर शतनाम, व्रत, पुखराज धारण तथा यथाशक्ति दान करना लाभदायक रहता 
है। प्रत्येक गुरुवार केसर का तिलक भी लगाना चाहिए 
गुरु गायत्री 本 コー 

:' ॐ अंगिरो जाताय विदूमहे वाचस्पतये धीमहि तन्नो गुरु: ara 
गुरु बीज 本 ロー" ॐ ग्रा ग्री ग्रौं सः गुरवे नम:।!* 
गुरु का वैदिक मन्त्र-ॐ बृहस्पते अति यदर्यो अर्हाद्‌ युमद्विभाति क्रलुमज्जनेषु। 
'यद्दीदयच्छवस ऋतप्रजात तवस्मासु द्रविणं धेहि चित्रम्‌।|(जप संख्या १९०००) 
पुराणोक्त गुरु मन्त्र- ॐ वाता Or च गुरु कांचनसंनिभम्‌। 
बुद्धिभूतं | तं नमामि बृहस्पतिम्‌ || 

% मत्र प्रयोग विधि तथा गुरु सम्बन्धी अन्य उपयोगी उपाय व टोटके जानने के लिए 
हमारे कार्यालय से प्रकाशित पुस्तक “ अनिष्ट ग्रहों के चमत्कारी उपाय व टोटके '' मंगवाकर 
पढेँ । मूल्य-200/- रु. 


+ राहु-केतु का शुभाशुभ गोचरफल-संवत्‌ २०७४ $ 


29 जनवरी, सन्‌ 2016 ई. (वि. संवत्‌ २०७२ मध्ये) से राहु सिंह राशि में तथा केतु कुम्भ 
राशि में संचार कर रहे हैं । आगामी वि. संवत्‌ २०७४ के प्रारम्भ से (28 मार्च, 2017 ई.) ता. 16 
अगस्त, 2017 ई. तक राहु सिंह राशि में ही तथा केतु कुम्भ राशि में ही संचार करेंगे। 

17 अग., 2017 ई. की रात्रि बाद 3 बजकर 52 मिनट पर [ अर्थात्‌ 17/18 अग., मध्य 
रात्रि 27/52 (भा. स्टैं. टा.)] राहु कर्क राशि में तथा केतु भी इसी समय मकर राशि में 
प्रवेश करेंगे । यद्यपि सिंह राशिस्थ राहु, कुम्भमस्थ केतु का गोचरफल गतवर्षीय पंचांग में लिख 
चुके हैं, पुनः स्पष्टता के लिए लिख रहे हैं- 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri.Funding by MoE-IK 
ब सिंह राशिस्थ राहु का गोचरफल-वि. सं. २०७४ の 
(29 जनवरी, 2016 ई. से 17 अगस्त, 2017 ई. तक) 


मेष [वृष मीन 
निजः पराक्रम घिरेलूव निकट |बनते कुछ |वृथा [रेल्‌ लाभ बनते 
बन्धु से व उत्साह | व्यवसाय | बन्धुओं |कार्यो में |ब्रिगडे | दौड- [|स कम कामां |धन- 
में वृद्धि, |मेतताव-[से | Se (Eo) MEER य 
कलह , मेंवृद्धि, | |` (8. कामो मे धूप धाएं, [प्रिय 
बलेश, |लाभ |शुभ- |पूर्ण परि विरोध, |वृधा ) बावजूद | अधिक |नाधाए, A 
रण स्थितियां |बनते | सुधार, | अधिक गुजारे हो, [1 बुस 
रोगव यु | कायो में RIg- 。 योग्य लाभ मेल 
ज थे धन-लाभ | छे, a भूमि- |रहे, के शरीर |. | 
-लाभ द| बरे धूः आय के , किर्य- 
खर्च बढे, अड्चन |, |वाहनादि| बनते |. कष्ट व।खर्च रि 
भय, व ताए [लिग खर्च と धन ।मित्रो से खर्च व्यवसाय 
खर्च व | हो, वृथा| पदोन्नति le la व अधिक सुख | कार्य में बनेंगे, विरोध [अधिक में 
चिन्ता |दौड- |के अवसर रोग ब भय, एवं प्राप्ति, | अड़चनें, निज हो रहे, |सफलता 
8 5 ya रेल बन्धु |.” _ तनाव मिले, 
बढ़े, धूप बनेंगे। |मानसिक | खर्चों में कस्मात | धन- घरल ७ अपने भीरहे शुभ यात्रा 
च रशिया वृद्धि, |खवे लाभ,' 7 , शुभ 
/ बढे। | विदेश [परेशानियां वृद्धि, खर्चे भ, ' |उलझनों विरोध, | व 
विद्या |व्यवसाय दात्रा की |रहे। |दीर्घ |होंगे। विदेश से मन |वाहनादि [र |पति/ परिवार 
TH |योजना ऋण न |यात्रा होम [यात्रा के | अशान्त सुखों っ पली सेमेल- 
कार्या में संघर्ष |,» =, लें तथा अशात (३७. हार) में । 
कार्या में संपर्ष भोगे] | |तनाव |अ योग हैं।| रहे। [को क मिलाप 
विघ्न। |रहे । न ही दें। | बढ़े। [रहे। प्राप्ति। | PU हो। 


न कुम्भ राशिस्थ केतु का गोचरफल-वि. सं. २०७४ $ 
(29 जनवरी, 2016 ई. से 17 अगस्त, 2017 ई. तक) 


मेष कर्क सिंह कन्या तुला (वृश्चिक | धनु [मकर |कुम्भ| मीन 
भूमि, कुटुम्ब पराक्रम [घरेलू | आर्थिक ; वृधा आर्थिक ऐेग- 
वाहन में किसी से धन ।कलह- परेशानियों हु दौड़- (परेशानियां शोक व 
आदि प्रियजन लाभ हो क्लेश, | के कारण किर्यों में दं बनते |शतु- 
सुख से > ' से मन घरेलु धार हो या कार्यों में भय 
साधण वैमनस्य | “हि अशान्त | झंझट ` !. |. विघ्नव अपने भी 
स वृद्धि | जज १ ト श्रम |कम, न 
मे वृद्धि, खर्च [कामों में 。 शरीर [यों 
धन- Ee kl से धन खर्च मा 
ल्न अधिक, |सुधार, (परेशान, | अशात |लाभ |अधिक कष्ट, व्यवहार 
धारण < किसी |शुभ- लाभ FA रहे a तनाव (खे 
साधारण, सेहत रहे। अच्छा, नुकसान 8 
संघर्ष, वाहनादि | सम्बन्धी से |समाचार |व खर्च गुजारे AU रहे। बरच 
अधिक धोखा |मिलेगा। |अधिक, | योग्य |सुखों की] भय रहे। bs अधिक व 
रहे। मिले। संतान | आय ही प्राप्ति शरीर | धक गुप्त 
सम्बन्धी होगी। > कष्ट हीँ। परेशानी 
होगी। क 
चिन्ता व तनाव रहे। 
* रहे। बढ़े। n 
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す कर्क राशिस्थ राहु का गोचरफल-वि. सं. २०७४ नुर रंग का वस्त्र, कम्बल, नारियल, 

(17 अगस्त, 2017 ई. से संवतान्त-17 मार्च, 2018 इ. तक) 
fe 
कार्य- | कोई 
A 


पमाच 


खर्च | सः केतवे नमः' की 17 हजार की संख्या में जाप करना तथा संकटनाशक श्रीगणेश स्तोत्र एवं 
अपराजिता स्तोत्र का पाठ य भ है। केतु की शान्ति के लिए गायत्री मन्त्र- 

39 पद्म पुत्राय अमृतेशाय धीमहि तन्नो केतु: प्रचोदयात्‌ ॥ 
अनिष्ट ग्रहों की शान्ति के सम्बन्ध में और अधिक विस्तृत जानकारी के लिए हमारी 
प्रकाशित पुस्तक अनिष्ट ग्रहों के चमत्कारी उपाय/टोटके मँगवाकर पढ़ें। मूल्य-200/- 


| क आर्द्रा, पुर्न., पुष्य, अश्ले., मघा, पू.फा., उ.फा., हस्त, चित्रा, स्वाती-इन दश नक्षत्रों के 
मध्य किसी जातक का जन्म हो, तो चान्दी का पाया। 
बाधाएं | अ विशा., अनु., ज्ये., मूल, पू.षा., उ.षा., श्रवण, धनि, , शतभिषा के मध्य जन्म हो, तो ताम्बे 
हे का पाया। 
ॐ रेवती, अश्वि, भर., कृति, रोह, मृग = सोना (सुवर्ण) 
ॐ पू.भा., उ.भा. = लौह पाया 
आर्द्रा दश रूपाणां, विशाखा नवताप्रका । रेवती षट्‌ हेमश्च, शेषा द्वौ लौह- प्रकीर्तिता ।। 
चान्दी एवं ताम्र के पाया शुभ एवं लाभदायक तथा सुवर्ण एवं लौह के पाया धन हानि एवं 


बनेगो। 
ब मकर राशिस्थ केतु का गोचरफल-वि. संवत्‌ २०७४ ष 
(17 अग., 2017 ई. से संवतान्त-17 मार्च, 2018 ई. तक) 


मेष |वृष |मिथुन | कर्क सिंह |कन्या | तुला | वृश्चिक ड कष्टकारी फल देते हैं। 


अपने भो धन | धन- | धन खर्च| निज- लाभ कर्मासंघर्ष के | गत किए वृथा | संघर्षं | बनते | भूमि- कुछ विद्वानों एवं मुहूर्त ग्रन्थों अनुसार जन्म-राशि से चन्द्रस्थिति तक गणना करने पर 
स्यम | हानि, 1 अधिक, | पराक्रम व खर्च | वाद | गए कार्यों दौड़-धूप| अधिक [कार्यों में वाहनादि विभिन्न स्थानों के अनुसार चन्द्रमा के सुवर्णादि पाद का विचार किया जाता है। यथा- 


अल्प, द に निर्वाह म खर्च हो, |अडचनें, भौति 
本 ダミ जं は मं एवं हो, उर्षन, भौतिक 
1 क जान | सफलता दो, स्थान [१६,२२ ३५,१० 
चन्र am 


न | विद्या „ | लाभ | हों। |आय के > 
करेंगे। | संघर्ष | विद्या में | हो! हो, | किसी | साधन | आते हो, 


अधिक,| विघ्न, घरेलू 2 बनेंगे, | घन लाभ | नुकसान खर्च में वृद्धि, < 
रथा | परिवार व| उलझनों | विगडे | मंगल | बाल | के होने का | अधिक | अधिक, चश- सौभाग्य शुभत्व दारिद्रय 
पे त र्‌ कार्यों मेँ कार्य पर っ | अवसर ーー SS स ह ミ 
Cos ववान, | जन्मराशि से इन्हीं स्थानों पर अन्य ग्रहों के भी चरणों का विचार किया जाता है परन्तु फल 
ह प्त, | | शरीर 


का | १ | तनाव व | सुधार, त्व वक भिन्न रहता है-'“सौरी लोहे शुभः प्रोक्तो हेमपादे च वै गुरु: । रजते चंद्रशुक्रो च, 


विदेश | परन्तु | किसी | कष्ट व 


| चिन्ता, अशान्ति न| छ तक ミ < ४ 
ーー खर्च Co टि यात्रा का | घरेलू | मित्र की घरेलू ® |सावारण, ग्रहाश्चान्ये च ताम्रके ।।' 
। | समाच = च| सहायता >> て ~ さ て ० 
पर | अधिक | ˆ ज्र M ras से बिगड़ा | उलझनें SS अर्थात्‌ शनि का लोह पाद, बृहस्पति का सुवर्णपाद, चंद्र-शुक्र का रजत पाद तथा अन्य 
| | अते। ह. काय न| बढेंगो। ग्रहों (सू.मं.बु.श.के.) के ताम्र पाद श्रेष्ठ होते हैं। 
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भूर्वादि ग्रहों के अनिष्टफल की शान्ति हेतु दान एवं जपादि मळा र जि अनाज 


संख्या समिधा 
६ माणिक्य |तांबा ।सोना | लाल गाय ।गुड॒ घी |कमलादि |रक्तवस्त्र |लालचंदन |gm केशर ७००० [सूर्योदय |ॐ हां हीं ह सः सूर्याय नम: |आक्‌ काष्ठ 
चन्द्र चावल मोती [चांदी सोना श्वित बैल |मिश्री |दही श्वेत न श्वेतवस्त्र |शवेतचंदन |शंख |कपूर ११००० | संध्याकाले दु श्रां श्रीं औं सः चन्द्रमसे नम: पलाश 
| 


मंगलामसूर |मूंगा |तांबा सोना लाल बैल गुड़ [थी | लाल कनेरलालवस्त्र |लाल चंदन केशर |कस्तूरी १०००० |सू.उ. २।१५ |ॐ क्रां क्रो क्रो स: भौमाय नम: खैर 
बुध ।मूंर पन्ना ।कांस्य सोना शस्त्र ।शक्कर | [सर्व रंग पु.हरावस्त्र अनेक फल |हाथीदांत कपूर ९००० | सू.उ. ५ घड़ी|ॐ ब्रां ब्रीं TW स: बुधाय नमः ।अपामार्ग 


पीतधान्य |पुखराज |कांस्यपात्रसोना अश्व |लवण श |घी |पीले पुष्प पीतवस्त्र पीला फल |धमंग्रंथ |लवणशहद | १९००० |संध्याकाले |ॐ ग्रां ग्रं ग्रौं सः गुरवे नमः पीपल 


शुक्र चावल [हीरा चाँदी सोना श्वेत घोडा ।मिसरी दूध | श्वेत पुष्प |सफेदवस्त्र सफेद चंदन |दही सुगन्धित द्रव्य १६००० |सू. उ. काल |ॐ द्रां द्रीं द्रौं सः शुक्राय नमः |गूलर 
शनि उड़ नीलम लोहा सोना [काली गाय कुलथी |तैल | काले पुष्प |कालावस्त्र|काले जूते | भैस कस्तूरी २३००० | संध्याकाल |3ॐ प्रां परीं प्रौं स: शनये नम: |शमी 

सप्तधान्य गोमेद |सीसा सोना | काला घोड़ा ताम्र पात्र |तैल कृष्ण पुष्प |नीलवस्त्र नारियल | 市 am |खड्ग १८००० रात्रि | भ्रां भ्रीं भ्रौं स: राहवे नमः दूर्वा 
केतु |सप्तधान्य|लसनिया [लोहा |सोना | बकरा नारियल तिल | धूम्र पुष्प |कालावस्त्र|शस्त्र ध्वज कंबल कस्तूरी १७००० रात्रि | स्त्रं स्त्री सत्रौँ सः केतवे नमः |कुशा 
पृंथा [चावल |मोती |कांस्यपात्र|सोना | श्वेतचंदन ऋतुपुष्प |घृत | खेतपुष्प |श्वेतवस्त्र |हाथीदांत [मुंथेश ग्रह. ग्रह अनुसार |मुंथेश ग्रहानुसार| प्रातः मुन्था स्वामी मन्त्र 


विशेष ध्यान रहे, प्रत्येक ग्रह के दान के साथ यथाशक्ति दक्षिणा भी अवश्य देनी चाहिए । सप्तधान्य-गेहुँ, उड़द, मुंगी, चने, जो, कंगनी और धान्य , चावल। 


सूर्यादि ग्रहों के अरिष्ट निवारण हेतु औषधि स्नान नवग्रहों के जपनीय होमार्थ ( हवन ) मन्त्र 


शुक्र शनि राहु |केतु - ८ = 
पिपरामूल | कालेतिल ।लोबान | लोबान सूर्य मन्त्र-अर्क (आक) समिधा द्वारा '' ३ आकृष्णेन रजसा वर्त्तमानो न्नमृतं मर्त्य 
जायफल | सृरमा तारपीन |तारपीन |च हिरण्येन सविता रथेना देवो याति भुवनानि पश्यन्‌ ॥ 3% सूर्याय स्वाहा । इदं सूर्याय न मम॥१ ॥ 
केशर लोबान |मोथा |तिलपत्र चन्द्रमा मन्त्र-(पलाश या ढाक समिधा के साथ)-*' ३% इमं देवाऽसपत्न (2 सुवध्वम्‌ 


मूली बीज | सौंफ गजदंत |गजदंत |महते क्षत्राय महते ज्येष्ठयाय महते जानराज्यायेन्द्रस्येन्द्रियाय इमममुष्य पुत्रममुष्यै पुत्रमस्यै विश एष 


मन:शिल | खस कस्तूरी छागमूत्र |वोऽमी राजा सोमोऽस्माकं ब्राह्मणानां (2 राजा। ॐ सोमाय स्वाहा ॥ इदं चन्द्रमसे न मम ॥२॥ 
इलायची खिल्ला |बिल्वपत्र|लाल चंदन| भोम मन्त्र-(खैर की लकड़ी से) '' ॐ अग्निमूर्दधा दिव: ककुत्पतिः पृथिव्या अयम्‌। 
श्वतचदन |शतकुसुम [गंगाजल | गंगाजल |अपा ९) रेता ६2 सि जिन्वति स्वाहा । ॐ भौमाय स्वाहा ॥ इदं भौमाय इदं न मम॥'' 


गंगाजल |गाँदमिश्रित |लालचंदन | कस्तूरी 


बुध मंत्र-(अपामार्ग की समिधा से) ३ॐ उद्बुध्यस्वाग्ने प्रति जागृहित्वमिष्टापूर्ते स (2 
सृजेथामयं च। अस्मिन्त्सधस्थे अध्युत्तरस्मिन्‌ विश्वेदेवा यजमानश्च सीदत॥ 32 बुधाय स्वाहा। 
इदं बुधाय इदं न मम॥ 

गुरू मन्त्र-(पीपल) 2 बृहस्पते अति यदर्यो अर्हाद्‌ द्युमद्विभाति क्रतुमज्जनेषु । यद्दीदयच्छवस 
ऋतप्रजात तदस्मासु द्रविणं धेहि चित्रम्‌॥ ३ बृहस्पतये स्वाहा ॥ इदं बृहस्पतये, इदं न HH 

शुक्र मन्त्र-(गूलर) ॐ अन्नात्‌ परिस्रुतो रसं ब्रह्मणा व्यपिबत्‌ क्षत्रं पयः । सोमं प्रजापति: 
ऋतेन सत्यमिन्द्रियं पिवानं (2 शुक्रमन्धसञइन्द्रस्येन्द्रियमिद पयोऽमृतं मधु ॥ ॐ शुक्राय स्वाहा॥ 
इदं शुक्राय, न मम। 

शनि मन्त्र-(शमी की समिधा) ॐ शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये। 
शंय्योरभिस््रवन्तु नः। ॐ शनैश्चराय स्वाहा । इदं शनैश्चराय, इद्‌ं न मम्‌॥ 

राहु मन्त्र-(दूर्वा) ३% कयानश्चित्र आ भुवदूती सदा वृधः सखा। कया शचिष्ठया तृता॥ 
32 राहवे स्वाहा ॥ इदं राहवे इदं न मम॥ 

- केतु मन्त्र-(कुशा से) ॐ केतुं कृण्वन्न केतवे पेशो मर्या अपेशसे । समुषद्भिरजा यथा: | 
39 केतवे स्वाहा ॥ इदं केतवे, इदं न मम॥ 


ग्रहों के मुख में आहुति चक्र 
सूर्य के नक्षत्र से चन्द्रमा के नक्षत्र तक गिनने से 
शून्य [यदि ३ या ३ से कम की संख्या आए तो होमाहुति 
सूर्य के मुख में जाने, तीन से आगे की संख्या से ६ 


होता है। बुध | 
1वार की गणना रविवार से तथा तिथि की गणना शुक्र गि 
प्रतिपदा से करनी चाहिए । तदुपरान्त ग्रह के मुख आहुति 


gfs 
चक्र का विचार करना चाहिए। |फल | ES शुभ | 
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बक JST で な गुणा, वर्ण » स्टाभाव, उच्च-नीच र 


स्व-ग्रही गुण |चरादि | वर्ण रंग |उच्च नीच |पुरुष = सि 回 स्य 
स | [रण [काडे | राशि |राशि | स्त्री कृ तु 
कु रं | KN पूर्व ७ [२२ से २४ 


चांदी | क्षार | बुद्धि, रक्त | परि. उत्तर ls २४ से २५ 
दक्षिण |७,४,८ | २८ से ३२ 
त्वचा, मुख | उत्तर ७ ३२ से ३६ 

चर्बी ईशान ।५७९ |१६ से २४ 
दक्षि., पूर्व ७ |२६से२८ 
पश्चि. |३,७,१०| ३६ से ४२ 
दक्षिण ७ ४४ से ५० 
उत्तर ७ ४८ से ५० 


पशु 
नेत्र | हृस्व |पशु वात |शांत | पृष्ठोदय 
भुजाएँ, गला | सम [नर वात | चंचल | शीर्षोदय 
रात्रि | वक्ष, फेफड़े सम |जल चर | कफ |शांत | पृष्ठोदय 
दिन | मेरू, रक्त, हदय | दीर्घ |पशु पित्त |उष्ण | शीर्षोदय 
पन्ना | दिन |पेट, नाभि दीर्घ |नर त्रिदोष | शीत | शीर्षोदय 
हीरा | दिन |गुर्दे, कमर दीर्घ |नर वात | उष्ण | शीर्षोदय 
Scorpio | ताम्र मूंगा | दिन |गुप्तांग दीर्घ |कीट कफ | शीत | शीर्षोदय 
गुरु | Sagittarius| पीला पुखराज | रात्रि | जंघा सम |नर पशु [पित्त | उष्ण |पृष्ठोदय 
शनि | ©37८० | भूरा नीलम | रात्रि | घुटने सम |जल पशु | वात | शीत | पृष्ठोदय 
शनि | Aquarius| काला नीलम | दिन |पिंडली लघु |जल चर | त्रिदोष | उष्ण | शीर्षोदय 
गुरु | 715065 | पीला पुखराज पाँच दोनों लघु |जल चर | कफ | शीत |उभयोदय 


चर, शीर्षोदयादि राशियों का महत्त्व-उपरोक्त राशियों के गुण, स्वभाव, तत्वादि का फलित ज्योतिष में विशेष महत्त्व होता है। संक्षेप में, चर का अर्थ है चलित अर्थात्‌ जिसमें कार्य 
जल्दी हो। यात्रा करें, तो शीघ्र वापिस आ जावे। स्थिर लग्न राशि में कार्य करने से स्थायी प्रभाव होता है। मकान, दुकान, व्यवसायादि में प्रवेश करे, तो बहुत वर्षों तक रहे। द्वि-स्वभाव 
राशि में मिला-जुला प्रभाव होता है। अर्थात्‌ पहिला आधा भाग स्थिर प्रभाव दिखाता है, अन्तिम आधा भाग 'चर' का प्रभाव दिखाता है। इसी भान्ति धातु का अर्थ है, सोना, चाँदी, लोहा, 
भूमि, सवारी धनादि पदार्थ। “मूल” का अर्थ है, फल, वृक्ष, अनाजादि भोग्य पदार्थ। 'जीव' का अर्थ प्राणी-स्त्री, पत्र, पौत्र, भाई आदि। उदाहरणार्थ-मान लीजिए, सौम्य राशि मीन में 
यदि कोई सौम्य ग्रह (शुक्र) बैठा है, तो प्रश्नकर्ता को स्त्री, संतानादि का सुख लाभ होगा (क्योंकि मीन राशि जीव सम्बन्धी राशि है) और यदि कोई अशुभ या क्रूर ग्रह स्थित हो, तो 
स्त्री, संतानादि सुख सम्बन्धी हानि होगी। ऐसा कहना चाहिए। इसी भान्ति, राशियों की दिशा बताने का तात्पर्य यह है कि जिस राशि में कारक ग्रह बैठे हो, उस राशि की दिशा में भाग्योदय 
होता है। उदाहरण के लिए किसी की जन्म कुण्डली में लग्नेश एवं नवमेश ग्रह वृष राशि में हो, तो जातक का भाग्योदय जन्म से दक्षिण दिशा में होगा-ऐसा कहना चाहिए। जैसे-यदि 
कन्या लग्न हो, तो बुध लग्नेश, दशमेश होगा। ट्वितीयेश व नवमेश शुक्र, बुध (लग्नेश) सहित नवम्‌ (भाग्य) स्थान पर इकट्ठे हों, तो वृष राशि (दक्षिण) में भाग्योदय होगा। 
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“I Sit’ 
[ सन्‌ 2017 ई. से 2029 ई. तक विश्व ( भूगोल ) में घटित होने बाले सूर्य-चन्द्र ग्रहणो का सूक्ष्मतम विवरण ] -लेखक : पं. विवेक शर्मा, जालन्धर (पं) 


वास्तव में ग्रहण आकाशीय अद्भुत चमत्कृति का विलक्षण दृश्य है। आगे हम आगामी लगभग 13 वर्षों में पृथ्वी पर घटित होने वाले सूर्यग्रहण तथा चन्द्रग्रहणों का प्रारम्भ से समाप्ति काल पर्यन्त 
सूक्ष्मतम्‌ विवरण दे रहे हैं। उससे पूर्व सूर्य -चन्द्रग्रहणों का सामान्य परिचयात्मक विवरण देना आवश्यक है। सूर्यग्रहण मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं-() सर्वग्रास या खग्रास-जो सम्पूर्ण सूर्य- 
बिम्ब को ढक देता है। (४) कंकणाकार-जो सूर्य बिम्ब के मध्य का भाग ढकता है तथा (४) खण्ड-सूर्यग्रहण-जो सूर्य-बिम्ब के अंश को ही ढकता है। इनकी परिस्थितियां इस प्रकार और 
स्पष्ट होंगी-(7) खग्रास सूर्यग्रहण-तब होगा, जब-( क ) अमावस्या होगी ( ख ) चन्द्रमा ठीक सम्पात्‌-बिन्दु पर हो (ग ) पृथ्वी समीप बिन्दु पर हो। इस परिस्थिति में चन्द्रमा की गहरी छाया 
पृथ्वी के जिस भाग (स्थानों) पर पड़ती, उन स्थानों पर खग्रास ग्रहण दृष्टिगोचर होगा, जिन स्थानों (स्थलों) पर हलकी परछाई पड़ती है, उन स्थलों पर खण्डग्रास रूप में दृश्य होता है और जहाँ 
वे दोनों परछाइयाँ नहीं पड़ती है, वहाँ ग्रहण नहीं दिखाई देता । इसलिए खग्रास सूर्यग्रहण आवश्यक नहीं है कि सब स्थलों पर खग्रास ( पूर्ण) रूप में ही दृश्य हो, कुछ स्थलों पर वह खण्ड रूप में 
दृश्य होगा। (४) कंकण सूर्यग्रहण-तब होगा जब, ( क) अमावस्या होगी ( ख ) चन्द्रमा ठीक सम्पात-बिन्दु ( राहु-केतु बिन्दु) पर होगा (ग) तथा चन्द्रमा पृथ्वी से दूर बिन्दु पर होगा। 
(४) खण्डग्रास सूर्यग्रहण-तब होगा जब (क ) अमावस्या हो ( ख ) चन्द्रमा ठीक सम्पात बिन्दु पर न होकर उनमें से किसी एक के समीप होगा। 

चन्द्रग्रहण-चन्द्रग्रहण सदैव पूर्णिमा को होता है । जब सूर्य और चन्द्रमा के मध्य पृथ्वी होती है और तीनों (सूर्य, चन्द्रमा और पृथ्वी) बिल्कुल सीधी-सरल रेखा में होते हैं । पृथ्वी जब 
सूर्य और चन्द्रमा के मध्य आ जाती है और चन्द्रमा पृथ्वी की छाया में से होकर गुजरता है, तब चन्द्रग्रहण होता है। पृथ्वी की वह छाया चन्द्रमण्डल को ढक देती है, जिससे चन्द्रमा में काला 
मण्डल दिखाई पड़ता है। वही चन्द्रग्रहण है। अथवा दूसरे शब्दों में चन्द्रमा अपनी गति के कारण पृथ्वी के छाया-शंकु में प्रविष्ट हो जाता है, तब कभी सम्पूर्ण चन्द्रमण्डल ढक जाता है और 
कभी उसका कुछ भाग ही ढकता है । सम्पूर्ण चन्द्र के ढकने की अवस्था में“ खग्रास चन्द्रग्रहण' और आंशिक ढकने पर ' खण्ड चन्द्रग्रहण ' होता है । 'उपच्छाया ग्रहण ' वास्तव में चन्द्रग्रहण 
नहीं होता। प्रत्येक चन्द्रग्रहण घटित होने से पूर्व चन्द्रमा पृथ्वी की उपच्छाया में अवश्य प्रवेश करता है, जिसे चन्द्र-मालिन्य अथवा इंग्लिश में Penumbra भी कहते हैं । उसके बाद ही वह 
पृथ्वी की वास्तविक छाया [दूसरे शब्दों में भूभा (Umbra) ] में प्रवेश करता है । तभी उसे वास्तविक ग्रहण कहा जाता है। इस उपच्छाया के समय चन्द्र-बिम्ब केवल धुन्धला सा पड़ता है, 
काला नहीं होता तथा इस धुंधलेपन को साधारण नंगी आँख से देख पाना सम्भव नहीं होता । कई बार चन्द्रमा उपच्छाया में प्रवेश कर, उपच्छाया शंकु से ही बाहर निकल जाता है । धर्मशास्त्रकारों 
ने इस प्रकार के उप-ग्रहणों (उपच्छाया) को ग्रहण की कोटि में नहीं रखा। ध्यान रहे, (४) चन्द्रग्रहण के प्रारम्भ, मध्य तथा समाप्तिकाल विश्व के सभी अक्षांश-स्थलो पर एक जैसे होते हैं। 
हाँ, चन्द्रोदय या चन्द्रास्त में भिन्नता के कराण चन्द्रग्रहण वहाँ ग्रस्तोदय या ग्रस्तास्त होने के कारण बाद में प्रारम्भ या पहिले समाप्त हो सकता है। (7) परन्तु सूर्यग्रहण के प्रारम्भकाल एवं 
समाप्तिकाल प्रत्येक नगर/स्थल के लिए अलग-अलग होते हैं । इसका विवरण हमारे वार्षिक 'पंचांगदिवाकर' में (यदि सूर्यग्रहण भारत में दृश्य हो) दिया रहता है। 

आशा है, यह Advance ज्ञानवर्धक जानकारी ज्योतिषीयों, जिज्ञासु लोगों एवं विभिन्न पञ्चांगकारों के लिए उपयोगी होगी । ( सर्वत्र भा.स्टैं.टा. दिया गया है। ) 


ग्रहण | sz खग्रास/ ग्रहण- |खग्रास/ ग्रहण | चन्द्र- र 
सन्‌ | तारीख | सूर्य/ | मालिन्य कंकण| मध्य | कंकण | समाण/ पालिन्य ( सर्वत्र mr दिखाई देने वाले क्षेत्र/स्थल ० 
ईस्वी चन्द्र | प्रारम्भ प्रारम्भ परमग्रास| समाप्त | मोक्ष | समाप्त। दिया गया है।) *=चिन्हित ग्रहण ही भारत में दृश्य होंगे। 


ग्रहण/ 
स्पर्श 
प्रारम्भ 
2017110/11 फर,|"1. उपच्छाया| 04-04 0613 08 23) इस उपच्छाया चद्धग्रहण का केवल प्रारम्भ एवं मध्य ही विशेष लैस या दूरबीन द्वारा देखा जा सकेगा। भारत के अतिरिवत यह ग्रहण 
| चद्धग्रहण अधिकतर, एशिया (जापान को छोड़कर), यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी व दक्षिणी अमरीका, प्रशान्त व हिन्द महासागर में दृश्य होगा। 
26 फर. | 2. कंकण 740] 18-49 20-23 | 22-01| 23-05] ~ | भारत में दृष्टिगोचर नहीं होगा । यह दक्षिणी-पश्चिमी अफ्रीका (अंगोला, साउथ-अफ्रीका आदि), दक्षिणी अमरीका के 
सूर्यग्रहण दक्षिण-पश्चिमी देशों में, प्रशान्त तथा हिन्द महासागर में दृश्य होगा। 


78 अग. | *3. खण्ड- fr ks I - | 24-48 Fl सम्पूर्ण भारत में दृश्य होगा। भारत के अतिरिक्त यह ग्रहण दक्षिणी और पूर्वी एशिया के अधिकतर देशं में, सम्पूर्ण यूरोप, 


| चद्रग्रहण अफ्रीका और आस्ट्रेलिया में भी दिखाई देगा। 
21/22 अग.| 4, खग्रास 21-16 | 22-18 23-51 25-32) 26-34 भारत में दृश्य नहीं होगा। पश्चिमी यूरोप, उत्तर-पूर्वी एशिया, उत्तर-पश्चिमी अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, उत्तर-पश्चिमी दक्षिणी 
सूर्यग्रहण अमरीका, प्रशान्त तथा एटलांटिक महासागर में विभिन्न रूपों (खग्रास, खण्डग्रास, ग्रस्तास्त) में दृश्य होगा । इसकी 
खग्रासाकृति उत्तरी-अमेरिका में ही देखी जा सकेगी। 
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ग्रहण/ | खग्रास ग्रहण- | खग्रास/ ग्रहण | चर्ध- 
सन्‌ सूर्य/ | मालिन्य| स्पर्श | कंकण| मध्य | कंकण समाफ/| मालिन्य|( सर्वत्र भा.स्टें.टा. दिखाई देने वाले क्षेत्र / स्थल र 
सद्ध | प्रारम्भ | प्रारम्भ | प्रारम्भ परमग्रास समाप्त | मोक्ष | समाप्त दिया गया है।) =चिन्हित ग्रहण ही भारत में दृश्य होँगे। 
अ. खग्रास- | 16-21 17-18 20-4 f 21-38 इस ग्रहण को खग्रास-आकृति सम्पूर्ण भारत में दृश्य होगी। परन्तु अधिकतर भारत में यह ग्रस्तोदय ही होगा अर्थात्‌ चद्रोदय 
चन्दग्रहण 
15/16 फर.| 2. खण्डग्रास 
13 जुला. | 3. खण्डग्रास भारत मे अदृश्य | यह केवल ऑस्ट्रेलिया के सुदूर दक्षिण भागों, प्रशान्त तथा हिन्द महासागर में लो दृश्य होगा। 
सूर्यग्रहण 


से पूर्व ही ग्रहण प्रारम्भ होगा। भारत के अतिरिक्त यह उत्तर-पूर्व KW एशिया, आस्ट्रेलिया, उत्तर-पूर्वी अफ्रीका 
4. खग्रास | 22-45 23 य हल ९1-52 | 02-43| ०३-49|04-59| यह ग्रहण सम्पूर्ण भारत में खग्रास रूप मे दिखाई देगा। भारत के अतिरिक्त चह एशिय धकांश यूरोप, आ 
चन्द्रग्रहण अफ्रीका अमरीका के दक्षिण भागों 


चीन, जापान, उत्तरी तथा दक्षिणी कोरिया , उत्तर-पूर्वी रूस, 


समस्त दक्षिणी अमरीका (ब्राजील, RS चिली 


दिखाई देगी । जहाँ सूर्य 90% 
भारत के अतिरिक्त यह ग्रहण पूर्वी 
के पूर्वा दशा (सोमालिया, ईथोपिया, पूर्वी सूडान, कीनिया 


अमराका क उत्तर-पूर्वी क्षेत्रा, ब्राजील के पूवां 


उत्तरी-अमरीका, उत्तर-पूर्वौ दक्षिणी अमरीका प्रशान्त, एटलांटिक तथा हिन्द महासागर में दृश्य। 
भारत में अदृश्य है। यह केवल अन्टारिका दक्षिणी अमरीका के दक्षिणी भागों (दक्षिणी चिली, दक्षिणी अर्जन्दीना ) में ही दृश्य 
होगा। 
में, दक्षिण अमरीका, प्रशान्त, हिन्द तथा एटलांटिक महासागर में दृश्य | 
| 1 अग. | 5. खण्डग्रास 13-32 - भारत में यह ग्रहण दिखाई नहीं देगा। यह ग्रहण उत्तर पूर्वी यूरोप, उत्तर-पश्चिमी एशिया, उत्तरी अमरीका के सुदूर उत्तरी क्षेत्रों, 
सूर्यग्रहण अण्टलांटिक महासागर में दिखाई देगा। 
5/6 जन. | 1. खण्डग्रास 5-04 क्या 9-18 
सूर्यग्रहण 
20/21 जन.| 2. खग्रास | 8-06 | 9-04 | 1011109111 भारत मे यह ग्रहण दिखाई नहीं देगा । यह ग्रहण यूरोप, मध्य-एशिया ( अफगानिस्तान केपूर्वी करको छइकरु अस सन मध्य- एशिया (अफगानिस्तान के पूर्वी क्ष को छोड़कर, अफ्रीका दक्षिणी 
चन्द्रग्रहण तथा उत्तरी अमरीका, हिन्द-महासागर में दिखाई देगा। 
भारत में दिखाई नहीं देगा। यह ग्रहण उत्तरी अमरीका के सुदूर दक्षिणी भागों, र 
र - 
न्यूजीलैण्ड अफ्रीका, उत्तरी-अमरीका के सुदूर दक्षिणी तथा पश्चिमी क्षेत्रों में, दक्षिणी 
अमरीका, अटलांटिक तथा हिन्द महासागर में दृश्य। 
वक 1 नवं. | *5. सूर्य-बुध 18-04 20-5 23-35 भारत के केवल गुजरात प्रान्त से कुछ समय के लिए सूर्यास्त के कुछ समय पहिले (जहाँ सूर्यास्त 18/04 बाद होगा) 
संक्रमण 
| दिसं. | १6. कंकण 12-30] 13-35 
सूर्यग्रहण ग्रसित होगा। शेष उत्तर-पूर्वी-पश्चि, भारत में यह खण्ड कंकण रूप में ही दृश्य होगा। 
यूरोप, अधिकतर एशिया, उत्तर-पश्चिमी आस्ट्रेलिया अफ्रीका 
यूगाडा) तथा हिन्द महासागर में दृश्य होगा। 
10/17 जन.|*1. उपच्छाया| 22 24-50 6-42 भारत सहित यह उपच्छाया यूरोप, एशिया, आस्घलिया अफ्रीका, उत्तरी-अमरी 
चन्द्रग्रहण अत्रा, प्रशान्त, एटलांटिक तथा हिन्द महासागर में दश्य। 
सम्पूर्ण भारत में यह ग्रहण दिखाई देगा | इसकी कंकणाकृति पश्चिमी भारत से उचर-पूवा भारत में से गुज़रेगी। इस क्षेत्र में 90 
तक सूर्य ग्रस्त होगा। मध्य तथा दक्षिणी भारत में इसकी ककणाकृति का ग्रास कम होता जाएगा। भारत के अतिरिक्त यह 
ग्रहण दक्षिणी पूवा यूरोप, आस्ट्रेलिया के कवल उत्तरी क्षेत्रों, न्यु गियाना, फिजी, अधिकतर अफ्राका ( दक्षिणी भागों को 


भारत में अदृश्य रहेगा। यह ग्रहण केवल पुर्व 
2/3 जुला. | 3. खग्रास 22-25| 23-31 00-5 03-20 
सूर्यग्रहण कोलम्बिया, पेरु आदि) तथा प्रशान्त महासागर में दिखाई देगा। 
पर होगा। 
/6 जून |*2. उपच्छाया| 23-16 134 भारत साहित यह उपच्छाया अधिकतर यूरोप, एशिया आस्ट्रलया, अफ्रीका, द 
चन्द्रग्रहण ब्राजील, उर्गवे, पूर्वी 
छाडकर) प्रशान्त व हिन्द महासागर में दिखाई देगा । 


मध्य-पूर्वी मंगोलिया में ही दिखाई देगा। 
04-30105-48 भारत में दृश्य। भारत के अतिरिक्त यह ग्रहण अधिकतर युरोप के उत्तरी क्षेत्रों को छोड़कर) 
अधिकतर एशिया, आस्ट्रेलिया 
सम्पूर्ण भारत में दृश्य, परन्तु इस ग्रहण की ककणाकृति (परमग्रास) भारत के दक्षिणी भागों में ही दिखा 
अजन्टाना), प्रशान्त तथा हिन्द महासागर आदि क्षेत्रों में दिखाई देगा 
Er EE 
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SS IS Se देने पत्रशस्थल 
सन्‌ | तारीख | सूर्य” कंकण| मध्य | कंकण | समाप्त/| मालिऱ्य|( सर्वत्र भा.स्टै.टा. दिखाई देने वाले क्षेत्र हु 
ईस्वी चन्द्र दिया गया है।) *<चिन्हित ग्रहण ही भारत में दृश्य होंगे। 


j 4/5 जुला. भारत में दृष्टिगोचर नहीं होगा। यह उपच्छाया दक्षिणी-पश्चिमी यूरोप (स्पेन, पुर्तगाल, इटली, फ्रांस, इंग्लैण्ड, 
14 दिसं, 


आयरलैण्ड, बैल्जियम, मध्य-दक्षिण जर्मनी, हालेण्ड आदि), अधिकतर अफ्रीका, दक्षिणी अमरीका, अधिकतर 
2021| 26 मई 
10 जून 
18/19 नवं. 
4 दिसम्बर | 4. खग्रास 
सूर्यग्रहण 


उत्तरी-अमरीका, प्रशान्त, एटलांटिक तथा हिन्द महासागर में दिखेगी। 
भारत के उत्तर-पश्चिमी, मध्य-दक्षिणी प्रां में दिखाई नहीं देगा। शेष उत्तर-पूर्वी, मध्य-पूर्व भारत में ग्रस्तोदय रूप 
में दृश्य होगा अर्थात्‌ जब चन्द्रोदय होगा, तब छाया चल रही होगी। भारत के अतिरिक्त यह उपच्छाया अधिकतर 
30 अप्रैल | 1. खण्डग्रास | - |24-15 26-11 
सूर्यग्रहण 
15/16 मई | 2. खग्रास | 7-02 | 7-58 | 8-59| १-41 
चन्द्रग्रहण 
25 अक्तृ. |*3. खण्डग्रास 14-28 16-30 
सूर्यग्रहण 
8 नवंबर | *4. खग्रास | 13-32 | 14-39 | 15-47 16-29 | 17-12| 18-19|19-26| भारत खु MM 
चन्द्रग्रहण होगी, इस प्रकार सम्पूर्ण भारत में यह ग्रहण ग्रस्तोदय रूप में दृश्य हीगा। भारत के अतिरिक्त यह उत्तर-पूर्वी 
यूरोप, एशिया, आस्ट्रेलिया, उ. अमरीका, द. अमरीका, प्रशान्त तथा हिन्द महासागर में दुश्य। 


एशिया (पाकिस्तान, पश्चिम-दक्षिणी भारत, ईरान, ईराक, अफगानिस्तान छोड़कर), इंग्लैण्ड, आयरलैण्ड, नार्वे, 
अप्रै. | 1. खग्रास 7-04 | 8-07| 9-42 | 11-26| 12-29 प्र भारत में अदृश्य । इसकी खग्रास आकृति आस्ट्रेलिया के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों, न्यू ग्याना, जावा आदि क्षेत्रों में दिखाई 
सूर्यग्रहण देगी। यह ग्रहण केबल दक्षिणी-पूर्वी एशिया, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैण्ड में ही दृश्य होगा। 
| 5/6 मई | 20-44| - हत 22-53| - En 25-02 भारत में 1 म न भारत के अतिरिक्त यह दक्षिणी- 1 (इंग्लैण्ड, ड, नावें-स्वीडन के उत्तरी 


4. उपच्छाया 
चन्द्रग्रहण 


“5.उपच्छाया 
चद्धग्रहण 


भारत में अदृश्य रहेगा। इसकी खग्रास-आकृति द्‌. अमरीका के दक्षिणी देशों में से गुजरेगी । यह ग्रहण मध्य तथा 
दक्षिणी द. अमरीका, अफ्रीका के दक्षिणी देशों-नाम्बिया, साउथ-अफ्रीका, अंगोला, बोत्सवाना, प्रशान्त 
तथा हिन्द महासागर में दिखाई देगा। 

भारत के उत्तरपश्चिमी क्षेत्रों को छोड़कर शेष भारत में यह ग्रस्तोदय ग्रहण के रूप में दृश्यमान होगा। भारत 
के अतिरिवत यह ग्रहण पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, ईराक को छोड़कर शेष सारे दक्षिणी-पूर्वी एशिया, 
दक्षिणी अमरीका, प्रशान्त तथा हिन्द महासागर में दृश्य होगा। 


आस्ट्रेलिया (खग्रास रूप में), अधिकतर उत्तरी तथा दि 

यह ग्रहण भारत में अदृश्य है । यह युरोप के अधिकतर क्षेत्रों, उत्तरी-एशिया, रूस, उत्तर-उत्तरी अमरीका, अटलांटिक 
म ee MNS VD UD OO क ली 

भारत के उत्तर-पश्चिमी तथा दक्षिण-पश्चिमी क्षेत्रों को छोड़कर शेष भारत में यह ग्रहण ग्रस्तोदय रूप में 
दिखाई देगा। भारत के अतिरिवत यह ग्रहण अधिकतर यूरोप, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरानादि को 


छोड़कर एशिया, आस्ट्रेलिया, उत्तर-पश्चिमी अफ्रीका, उत्तरी तथा दक्षिणी अमरीका में दृश्य होगा। 
भारत में अदृश्य, यह ग्रहण केवल आस्ट्रेलिया, अफ्रीका तथा साउथ अफ्रीका के दक्षिणी क्षेत्रों में ही दृश्य होगा। 


भारत में अदृश्य, दक्षिण अमरीका के दक्षिणी-पूर्वी देशों, प्रशान्त महासागर में दृश्य होगा। 


भारतमै अदृश्य, दक्षिणी पश्चिमी यूरोप (फिनलैण्ड को छोड़कर), केवल पश्चिमी एशिया (सऊदी- 
अरब आदि), अधिकतर उ. तथा द्‌. अमरीका में दृश्य। _ 

सम्पूर्ण भारत में दृश्य होगा। कंकण आकृति उत्तरी भारत में दृश्य होगी। भारत के अतिरिक्त सम्पूर्ण यूरोप, 
दक्षिण-पश्चिमी एशिया, उत्तर-पूर्वी अफ्रीका में दृश्य होगा। 

भारत के पूर्वी क्षेत्रों में इसकी खग्रास समाप्ति दृश्य होगी, शेष भारत में इसकी केवल समाप्ति ही दृश्य 


ご 


उ. स्वीडन, उ. फिनलैण्ड, ऑस्ट्रेलिया, उ. अमेरिका, द. अमरीका, प्रशान्त महासागर में दिखाई देगा। 
खन्द्रग्रहण क्षेत्रों को छोड़कर), एशिया, आस्ट्रेलिया, i दृश्य होगा। 8 
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ग्रहण | चन्द्र- | ग्रहण/ ग्रहण- | खग्रास/| ग्रहण | चन्द्र- 
तारीख | सूर्य” |गालिन्य स्पर्श | कंकण| मध्य | कंकण | समालि ( mer दिखाई देने वाले क्षेत्र/स्थल 
चन्र | प्रारम्भ | प्रारम्भ | प्रार्भ|परमग्रास समाप्त | मोक्ष | समाप्त | दिया गयाहै।) *=चिन्हित ग्रहण ही भारत में दृश्य होंगे। 
14 अक्तू. | 3. कंकण 20-33 | 21-40 23-33 | 25-18| 26-25] - अदृश्य, इसब महा मेरिका से दक्षिणी अमेरिका तक । यह केवल उ. तथा 
श्व ーー बद्ध द्‌. अमेरिका, अफ्रीका महाद्वीप के ग्याना, पश्चिमी सहारा आदि देशों के पश्चिमी क्षेत्रों के ही दृश्य होगा। 
01-44 3-56 


02-23 त में खण्डग्रास cl होगी। भारत के अतिरिक्त यह यूरोप, एशिया, आस्ट्रेलिया, 
, उ. अमरीका, उत्तर- दक्षिणी अमरीका, हिन्द महासागर में दृश्य! 

भारत में अदृश्य, यह उपच्छाया इंग्लैण्ड, आयररे 

स्विटजरलैण्ड, दक्षिणी नार्वे, उत्तर-व दक्षिणी अमरीका NS रूस १ - आस्ट्रेलिया 


26-22 


ーー क्षेत्रों में यह खण्ड चन्द्रग्रहण सूर्योदय के समय ग्रस्तास्त रूप 
में अर्थात्‌ चन्द्रमा ग्रस्त हुआ ही अस्त हो जाएगा। यूरोप, अफ्रीका, दक्षिणी-पश्चिमी एशिया, उत्तरी तथा दक्षिणी 
अमरीका में भी दिखेगा। 


| अक्तू. | 4. कंकण 
ज्ञा सूर्यग्रहण न 


RS अदृश्य, रोप के देशों, जापान, पूर्वी रूस 
गलिण्ड, उत्तरी तथा दक्षिणी अमरीका में दिखाई देगा। 
भारत में अदृश्य, अधिकतर यूरोप के देशों, उत्तर-पश्चिमी अफ्रीका के देशों, उत्तरी अमरीका के पूर्वी क्षेत्रों, उत्तरी 
रूस में दिखाई देगा। 


भारत में दृश्य, भारत के अतिरिक्त यह यूरोप, सम्पूर्ण एशिया, आस्ट्रेलिया, अफ्रीका, पश्चिमी उत्तरी- 
दक्षिणी अमरीका के पूर्वी क्षेत्रों में दृश्य। 


, दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणी देशों-साऊथ अफ्रीका, जिबाम्बवे, बोत्सवाना, मोजम्बीक, 

देशों तथा दक्षिण अमरीका के दक्षिण भागों में दृश्य | 
भारत के अधिकतर क्षेत्रों में (पूर्वी भारत को छोड़कर) यह ग्रस्तोदय ग्रहण समाप्त होता हुआ ही दृश्य होगा। 
खग्रासाकृति नहीं दिखेगी। लगभग सम्पूर्ण एशिया, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलण्ड, अण्टार्कटिका, उत्तरी व दक्षिणी 
दक्षिणी अमरीका, रूस में भी दृश्य होगा। 


भारत में अदृश्य। यूरोप, उत्तर-पश्चिमी अफ्रीका के देशों , कैनेडा, रूस के उत्तर-पूर्व क्षेत्र में दृश्य होगा। 


3. खग्रास 
सूर्यग्रहण 


2027) 6 फर. | 1. कंकण 
सूर्यग्रहण 


भारत में अदृश्य, परन्तु दक्षिणी-पश्चिमी एशिया (पाकिस्तान, अफगानिस्तान के दक्षिण क्षेत्र सहित, इरान, ईराक 
आदि), अफ्रीका, अधिकतर यूरोप, अधिकतर उत्तर-दक्षिणी अमरीका, हिन्द-प्रशान्त महासागर में दृश्य | 


भारत में अदृश्य, मध्य-पश्चिमी तथा मध्य-दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिण अमरीका, अँयर्करिका में ही दृश्यमान होगा। 
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ग्रहण | चन्द्र- | ग्रहण/ |खग्रास/| ग्रहण- 

सन्‌ | तारीख | सूर्य/ |मालिन्य| स्पर्श |कंकण| मध्य | कंकण 

ईस्वी चन्द्र | प्रारम्भ | प्रारम्भ | प्रारम्भ [परम 

2 अगस्त | *3. खग्रास 13-00 
सूर्यग्रहण 

16/17 अग. 4. उपच्छाया | 10-54 12-44 
चन्द्रगरहण 

EE *खण्डग्रास | 7-38 | 9-15 9-43 
चन्द्रग्रहण 

26 जन. | 2. कंकण 17-36 |18-44|20-35 
सूर्यग्रहण 

67 जुला. |*3. खण्डग्रास 21-14 |22-39 छि 23-50 
चन्द्रग्रहण 


22 जुला. | "4. खग्रास 05-97 | 7-00 | 8-27 
सूर्यग्रहण 
1 दिसं॥जन. ण्य 


(सर्वत्र भा.स्टैं.टा. दिखाई देने वाले क्षेत्र “स्थल हु 
दिया गया है।) *<चिन्हित ग्रहण ही भारत में दृश्य होंगे। 


भारत सहित सम्पूर्ण एशिया, अफ्रीका, यूरोप, रूस, दक्षिणी -अमरीका, अधिकतर उत्तरी-अमरीका, उत्तर 
पश्चिमी आस्ट्रेलिया, हिन्द-प्रशान्त महासागर, अंटार्कटिका में दृश्य । 


14-33| भारत में अदृश्य, स्पेन, पुर्तगाल, उत्तर- म 
अमरीका, प्रशान्त व एटलांटिक महासागर म दृश्य 

व गुजरात के कुछ सुदूर पश्चिमी क्षेत्रों में ग्रस्तास्त रूप में प्रातः चन्द्रास्त के समय दृश्य होगा। वो भी 
ग्रहणारम्भ से पहिले। अनादेश्य है। यह अफ्रीका, दक्षिण पश्चिम एशिया, यूरोप, उत्तर-दक्षिणी अमरीका, हिन्द 
महासागर में दृश्य 1 
भारत में अदृश्य, इसकी कंकणाकृति दक्षिणी -अमरीका के उत्तरी-देशों तथा स्पेन-पुर्तगाल, उ. अमरीका के दक्षिण- 
पूर्वी क्षेत्रों, प्रशान्त महासागर में दृश्य। काका हरु? 
25-00126-251सम्पूर्ण भारत में दृश्य, यह सम्पूर्ण एशिया, अधिकतर यूरोप, अफ्रीका, दक्षिणी-अमरीका के दक्षिण-पश्चिमी क्षेत्रों, 
हिन्द-महासागर में दृश्य! हि आ. 
भारत के दक्षिणी भागों में ही यह ग्रहण दृश्य ज्ञेगा। शेष भारत में अदृश्य । इस ग्रहण की खग्रासाकृति एवं मार्ग 
आस्ट्रेलिया तथा न्युजीलैण्ड में दृश्य, फिजी, थाईलैण्ड, मलेशिया, फिलीपाई- फिलीपाईन्स में भी दृश्य । 
FF 42-58 | 24-06|25-10 सम्पूर्ण भारत में खग्रास रूप में दृश्य | इसके अतिरिक्‍त यह यूरोप, सम्पूर्ण एशिया, उत्तर-पश्चिमी उ. अमरीका, 
आस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैण्ड, अफ्रीका, हिन्द महासागर में दृश्य | 


भारत में अदृश्य, यह केवल उत्तरी-अमरीका, प्रशान्त तथा एटलांटिक महासागर में दृश्य। 


उ 


भारत में अदृश्य, उत्तरपूर्वी यूरोप ( उत्तरी इंग्लैण्ड, नावे, स्वीडन , फिनलैण्ड, पोलैण्ड, आस्ट्रिया, हंगरी आदि), 
उत्तर-पूर्वी एशिया (केवल पूर्वी रूस), उत्तर-पश्चिमी उ. अमरीका, प्रशान्त तथा आर्कटिक क्षेत्र में दृश्य । 
भारत के सुदुर पश्चिमी गुजरात के कुछ तटीय क्षेत्रों में यह ग्रहण ग्रस्तास्त रूप में दृश्य। शेष भारत में अदृश्य, भारत 
के अतिरिक्त यह दक्षिण-पश्चिमी यूरोप (उत्तरी-स्वीडन को छोड्कर), दक्षिण-पश्चिमी एशिया (उत्तरी अफगानिस्तान, 
उ. पाकिस्तान को छोड़कर बाएं सम्पूर्ण मध्य एशिया), अफ्रीका, उ. दक्षिण अमरीका में दुश्य। 

केवल दक्षिण-अमरीका के चिली तथा अर्जन्टीना के दक्षिण भागों, प्रशान्त महासागर तथा एटलांटिक क्षेत्र में दृश्य। 


ब्ल दक्षिण अमरीका के दक्षिणी तटों पर कुछ समय के लिए दृश्य, प्रशान्त, एटलांटिक-हिन्द महासागर तथा 


20-32 
अंयर्कटिका में भी दृश्यमान। 


Fe 04-12 छक्का सिम्पूर्ण भारत में दृश्य, भारत के ऊत्तर पश्चिमी क्षेत्र में यह खग्रास रूप में, शेष मध्य पूर्वी भारत में ग्रस्तास्त रूप 
में दृश्य होगा। भारत के अतिरिक्त यह यूरोप, एशिया, उ.-प. आस्ट्रेलिया, उ.-द. अमरीका, हिन्द महासागर में दृश्य। 
37 
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में दिए रहते हैं। हम 
निर्णय प्रकार लिख रहे हैं- 
गर्भाधान, जन्म-दिन, मुण्डन, विवाह, 
, तपादि अनुष्ठान-सभी में मुहूर्तो का 61) डा (चौल FR ) मुहूर्त 


शुभ मुहूर्तो के बिना गृहस्थ एवं श्रुति-स्मृति आदि शास्त्र परायण लोगों के| जन्म या गर्भाधान से ३, ५ » ७ आदि विषम वर्षो में मुण्डन संस्कार किया जाता है। 
कार्य सिद्ध हुए नहीं माने जाते थे- कुलाचार अनुसार इसे प्रथम वर्ष भी सम्पन्न कर लेते हैं अथवा यज्ञोपवीत संस्कार के साथ 
करते हैं। कन्या का चौल (मुण्डन) संस्कार सम वर्षों में होता है। 


ग्राह्य मास- उत्तरायण मासों में (14 जन. से 15 जुला.-आषाढ्‌ तक) -यथा-वैशाख ; 
ज्येष्ठ, आषाढ, माघ व फाल्गुन मास | 


ग्राह्य नक्षत्र-लघु संज्ञक नक्षत्र (अश्वि., पुष्य, हस्त, अभि. ), अनुराधा नक्षत्र को 
त्यागकर मृदुसंज्ञक (मृग., चित्रा, रेवती) तथा चरसंज्ञक ( पुन, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा) 
क्षत्रो में मुण्डन कार्य शुभ रहते हैं। 
कुछ विद्वान जन्म-मास व जन्म-नक्षत्र, विरुद्ध व विपरीत चन्द्र (४,८, १२ व शत्रुगत) में 


वर्ज्य मानते हैं- 
जो भी किया हुआ कर्म है, वह असत्‌ रूप है, ऐसा कर्म न तो इस लोक में और न परलोक में ही मस न च जन्मभे तथा विधौ विरुद्धेऽशुभतारकासु ] 
ट कल्याणकारी होता है- हे युग्माब्दमासे न च कृष्ण पक्षे चूडा न कार्या खलु चैत्रमासे || 
वि तपस्तप्तं कृतं च EE 1 कुछ विद्वान जन्म नक्षत्र या जन्म राशि को शुभ मानते हैं। 
असत्‌ इति उच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्यं नो दूह ॥ श्रीमदूभगवत्‌गीता अध्याय १७।२८।| तु ल उती 9 दि 
विवाह आदि शुभ कार्यों को सुनिश्चित एवं निर्धारित लग्न में करने के प्रयास करने चाहिएँ... iT में ज्येष्ठ (बड़े) लड़के का मुण्डन न करें। 


लग्नं कोटि गुणं विद्याद्‌ ग्रहवीर्य समन्वितम्‌ । तस्मात्सर्वेषु कार्येषु लग्न वीर्य विलोकयेत्‌॥| शुभ लग्न-२, ३, ४, ६, ७, ९ या १२ राशियों के लग्न अथवा इनके नवांश में मुण्डन 
इसी कारण लग्न को सभी मुहूत्तों की आत्मा कहा गया है-- शुभ होते हैं। ग्राह्य लग्न राशि जन्म-लग्न या जन्म-राशि से अष्टमस्थ न हो। अष्टम भाव 


तिथि: शरीरं मन इन्दुवीर्य विलग्नमात्मा5वयवास्तु माद्या:॥ ज्योतिनिबंध (शुक्र के अतिरिक्त) शुद्ध होना चाहिए । सामान्य लग्न शुद्धि तो आवश्यक ही है। 


CC-0 In Public Domain. Kirtikant Sharma Najafgarh Delhi Collection 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri-Fundin MoEKS 
ताय-शुद्धि--मुहूर्त ग्रन्थों में चूडाकरण (मुण्डन) में तारा का प्रबल होना चन्द्रमा से भी। ग्राहय मास-कुम्भस्थ सून का छोड़कर उत्तरायण मासों में ( 14 जन. से 15 जुला. 
अधिक आवश्यक माना गया है- तक), कुछ विद्वान कुम्भस्थ सूर्य का अवधि को भी ग्राहय मानते ह। 
विवाहे सविता शस्तो व्रतबन्धे बृहस्पतिः। ग्राहय तिथि-२, ३, ५, ७, १०, ११, १२। 
कषोरे ताराविशुद्धिशच शोषे चन्द्रवर्ल बलम्‌।। (ज्योतिर्निबन्ध) ग्राहय वार-सोम, बुध, गुरु एव शुक्रबार _ _ १ 
परन्तु तारा-विचार कृष्ण-पक्ष में ही विचारणीय है, शुक्ल पक्ष में नहीं। शुक्ल पक्ष 本 | ग्राहूय नक्षत्र अर] आदरा, पुन., पुष्य, हस्त, चित्रा, स्वा., अनु., ज्ये., अभि., श्रव. 
चन्द्र-बल ही विचारणीय है ।-' कृष्णे बलवती तारा शुक्लपक्षे बली शशी ।' (नारद्‌), अपि | और रवती नक्षत्र | न अ न 
च, कृष्ण पक्ष में भी अशुभ तारा होने पर भी यदि चन्द्रमा उच्वस्थ, मित्रवर्ग या किसी शुभ ग्रह| उभे लान ०२, रे, 0 , ९, १ ee SR 0 य OM | ca 
के साथ हो, तो मुण्डन कार्य किया जा सकता を 1 नोट-यज्ञोपवीत (उपनयन) संस्कार से पहि अक्षराम्भ और व्रतबन्ध के पश्चात्‌ वेदारम्भ 
शुभ होता है। 


ats तष्य कुल 9 हैं। 9 ताओ के नाम, उनवे 
दान योग्य वस्तुओ का उल्लेख निम्न चक्र से ढेखें- 


| फल | 2 II | ママ 
x नमक 


के फळ और दुष्टता UR 


(3) विद्यारम्भ-मुहूर्त 
बर्णमाला-गणितादि में बालक परिपक्व हो जाने पर भविष्यत्‌ आजीविका-प्रदात्री कोई 
विशेष या सर्वसामान्य विद्या का शुभारम्भ करना चाहिए। 
ग्राहय मास-फाल्गुन मास को छोड़कर उत्तरायण के मास। 
ग्राहय तिथि-२, ३,५, ६, १०, ११, १२ 
ग्राहय वार-रवि, बुध, गुरु और शुक्रवार। 
ग्राहय नक्षत्र-अश्वि., रोहि., मृग. आर्द्रा, पुन, पुष्य, आश्ले, पूःफा., उ.फा., हस्त, 
चित्रा, स्वा., अनु., मूल, पू-षा. उ.षा., श्रव., धनि., शत., पू.भा., उ.भा. और रेवती । 

शुभ लग्न-२,५,८ राशि लग्न। तथा केनद्र-त्रिकोण में शुभ ग्रह तथा ३, ६, ११वें क्रूर 
ग्रह हों। 


x गुड़ | 


जन्म नक्षत्र से वर्तमान इष्ट नक्षत्र तक गिनकर प्रापत संख्या को 9 से भाग देने पर शेष 
प्राप्त संख्यनुस्पर तारा प्राप्त होती है। इस प्रकार कुल 27 नक्षत्रों में इन 9 37 की 3 
बार आवृत्ति ढोती है। 


में बिएतू, प्रत्यरि तथा वधाढ्तितीनो अशुभ as की 
got ६० घड़ियां अशुभ होती हैं। कितीयादृत्ति में विपत्‌ तए की प्रथम २० घटी (लगभग 8 
घण्टे व्याज्य, शेष ४० घटी शुग, प्रत्यरि की मध्यम २० घटी त्याज्य ब आढि अन्तर की 
40 घटी युभ, तथा वधतारा की अन्तिम २० घटी त्याज्य उर्‌ प्रथम 40 घटी (लगभग 16 घण्टे) 


(4) उपनयन-मुहहू्त 
यह नवम संस्कार यज्ञोपवीत, व्रतबन्ध, उपनयन, मौञ्जिबन्धन और जनेऊ आदि नामों से 


ग्राह्म हैं। तृतीयादृतति में तीनों अशुभ तार की सम्पूर्ण घटियाँ प्रशस्त होती हैं। प्रचलित है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य का प्रथम जन्म माता के गर्भ से और द्वितीय जन्म 
व्रतबन्ध से संस्कृत होने पर माना गया ह। अत; वे 'द्विज' वा 'द्विजन्मा' कहलाने के 


विशेष ध्यातव्य-यदि बालक की माता रजस्वला या गर्भवती हो, और गर्भ पाँच मास से | अधिकारी हैं। अतः ऐसे महत्त्वपूर्ण संस्कार को शास्त्र-सम्मत्‌ काल में विधिवत्‌ सम्पादित 

अधिक का हो, तो मुण्डन कार्य न करावें । इस संस्कार से गर्भ नष्ट हो सकता है, परन्तु यदि | करना चाहिए | 

संस्कार्य बालक 5 वर्ष से अधिक हो, तो माता के गर्भ के दोषापत्ति नहीं रहती। उपनयन ( यज्ञोपवीत ) संस्कार कब करना चाहिए ? इस संस्कार में काम्य, 
(2) नूतन अक्षर-लेखनारम्भ मुहूर्त नित्य और गौण काल के भेद से तीन प्रकार के काल कहे गए हैं । ब्राह्मण बालक के गर्भधारण 


上 Pr _|या जन्मदिन से पंचम वर्ष में काम्यकाल या अष्टम वर्ष में नित्यकाल ; क्षत्रिय का षष्ठ या 11वें 
बालक की पाँच वर्ष की अवस्था में सम्प्राप्त हो जान पर आगे वर्णित विशुद्ध दिन को वर्ष में क्रमशः काम्य व नित्यकाल एवं 8वें या 1 2वें वर्ष 


र्ष में वैश्य का काम्य व नित्यकाल में 
श्रीगणेश, सरस्वती, लक्ष्मीनारायण, गुरु एवं कुलदेवता की पूजा के साथ उसे लिखने-पढ़ने के | उपनयन संस्कार हो जाना चाहिए। 
उद्देश्य से नूतन अक्षराम्भ संस्कार करवाना चाहिए। उपर्युक्त देवताओं के नाम से घी का हवन| यदि उपरोक्त वर्षों तक उपनयन संस्कार न हो सके, तो उपरोक्त वर्षों को द्विगुणित कर देने 
करे तथा ब्राह्मणों को दक्षिणादि से सन्तुष्ट करना चाहिए। तदनन्तर पूर्वाभिमुख गुरु के सम्मुख | से मध्यमान्तर काल 'गौण-काल' माना गया है। अर्थात्‌ 8 से 16वें वर्ष तक ब्राह्मण का, 11 
पश्चिमाभिमुख बालक को अक्षरारम्भ करवाना चाहिए। संस्कार्य बालक का चन्द्र-बुध बल | 22 वर्ष तक क्षत्रिय का तथा 12 से 24 वर्ष तक वैश्य का यज्ञोपवीत संस्कार मध्यम फलप्रदी 
होने से अत्यावश्यकता में करणीय हैं। 


39 
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शुभ ग्राह्य मास -चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ (देवशयनी एकादशी से पूर्वकाल [की जन्मराशि से सूर्य, 
तक), माघ व फाल्गुन मास। 


गुरु और चन्द्र बल का विचार अवश्य करना चाहिए। 


-चन्द्र-गुरु 
ज्ञातव्य बिन्दु-७) ज्येष्ठ पुत्र के लिए ज्येष्ठ मास त्याज्य रखना चाहिए। मीनस्थ सूर्य रवि-चन्द्र गुरु शुद्धि चक्र 
यज्ञोपवीत में शुभ कहा गया है । (निर्णय सिन्धु) 
(#) यज्ञोपवीत संस्कार के लिए वसन्त ऋतु तथा अष्टम वर्ष की उत्कृष्टता इतनी है कि शुभ स्थान ३,६,१०,११ १,२,३,५,६.७,९,१०,११ 
दोनों के संयोग में जन्ममास-तिथि-नक्षत्र भी दूषित नहीं होते। RTS る र ल्न 
(हव) यद्यपि जन्ममास यज्ञोपवीत में त्याज्य है, तथापि आवश्यक होने पर जन्मदिन से दस = の - जज ड ठ ठ हे 


दिन छोड़कर अन्य दिनों में संस्कार दोषपूर्ण नहीं होता। (राजमार्तण्ड) 
(ॐ) अन्य मतानुसार जन्मकालिक पक्ष को छोड़कर दूसरे पक्ष में शुभ कार्य करने पर जन्म उच्चस्थ , स्वनवांश, मित्रराशि या वर्गोत्तम या स्वराशि में गुरु हो, तो अनिष्ट गुरु भी ग्राह्य 
होता है। 


मास का दोष नहीं रहता। (निर्णय सिन्धुः) 

ग्राहय तिथि-शुक्ल पक्ष की २, ३, ५, १०, ११, १२ एवं कृष्ण पक्ष की-१, २, ३, ५ रोग-बाण--उपनयन मुहूर्त्त में रोगबाण का भी विचार किया जाता है। (रोगबाण प्रत्येक 

राशि के 9, 18, और 27वें अंश में स्थित सूर्य का संचारकाल होता है) परन्तु ध्यान रहे, 
रोगबाण और चौरबाण का विचार रात्रि में किया जाता है । तथा उपनयन का समय तो पूर्वार्ध या 
मध्याह्न तक ही होता है। अपि च, लग्न बल की उपलब्धि में बाण विचार निरर्थक है- 
लग्ने पूर्णबलोयेते न दोष: पंचकस्य च।। -मुहूर्त गणपति 

नोट-यदि संस्कार्य बालक की माता रजस्वला हो जाए तो उसकी शुद्धि के बाद ही 

यज्ञोपवीत संस्कार करना चाहिए। 


(5) केशान्त कर्म मुहूर्त्त 
ब्राह्मण को 16वें, क्षत्रियों को 22वें तथा वैश्य को 24वें वर्ष में केशान्त संस्कार करना 
चाहिए। इस संस्कार के लिए काल-शुद्धि, ग्राह्य-वर्ज्य दोष चूड़ाकर्म (मुण्डन) संस्कार के 
सदृश ही जानने चाहिएं। 


२,५,७,९,११ 


अनिष्ट स्थान 


ज्ञातव्य बिन्दु-6) चैत्र-वैशाख शुक्ल तृतीया, माघ शुक्ल सप्तमी तथा फाल्गुन शुक्ल 
तृतीया उपनयन में विशेष रूप से ग्राह्य हैं। (पुरुषार्थ-चिन्तामणि) 

(ह) मन्वादि-युगादि- *सोपपद तिथियां, चतुर्दशी, अमावस्या, प्रतिपदा, अष्टमी तथा निरयण 
सूर्य संक्रान्ति दिन उपनयन संस्कार के लिए अनध्याय हैं। इसी प्रकार पौष, माघ और फाल्गुन 
को तीनों कृष्णाष्टमी तथा ७, ८, ९ तिथियां 'अष्टका' संज्ञक अनध्याय है । 

वार-रवि, सोम, बुध, गुरु एवं शुक्रवार । 

जगन, शाखेश बल- विशेष रूप से ब्राह्मणों को गुरु व शुक्रवार में, क्षत्रियों का रवि, 
मंगलवार में तथा वैश्यो का सोम और बुधवार में उपनयन शुभ हैं, क्योंकि ये ही इनके वर्णेश ज्ञा 
き ! (पुरुषार्थ-चिन्तामणि) 

(४) बुध यदि अस्त हो या पापाक्रान्त हो, तो बुधवार त्यागें। 

(70) मुहूर्त के दिन बालक का चन्द्र ४, ८, या १२वें नहीं होना चाहिए | | ९०० समावर्तन मुहूर्त RN 

TT समय--ूर्वाह्न उत्तम, मध्याह मध्यम और अपराह वर्जित कहा गया है। MM आचार्य-गृह (गुरुकुल) में विद्या समाप्त कर गृहस्थाश्रम में प्रवेश के समय 

शुभ नक्षत्र-अश्वि., रोहि., मृग., आर्द्रा, पुन., पुष्य, आश्ले., पू.फा., उ.फा., हस्त, एके विशेष अनुष्ठान के रूप में किया जाता है। केशान्त तथा विवाह संस्कार के mai काल 
चित्रा, स्वा., अनु., मूल, पू.षा., उ.षा., अभि., श्रव., धनि., शत., पू.भा., उ.भा. और रेवती नक्षत्र। Sd SN NN Se गत क NM 

ब्राह्मणों त्याज्य ८4 st 8 | २ いで 

शुभ लरन-विशेषतया २ न य छ, नाक वर्ज्य-ग्राहय एवं काल-शुद्धि आदि उपनयन उका को भान्ति रहेगी । समावर्तन संस्कार के 
राशि लग्न ग्राह्य है, जब ८, १२वां भाव शुद्ध ; ३, ६, ११वें पापग्रह, अन्यत्र (लग्न बिना) सौम्य | त हा ब्रहाचारा विद्याव्रत स्नातक कहलाता ह She 
ग्रह तथा वृष या कर्कस्थ पूर्णचन्द्र लग्न में हो। पुनः गुरु, शुक्र और स्वशाखा स्ववर्ण का विवाह र्‌ 
अधिपति ग्रह उच्वस्थ, स्वक्षेत्री, वर्गोत्तम, मूलत्रिकोण या केन्द्र-त्रिकोणस्थ हो, तो वह काल 
र i प्रवत्ति का निरोध, (2) पत्रोत्पादन 
सूर्य-चन्द्र व गुरु बल ( त्रिबल )-उपनयन मुहूर्त के प्रवरण हेतु 
*सोपपद तिथियाँ -ज्ये, शुक्ल २, आषाढ़ शुक्ल १०, पौष शुक्ल ११, माघ शुक्ल १२ मोक्ष में लगाना चाहिए । तीन ऋणों से बिना छुटकारा पाये मुक्ति मार्ग का आश्रय लेने से मानव 
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का पतन हो जाता है। अतएव स्वाध्याय द्वारा ऋषि-ऋण, यज्ञ-साधन द्वारा देव-ऋण और 
पुत्रोत्पत्ति द्वारा पितृ-ऋण से सद्गृहस्थ मुक्त होते हैं । नैष्ठिक ब्रह्मचारी के समस्त ऋण ज्ञानयज्ञ 
में लय हो जाते हैं। 

गृहस्थ बनने के लिए मन के अनुरुपा, भिन्नगोत्रीया, अपने से अल्पवयस्का एवं अनन्यपूर्विका 
(पहिले किसी के साथ अविवाहिता) कन्या का पाणिग्रहण करें। 

(7) वर-वरण (सगाई) मुहूर्त 

वर-कन्या की जन्मपत्रियो में परस्पर सम्यक्‌ मिलान हो जाने के पश्चात्‌ दोनों के माता-पिता 
विवाह के संकल्प (वाग्दान) को सम्पुष्ट करने के लिए वर-कन्या का वरण (सगाई) करते हैं। 
इसके निम्नलिखित शुभ मुहूर्त्त में कन्या का भाई कुल पुरोहित (ब्राह्मण) एवं परिवार के सन्तिकट 
सगे-सम्बन्धियों के साथ यज्ञोपवीत, नारियल, साबुत सुपारी, हल्दी, अक्षत, छुहारे, गुड़, वस्त्र, 
अँगूठी, मिष्ठान्न, फल, फूलादि अर्पण करके वर का शास्त्र प्रशस्त मांगलिक मन्त्रों के साथ वरण 
करें। (पूर्ण विधि जानने के लिए हमारी नवीन प्रकाशित विवाह-पद्धति' का अवलोकन करें।) 
ग्राहय मास-पौष एवं चैत्र मास (धनु एवं मीनस्थ सूर्यकालीन) को छोड़कर शेष मास | 
शुभ-ग्राहय तिथि-१ (कृष्ण पक्ष की), २,३,५, ६, ७, ८, १०, ११, १२ (दोनों पक्षों 
की), १३ (शुक्ल) एवं पूर्णिमा तिथि। 
ग्राहय वार-रवि, चन्द्र, बुध, गुरु तथा शुक्रवार। 
ग्राहय नक्षत्र-कृति., रोहि., मृग, तीनों पूर्वा, हस्त, श्रवण, चित्रा । 
शुभ लग्न-सभी राशि लग्न, परन्तु केन्द्र/त्रिकोण में शुभ ग्रह तथा 3, 6, 1 १वें भावों में 
क्रूर ग्रह हों। 


वेदिका निर्माण और स्तम्भारोपण 
विवाह में वेदी-रचना (मण्डप) भी अपना महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। ब्राह्मणों के लिए 
विवाह के लिए (कन्या) के 4 हाथ परिमित लम्बी-चौड़ी, एक हाथ ऊँची और पूर्व की ओर 
क्रमश: ढालु होती हुई वेदी बनानी चाहिए । समस्त वर्णों के लिए कन्या-घर के बायीं ओर वेदी 
का निर्माण करना चाहिए। अर्थात्‌ घर के बाहर घर की ओर मुँह करके खड़े व्यक्ति के दायीं 
ओर बनाई जाए। इस मण्डपवेदी को चारों ओर चार मण्डप-स्तम्भो से आवृत्त किया जाता है। 
मण्डप निर्माणान्तर्गत प्रथण स्तम्भ के आरोपणार्थ दिशा ज्ञान के हेतु सूर्य राशि संचार के अनुसार 
निम्न चक्र द्रष्टव्य है- 


दिशा 


अर्थात्‌ सूर्य के सिंह, कन्या, तुला राशि संचार कालीन ( भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक मास) 
स्तम्भ ईशान कोण में सर्वप्रथम गाडा जाना चाहिए। 

विशेष-मण्डप निर्माणारम्भ में 'विवाहांग कृत्यारम्भ' में कहे हुए तत्त्वों का विचार तथा 
मंगलवार व पंचक-नक्षत्रों का परित्याग करना चाहिए। 

विवाह कार्य पूर्ण हो जाने के अनन्तर पूर्वनिर्मित मण्डपादि तथा पूर्वामन्त्रित गणेशषोडश- 
मातृकादि का विसर्जन २, ४, ५, ७वें दिन करना शुभावह माना गया है। 

ध्यान रहे-नान्दीमुख श्राद्ध से मण्डपोदूवासन पर्यन्त पिता, भाई तथा सभी सगोत्र/सपिण्ड 
बान्धवो को दर्श श्राद्ध, क्षयश्राद्ध, ठण्डे पानी से स्नान, अपसव्य, स्वधाकार, नित्यश्राद्ध, ब्रह्मयज्ञ, 
अध्ययन, नदी व सीमा का लांघना, उपवास, व्रत और श्राद्ध में भोजन नहीं करना चाहिए। 


(10) तैलादि-लापन (चढ़ाने) का मुहूर्त 


(8) कन्या-वरण मुहूर्त 
वर-वरण की भान्ति ही वर के माता-पिता अथवा रक्त-सम्बन्धी कन्या के वरण के लिए. 


कन्या के घर में जाकर शास्त्र-प्रशस्त मांगलिक मन्रो के साथ वरण करें बर-कन्या जिसको विवाह से पूर्व तैल चढ़ाना (उबटन) हो, उसका चन्द्र-बल देख लेना 
शुभ मास-धनुस्थ एवं मीनस्थ (पौष एवं चैत्र मास) सूर्य को छोड़कर शेष मास। |चाहिए। तैलादि मंगल कार्य हेतु मेषादि राशि वालों के लिए चक्र में निर्दिष्ट संख्या दिन के पूर्व 
ग्राहय तिथि-१ (कृष्ण पक्ष की), २३,५, ६, ७, ८, १०, ११, १२ ( दोनों पक्षों की), | (पहिले) करना चाहिए। उदाहरणार्थ-मिथुन राशि वाले वर-कन्या को विवाह से 5 दिन पूर्व 
१३ (शुक्ल) एवं पूर्णिमा। तैलाभ्यंग करना चाहिए। इसमें विवाह का दिन गिनती में न करें। 


ग्राहय नक्षत्र-मघा, तीनों पूर्वा, तीनों उत्तरा तथा विवाह-मुहूर्त वाले सभी नक्षत्र! 


शुभ लग्न-सभी राशि लग्न, तथा केन्द्र/त्रिकोण में शुभ ग्रह (बुध, गुरु, शुक्र) हों। ーー 
(9) विवाहांग कृत्यारम्भ मुहूर्त 
(11) विवाह-मुर्हू्त 


विवाह से पूर्व महत्त्वपूर्ण कृत्य जैसे-दलन, कण्डन, अनाज-शोधन, पिष्टीकरण, घर को 
लीपना (पॅट), सजाना, चित्रकारी करना, स्तम्भारोपण, अंकुरार्पण, गणेशादि पूजन, वस्त्रालंकार विवाह-मुहूर्त निर्णय में सामान्य वर्ज्य दोषों के अतिरिक्त लतादि दस दोषों का विवरण 
संग्रह, भूषण-कंकणादि धारण, कलश-स्थापन, मंगल-स्नान तथा नान्दीश्राद्धादि विवाहांग कृत्यो | तथा लग्न शुद्धि एवं अन्य घटक तत्त्व इसी पंचांग में वार्षिक विवाह-मुहू्तो के अनन्तर पृष्ठो 
को विवाह दिन से पूववर्ती ३, ६, ९वें दिनों को छोड़कर करना चाहिए । इन्हें विवाह-मुहूरत्तोक्त | पर प्रतिवर्ष दिया रहता है । मुख्य ग्राह्य मासादि का विवरण पुन: लिख रहे हैं- 


नक्षत्रों तथा सामान्य पंचांग शुद्धि में २, ४, ५, ७, ८, १०, ११, १२ दिन पूर्व करें। प्राहय मास-विवाह संस्कार में पूर्वाचार्यों ने यद्यपि वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ, मार्गशीर्ष, 
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विवाहानन्तर प्रथम वर्ष में कन्या वास-चिन्तन 
विवाह के पश्चात्‌ नव-परिणीता स्त्री प्रथम ज्येष्ठ मास में पति के घर निवास करे, तो पति 
के ज्येष्ठ (जेठ) को, प्रथम अधिक मास में पति को, क्षय मास में स्वयं का, प्रथम आषाढ 
(मासान्तर श्रावण) में सास को एवं पौष में श्‍वसुर को अशुभ फल प्राप्त होता है । इसी प्रकार 
प्रथम चैत्र मास में मायके (पितृ-गृह) में रहने से पिता को अशुभ फल प्राप्त होता है। 
( 13 ) द्विरागमन (मुकलावा) मुहूर्त्त 

नववविहिता वधू का वधू-प्रवेश के अनन्तर पिता के गृह में लौटकर पुन: भर्तृगृह गमन 

(ससुराल) ' द्विरागमन' कहलाता है। अत: इसे ' पुनर्वधूप्रवेश' भी कहा जा सकता है। 


माघ व फाल्गुन मास ग्रहण किए हैं। परन्तु अनेक विद्वानों एवं मुहूर्त चिन्तामणि पीयूषधारा 
. | अनुसार लोकाचार से श्रावण, भाद्रपद, आश्विन मास भी ग्रहणीय हैं। इसीदिन ( भद्रदेश) 

पंजाब (हि.प्र., हरियाणा, जम्मू हित) में अति प्राचीन काल से श्रा., भाद्र. आधि महीनों में 
विवाह करने को प्रथा चली आ रही है । पर्वतीयों प्रदेशों (हि.प्र., उत्तराखण्ड आदि) में कार्तिक 


मास में भी विवाह होते हैं। 
ग्राहय तिथि-कृष्णपक्ष की त्रयोदशी से शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तक की तिथियों को 


_ 
छोड़कर शेष तिथियों में। 
ग्राहय वार-सभी वार ग्रहणीय है। परन्तु रवि, सोम, बुध, गुरु, शुक्र विशेष शुभ तथा 
मंगल-शनिवार मध्यम कहे गए हैं। 
ग्राहय नक्षत्र-अश्वि., रोहि., मृग., मघा, उ.फा., हस्त, चित्रा, स्वा., अनु., मूल, उ.षा., द्विरागमन काल-यदि द्विरागमन विवाह दिन से 16 दिन के मध्यान्तर में किया जाए तो 
श्रव., धनि., उ.भा. और रेवती नक्षत्र। विषम या सम दिनों में सूर्य-चन्द्र बल, गुरु-शुक्रास्त, गुरु-शुक्र बाल्य-वृद्धत्व, एक राशिगत सूर्य- 
अश्वि., चित्रा, अव. व धनिष्ठा-ये चार विवाह नक्षत्र कात्यायन गृहसूत्रोकत त्रिपुत्रिषृत्तरादिपु | चन्द्र बल, गुरु शुक्रास्त, गुरु-शुक्र बाल्य-वृद्धत्व, एकराशिगत सूर्य-चन्द्र, सम्मुख एवं दक्षिणस्थ 
प्रमाणानुसार ग्रहण किए गए हैं। गृहसूत्र के अतिरिक्त ' धर्मसिन्धु', 'ज्योतिर्विदाभरणम्‌' तथा | शुक्र, भद्रा का विचार नहीं किया जाता । परन्तु यदि 16 दिनों के बाद हो, तो द्विरागमन में ये घटक 
'सत्यकृत्य मुक्तावली ग्रन्थ में भी ये चारों नक्षत्र विवाह हेतु ग्राह्य माने गए हैं। त्याज्य रहेंगे। विवाह के बाद प्रथम, तृतीय या पंचम-सप्तमादि विषम वर्षो में वर (पुरुष) के सूर्य 
विवाह में लग्न शुद्धि एवं विशेष विषयों पर विचार-विवाह में त्रिविक्रमसंहिता अनुसार | एवं गुरु तथा दोनों (वर-वधू) के चन्द्रमा बलवान्‌ होने पर पत्नी का द्विरागमन शुभ होता है। 
शुद्ध काल, लग्न-शुद्धि, लग्न-बल, वर-कन्या के सम-विषम वर्षो का विचार, भद्रादि दोष, ग्राहय मास-मेष, वृश्चिक तथा कुस्भस्थ कालीन सूर्य अर्थात्‌ वैशाख, मार्गशीर्ष तथा 
गोधूली लग्न सम्बन्धी सभी विषयों का निर्णयप्रकार सप्रपञ्च इसी पंचांग में वार्षिक विवाह- | फाल्गुन सौर मासों में। 
मुहूर्त वाले पृष्ठों के बाद स्थायी स्तम्भों में देखेँ । ग्राह्य शुभ DS की २, ३, ५, ७, १०, Re , १३ एवं पूर्णिमा । 
ग्राहय नक्षत्र व., रोहि., मृग., पुन., पुष्य, उत्तरा-तीनों, हस्त, चित्रा, स्वा., अनु., 
(12) नववधू प्रवेश-(वध्वागमन) मुहूर्त मूल, श्रव., धनि., शत. तथा रेवती नक्षत्र । क जे 


विवाह दिन से 16 दिनों के मध्यान्तर में सम दिनों में एवं 5, 7, 9वें विषम दिनों एवं स्थिर शुभ लग्न-२, ३, ६, ७, १२ लग्न विशेष शुभ हैं तथा इन पर शुभ ग्रहों की दृष्टियां हों। 
वें गुरु तथा केन्द्र भावों में शुक्र विशेष शुभप्रद होगा। 


लग्न में वधू प्रवेश शुभ है । उपरोक्त दिनों में तिथि और नक्षत्रादियों का नियम नहीं होता । यदि [लग्न से ३, ६, १०, ११ 
ऊपर कहे हुए दिनों में वधू प्रवेश न हो सके तो विषम दिनों (तिथियों) में, विषम मासों में. शुक्र-विचार-शुक्र की शुद्धि द्विरागमन में अत्यावश्यक है । शुक्र जिस दिशा में उदित 
और विषम वर्षो में होना चाहिए। परन्तु यदि किसी कारण अथवा दैवगत व्यवधान के कारण | हुआ हो, उसी दिशा से शुक्रवास का विचार करना चाहिए । उदाहरणार्थ-जैसे यदि शुक्र पूर्व 
पाँच वर्ष तक भी नववधू प्रवेश न हो सके तो फिर किसी भी अन्य शुभ मुहूर्त्त में प्रवेश करना | दिशा से उदय हुआ हो [जब शुक्र, सूर्य से पीछे (कम) रहता है, तो प्रातःकाल पूर्व में उदित 
चाहिए। 16 दिन के पश्चात्‌ ही निम्न तिथ्यादि तत्त्व विचारणीय होंगे- रहता है।]-उस समय पूर्व-उत्तर (आग्नेय-ईशान) की यात्रा में शुक्र सम्मुख-दक्षिण होने से 
ग्राहय मास- कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी से शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथियाँ तथा ४, ९, १४ | अशुभ होगा। परन्तु पश्चिम-दक्षिण (नैऋत्य-वायव्य) को यात्रा में शुक्र पृष्ठ-वाम (बाएं) 
चल्न जबल उती हाणला होने से शुभ है । इसी प्रकार शुक्र जब सूर्य से आगे (अधिक) रहता है, तो सन्ध्या में पश्चिम 
जल FS में उदित रहता है, उस समय पश्चिम (वायव्य) की यात्रा में शुक्र सम्मुख (सामने) तथा दक्षिण 

सोम, बुध, गुरु, शुक्र एवं शनिवार な है क यक. Cn 

वाहक उ तेहि, = जङ उ डी जला. जना. न तीनो को यात्रा में दक्षिण (दाहिना) होता हे । अत: पूर्व ( आग्नेय) तथा उत्तर (ईशान) की यात्रा में 
ह्‌ mi पूर, SL て で एवं वाम (बाएं) शुक्र होते हैं | सम्मुख एवं दक्षिण शुक्र में बालक, गर्भिणी तथा नवोढा 


श्रव., धनि. तथा रेवती । 
शुभ लग्न--५, ८, ११ लग्न विशेष शुभ हैं। परन्तु अन्य लग्नो में भी (४, ८ भाव शुद्ध 


के लिए यात्रा अशुभ कही गई है। 
दैत्येज्यो ह्मभिमुखदक्षिणे यदि स्याद्गच्छेयुर्न हि शिशुगर्भणीनवोढ़ाः। 
यह शुक्र का विचार तृतीयादि विषम वर्ष के द्विरागमन, नवविवाहिता तथा गर्भिणी की यात्रा 


है। 


होने पर) वधू प्रवेश रात्रि के समय किया जा सकता है 
नववधू प्रवेश के समय भद्रा, व्यतिपातादि अशुभ दोषों का विचार तो करना ही चाहिए। 
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सम्मुख-शुक्र का परिहार-एक ही नगर/ग्राम में, किसी विषय (बिमारी या उत्पात) 
आदि के उपद्रव में, विवाह सम्बन्धी यात्रा में, देव-तीर्थ यात्रादि में, राज-पीडित होकर और 
विवाह के बाद एक वर्ष के भीतर स्त्री पिता के घर से पतिगृह की यात्रा करें तो सम्मुख-दक्षिण 
शुक्र का दोष नहीं होगा। अपि च, जब चन्द्रमा रेवती से मृगशिर तक हो, तो भी सम्मुख- 
दक्षिण शुक्र का दोष नहीं होता | क्योंकि इस अवधि में शुक्र अन्धा हो जाता है । इसीप्रकार पति 
द्वारा पत्नी के ले जाने पर (अर्थात्‌ यदि पति साथ हो) तो तथा भृगु, अंगिरा, वत्स, वशिष्ठ, 
कश्यप, अत्रि और भारद्वाज-इन 7 मुनियों के वंश (गोत्र) में भी सम्मुख शुक्र का दोष नहीं 
लगता है। 


खोदने पर कपाल, हड्डी, कोयला, केश, राख, गुठली, रुई, सीप खोपड़ी, लोहादि मिलें तो इसे 
अशुभ शकुन समझना चाहिए। 

(ग) विश्वकर्मा के अनुसार एक अन्य परीक्षा भूमि में उत्तर दिशा की ओर एक लगभग 
डेढ़ फुट गहरा और डेढ़ फुट चौड़ा गड्डा खोदें। गड्डे में से सारी मिट्टी निकाल लें । तथा निकाली 
हुई मिट्टी को दुबारा उसी TE में भर देवें। यदि गड्डा भर देने के बाद भी मिट्टी शेष बच जाती 
है, तो समझ लें कि भूमि उत्तम है। यदि फिर भरने के बाद मिट्टी शेष नहीं बचती और गड्डा पूरा 
भर जाता है, तो इससे यह समझना चाहिए कि भूमि मध्यम स्तरीय होगी। यदि निकाली गई सारी 
मिट्टी गड्ढे में भरने पर भी, गढ़ा पूरी तरह नहीं भरता है, तो समझें कि जमीन निकृष्ट प्रकार की है। 

(घ) फटी हुई, शूल (कांटों) , दीमक आदि से युक्त ऊँची-नीची भूमि अशुभ होती है। 

(ङ) शुभ-भूमि-चिकनी, गीली, उपजाऊ मिट्टी अथवा घास, पुष्प, लताओं, फूलों आदि 
से सुगन्धित एवं समतल भूमि गृह स्वामी एवं उसके परिवार के लिए सुख-सम्मत्ति में 
वृद्धिकारक होती है। 

(च) मकान की नींव को गहरा खोदते समय यदि काली ईटें देखने को मिलें, तो भूमि शुभ 
जानें | हड़ी, केश, (बाल), कोयला राखादि निकलें तो वहां मकान बनवाने वाले को रोगादि 
से कष्ट रहे ॥ 


(14 ) प्रथम स्त्री-समागम मुहूर्त 

रजोदर्शन उपरान्त 16 रात्रि पर्यन्त, प्रथम चार रात्रियों को छोड़कर शेष 12 रात्रियों में स्त्री 
संगम (समागम) करें । पुरुष अपने चन्द्र बल में प्रसन्नचित्त होकर नवांगना से प्रथम-समागम 
करे। विषम रात्रि में संभोग से गर्भ होने पर कन्या, समरात्रियो में पुत्र का जन्म होता है। 

ग्राहय तिथि-१ (कृ.), २,३, ५, ७, १०, ११, १२ तथा शुक्ल पक्ष की १३ 

ग्राहय वार-सोम, बुध, गुरु एवं शुक्रवार 

ग्राहय नक्षत्र-रोहि., मृग., उत्तरा-तीनों, हस्त, स्वाती, अनु., श्रव., धनि और शतभिषा 

शुभ लरन-१, ३, ५, ७, ९, ११ राशि लग्न 


(15) नववधू द्वारा प्रथम पाककर्म मुहूर्त 


नवविवाहिता वधू को ससुराल में सर्वप्रथम रसोई बनवाना शुरु करने हेतु विचारणीय शुभ काल- 

ग्राहय तिथि-१ (कृ.), २, ३, ५, ६, ७, १० तथा शुक्ल पक्ष की १३ व पूर्णिमा 

ग्राहय वार-सोम, बुध, गुरु, शुक्र एवं शनिवार 

ग्राहय नक्षत्र-कृति., रोहि., मृग, पुन., उत्तरा-तीनों, विशा., ज्ये., श्रव., धनि., शत. 
एवं रेवती । 

शुभ लरन-२, ५, ८, ११ राशि लग्न। जब चतुर्थ स्थान में शुभ ग्रह या ग्रहाभाव, सप्तम 
में बलयुत सौम्य ग्रह तथा अष्टम भाव भी शुद्ध हो। 

(16) वास्तु भूमि का शुभाशुभ विचार 

(क) गृहादि निर्माण हेतु जिस भूमि की शुभाशुभ परीक्षा करनी हो, तो शाम के समय वहाँ 
पर भूमि पूजन करवाने के पश्चात्‌ वहाँ अपने एक हाथ लम्बा, एक हाथ चौडा और डेढ्‌ हाथ 
गहरा गड्ढा खोद कर उसे जल से भर दें। प्रातःकाल आकर उसे देखने पर, यदि वह गड्डा पानी 
से भरा हुआ दिखे तो, भूमि शुभ जानें । यदि पानी न हो, तो मध्यम जानें, और यदि गड्डा में पानी सुप्तभूमि (भू-शयन)-0) प्रत्येक सूर्य संक्रान्ति से ५, ७, ९, १५, २१ एवं २४वें 
न हो और उसके आस-पास की मिट्टी फटी हुई हो, तो भूमि को अशुभ समझें | प्रविष्टे को पृथ्वी सोई रहती है, अतएव सुप्त भूमि के दिवसों में यथासम्भव कृषि, गृह- 

(ख) वास्तुभूमि में परीक्षा के लिए भूमि में लगभग डेढ़ फुट गहरा उतना ही चौड़ा गड्डा | निर्माण, वापी, कुआं, तालाब के लिए भूमि का खनन न करें। 
खोदें | खुदाई के समय यदि पत्थर, ईंट, ताम्बा, पात्र, धनादि द्रव्य मिलें, तो यह परिवार की | (7) एक अन्य मतानुसार, सूर्य नक्षत्र से ५, ७, ९, १२, १९ तथा २६वें चन्द्र नक्षत्रों में भी 
आयु, धन, संतति आदि में वृद्धि होने के संकेत हैं। इसे शुभ शकुन मानना चाहिए। यदि भूमि | भूमि का शयन होता है। ( पंचांगदिवाकर में दिए गए गृहारम्भ मुहूर्त्त में इन दोनों मतों का 


(17) गृहारम्भ मुहूर्त 

विभिन्न सूर्य संक्रान्तियो में राहु-मुख से पृष्ठवर्तिनी दिशा में घर की नींव खोदना शुभता 
का द्योतक होता है । भूखण्ड में सूर्य की राशि के अनुसार सर्पाकार राहु का मुख, उदर एवं पुच्छ 
परिवर्तित होती रहती है। इसीलिए उस दिशा में खुदाई प्रारम्भ करनी चाहिए। जहाँ राहु का 
कोई अंश (अवयव) न हो- 

(1) सूर्य, वृष, मिथुन या कर्क (ज्येष्ठ, आषाढ या श्रावण) में हो, तो नींव की खुदाई का 
प्रारम्भ नैऋत्य (दक्षिण-पश्चिम) कोण से करें। 

(2) सूर्य सिंह, कन्या या तुला (भाद्र. आश्चि, या कार्तिक) में हो, तो नींव की खुदाई का 
प्रारम्भ आग्नेय कोण (पूर्व-दक्षिण) में करें। 

(3) सूर्य वृश्चिक, धनु या मकर (मार्ग., पौष या माघ) में हो, तो नींव की खुदाई का 
प्रारम्भ ईशान कोण (उत्तर-पूर्व) में करें। 

(4) सूर्य मेष, कुम्भ या मीन (वैशाख, फाल्गुन या चैत्र) में हो, तो नींव की खुदाई का 
आरम्भ वायव्य कोण (उत्तर-पश्चिम) से करें। 

ध्यान दें, नींव की खुदाई में सुप्त-भूमि ( भू-शयन) का विचार करना भी आवश्यक है। 
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अनुसरण होता है।) ( भू-रजस्वला-सूर्य-संक्रान्ति के दिन से १, ५, १०, ११, १६, १८, | अंगों पर अभिजित्‌ सहित अट्ठाईस नक्षत्रों को प्रत्यारोप (स्थापित) करें। सूर्याधिष्ठित नक्षत्र 
Nd दिन भूमि रजस्वला रहती है । अत: इन दिनों भी यज्ञ, हवन, कृषि, तालाब, गृह निर्माणारम्भ | से मुहूर्त के दिन तक गणना करने पर मुहूर्त वाला दिन दोषपूर्ण आता हो, तो उस स्थिति में 
आदि कार्यों का आरम्भ न करें-परन्तु अधिकतर पंचांगकार एवं विद्वान इस मत को मान्यता मुहूर्त का दिन बदल लेना चाहिए। 
नहीं देते।) उदाहरण- जैसे सूर्य के नक्षत्र से लेकर प्रथम तीन नक्षत्रों तक गिनने पर मुहूर्त्त दिन पड़ता 

ग्राहय मास--वैशाख, ज्येष्ठ, श्रावण, मार्ग., माघ तथा फाल्गुन श्रेष्ठ कहे हैं। भाद्रपद | हो, तो गृह में अग्निदाह का भय रहेगा। आगे 4, 5, 6 एवं 7वें नक्षत्र पर मु. नक्षत्र आवे तो 
और कार्तिक मास मध्यम हैं। शून्य यानि-कुछ भी शुभाशुभ फल न हो। अर्थात्‌ अपने कर्मों के अनुसार ही फल मिले। 
द्वार-मुख के अनुसार मास ग्रहण-जब सूर्य मेष-वृष-वृश्चिक-तुला राशि में हो, तो आगामी चार (8, 9, 10, 11)वें नक्षत्रों के मध्यपात हो तो भाग्य में स्थिरता एवं शान्ति रहेगी। 
दक्षिण या उत्तर मुख का और जब सूर्य कर्क-सिंह-मकर-कुम्भ राशि में हो, तो पूर्व या पश्चिम | चतुर्थ भाग उससे आगे के तीन नक्षत्रों के मध्य मुहूर्त आ जावे तो लक्ष्मी प्राप्ति अर्थात्‌ धन 
मुख का गृह बनाना चाहिए। प्राप्ति के योग होंगे। इसी क्रमानुसार फल जानें। 
ट निष्कर्षतः-गृह निर्माण का आरम्भ करने के लिए सूर्य के नक्षत्र से प्रथम सात नक्षत्र 
क RRR हब आज सुख गृह अशुभ। आठवें नक्षत्र से अठारहवें तक शुभ तथा शेष अंतिम दश नक्षत्र पुन: अशुभ होंगे। 
ध्यान रहे, भूखनन के बाद भूमि-पूजन एवं वास्तु-पूजा करनी आवश्यक है। 
फाल्गुन मास मार्गशीर्ष मास शिलान्यास मुहर्त-गृहारम्भ की शुभ बेला में खनित नींव को गृहारम्भ के लिए निर्दिष्ट 
ग्राहय तिथि-१ (कृ.), २, ३, ५, ६, ७, १०, ११, १२, १३ (शु.), १५ 
ग्राह्य वार--सोम, बुध, गुरु, शुक्र और शनिवार 


समय-शुद्धि का विचार करके विधिवत्‌ पत्थरों, शिलाओं, ईटों से पूरित कर देना चाहिए। 
बृहत्संहिता अनुसार पहिले से खोदी हुई नींव में पूर्व व दक्षिण दिशा के मध्य में अर्थात्‌ 
ग्राहय नक्षत्र--अश्विनी, रोहि. मृग., पुन, पुष्य, हस्त, चित्रा, स्वा., उत्तरा-तीनों, अनु., 
श्रव., धनि., शत. और रेवती। 


अग्निकोण में पूजा करके प्रथम शिला स्थापित करके प्रदक्षिणा के क्रम से अर्थात्‌ अग्नि के बाद 
दक्षिण-पश्चिम (नैऋत्य) तथा वायव्यादि( उत्तर) दिशाओं में स्थापित करना चाहिए एवं 

सुभ लग्न--स्थिर या द्विस्वभाव लग्न शुभ होंगे (२, ३, ५, ६, ८, ९, ११, १२) । लग्न | खम्भ को भी इसी रीति से बनवाना चाहिए। 

पर शुभ ग्रहों की दृष्टि, पापग्रह ३, ६, ११ तथा शुभ ग्रह ८, १२वें भाव के अतिरिक्त अन्य भावों नींव सें 

में हों, दशम भाव में सबल सौम्य ग्रह तथा चन्द्रमा १, ६, ८, १२वें न हों। वही में रखने योग्य पदार्थ RR 
अस्निबाण-- गृहगोपेऽग्निपंचकम्‌' अनुसार गृहारम्भ के समय अग्निबाण वर्जित है।| शिलान्यास हेतु आवश्यक सामग्री - 

परन्तु अधिकतर विद्वानों के अनुसार लकड़ी आदि की छत डालते समय, इलैक्ट्रिक वायरिंग | 8» तांबे की गड़वी में चावल भरकर तथा सरसों, हल्दी भरें तथा गडवी को मौली तथा आम्र 

प्रारम्भ करते हुए तथा स्तम्भ आरोहणादि काल में ही अग्निबाण (सूर्य के प्रत्येक राशि के २, पत्तों से बांध लें। 8» ५ नई ईटे प 

११, २०, २९वें अंश में भ्रमणकालीन) का विचार करना चाहिए। अपि च, लग्न बल की |» ५ पंचरली तथा गीता आदि धार्मिक ग्रन्थ 

उपलब्धि में बाण विचार निरर्थक है। ®> १ जोड़ी सर्प, सर्वोषधि, श्रीफल एक, लाल वस्त्र, जनेऊ-जोड़ा 

वृषवास्तु चक 89 ( विशेष ) - भाद्रपद, आश्विनी और कार्तिक मास में भवन निर्माण हो तो सर्प का मुख 


पूर्व में होना चाहिए। 
बैल के अगले पृष्ठपाद [पृष्ठ |दक्षकुक्षि |पुच्छ | वाम कुक्षि ® फाल्गुन, चैत्र, वैशाख मासों में निर्माण हो तो सर्प का मुख पश्चिम दिशा की ओर हो। 
に 
[नक्षत्र | छा 
फल | अग्नि-| शून्य स्थिरता श्रीलक्ष्मी| लाभ- स्वामी | दारिद्रय Ee न माय तथा 本 हार 
भय | (०) पाकने जत | प्रद वाजती दरिया या तालाब के किनारे की घास तथा १ पाव कच्चा दूध। (यदि सम्भव हो तो गंगाजल 
एवं गंगादि तीर्थ से लाई हुई रेत या मिट्टी भी रख दी जाए तो अधिक अच्छा है। 


99 ज्येष्ठ, आषाढ़ श्रावण मासों में सर्प का मुख उत्तर दिशा की ओर हो। 
गृहारम्भ के मुहूत्तों में से मास शुद्धि, ग्रह-बलादि देखने के बाद, कल्पित वृष (बैल) के | 8» नारियल 


सदा पीड़ा ०? ५ कौड़ीयां, सिंधूर, ५ सुपारी साबुत 


व कष्ट 


®» मार्गशीर्ष, पौष, माघ मासों में सर्प का मुख दक्षिण दिशा में होना चाहिए। 
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( 18 ) द्वार-शाखा स्थापन मुहूर्त सूर्यभात्‌ कूप-नल ( जल चक्र) 
उचित दिशा में प्रमुख द्वार का निर्माण व उसमें चोखट MM में उपयुक्त काल शुद्धि- | नक्षत्र 中 8 DR ३. | 8 ३ ३ 
--५, ७, ८, ९ [पंचमी धनदा चैव, मौ शुभम्‌ ।।-ज्येतिर्निबन्ध] दिशा मध्य | पूर्व | आग्नेय | दक्षिण | नैऋत्य | पश्चिम | वायव्य | उत्तर 


ग्राहय वार-सोम, बुध, गुरु, शुक्र aa 、、 | wm | स्वादु | खण्डित | स्वादु | अभाव | स्वादु | क्षार | मिश्रित | मधुर | क्षार 
ग्राहय नक्षत्र--अश्वि., रोहि., मृग., पुष्य, उत्तरा-तीनों, हस्त, स्वा., श्रव. और रेवती | (21) नूतन गृह न मुहूर्त 


सूर्यभात्‌ द्वार "देहली jk ग्राहय मास--निरयण उत्तरायणकाल अर्थात्‌ वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ (लगभग 15 जुलाई 
सूर्यभात नक्षत्र 


क | る = < 3 हि तक की कालावधि), माघ तथा फाल्गुन मास । कार्तिक एवं मार्गशीर्ष मास मध्यम माने गए हैं। 
ह ह पत्म ऋ | सख्य ग्राहय 9 マー コス, बुध, गुरु, शुक्र एवं शनिवार | 

ग्राहय शुभ तिथिया-रिक्ता तिथियां (४, ९, १४) तथा अमावस को छोड़कर शेष 
प्रायः सभी तिथियां। 

प्रकारन्तरेण, दिग्द्वार के अनुसार अनुरूप गृह-प्रवेशोपयोगी तिथियां- 


पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण 
१,६,११ 


ग्राहय नक्षत्र-अश्वि., रोहि., मृग., पुन., पुष्य, हस्त, चित्रा, स्वा., अनु., उ.फा., उ.षा., 
उ.भा., श्रव., धनि., शत., रेवती | 


चतु: शाखा| देहली मध्य 


(19) जलाशय, देवालय खनन मुहूर्त 

सामान्य रूप से कुआँ, तालाब, बावडी आदि समस्त जलस्थानो का शुभारम्भ निम्न मुहूर्त 
में शास्त्र-सम्मत होगा- 

ग्राहय मास-वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ (मिथुनार्क), माघ तथा फाल्गुन | 

ग्राहय तिथि-शुक्ल पक्ष की २, ३, ५, ७, १०, ११, १२, १३ 

ग्राहय वार--सोम, बुध, गुरु, शुक्र । 

ग्राहय नक्षत्र--अश्वि., रोहि., मृग., पुन, पुष्य, उत्तरा-तीनों, हस्त, चित्रा, स्वा., अनु., 
मूल, श्रव., धनि., शत., रेवती | 

लग्न-शुद्धि--२, ४, ७, ९, १०, ११, १२ आदि राशि लग्न तथा शुभ ग्रहों के नवांश। 
केन्द्र में शुभ ग्रह हों। 
विशेष-गुरु-शुक्रास्त, गुर्वादित्य, दक्षिणायन, भद्रा, कुयोगादि त्याज्य | pur 


( 29 ) राहु ZEEE UI सूक्ष्मता प्राप्ति के लिए कलश-वास्तु चक्र का प्रयोग 

सूर्य के भिन्न-भिन्न राशियों में संचार-कालीन देवालय-प्ररम्भ, गृहारम्भ तथा जलाशय | किया जाता है। किसी काल्पनिक कलश को आठ 
(कुआं, नल, तालाबादि) के लिए भू-खननोपयोगी दिशा ज्ञान चक्र है। तीन-तीन राशि की | विभागों में बाँट लें । मुहूर्त काल में सूर्याधीष्ठित नक्षत्र 
स्थिति में ऊपर के क्रम से राहु के मुख की दिशा लिखी है, उसकी विपरीत (पृष्ठ) दिशा में से चन्द्र नक्षत्र ( मुहूर्त वाला नक्षत्र) तक यथाक्रम नक्षत्र 
खात करना शुभ होगा। रखें। घट चित्र रेखांकित है। सूर्य नक्षत्र से चंद्र नक्षत्र 
1 (समान) होने पर मुख पर स्थापित करें। सूर्य के 
नक्षत्र से आगे गिनने पर दो से पाँच अर्थात्‌ आगे के चार 
नक्षत्र पूर्व दिशा में रखें, इसी प्रकार 6 से 9 तक चार नक्षत्र कलश के दक्षिण में रखें, फिर दस 


उत्तर (१४ से१७ तक) 
) 


“फ्लु 


(4) पूर्व ¬ 
(२ से ५ तक) 


ーー पश्‍चिम (4) 
(१७ से १३ तक) 


सूर्यराशिवशात्‌ खात चक्रम 


ee | म, मेष, वृष | म कर्क सिह मया 


(६से ९ तक) 


md | सिंह, कन्या, तुला, | वूरिच., धनु, मकर | कुम्भ, मीन, मेष से तेरह तक चार नक्षत्र पश्चिम में रखें, फिर 14 से 17 तक चार नक्षत्र उत्तर में रखें तथा 18 
मेष, वृष, मिथ कर्क, सिंह, कन्या से 21 तक चार नक्षत्र कलश के उदर में रखें, फिर 22 से 24 तक तीन नक्षत्र कलश के तल में 
खातदिशा आमेये ईशाने वायव्ये रखें तथा शेष 25 से 27 तीन नक्षत्र कलश के कण्ठ में रखें। इसके बाद गृह प्रवेश का फल इस 
पूर्व (उत्तर-पश्चिम) ((दक्षिण-पश्चिम) | प्रकार जानें- 


45 


CC-0 In Public Domain. Kirtikant Sharma Najafgarh Delhi Collection 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri.Funding by MoE-IKS 


| गृह-प्रवेश मे नक्षत्र फल | फल भी ग्राह्म होते हैं। परन्तु मासान्त, भद्रा, व्यतीपात, वैधृति, त्रयोदश-दिनात्मक पक्ष, तिथि- ष्यः 
1. यदि मुख का नक्षत्र ही प्रवेश नक्षत्र हो अग्नि से भय होता है। निर्बल चन्द्र, युति, वेधादि का विचार अवश्य करना चाहिए। यद्यपि नवग्रह शान्ति, स्वास्तीवाचन, 
2. पूर्व के चार नक्षत्रों में भवन उजाड होने का भय होता है। कलश-पूजनादि आपेक्षित हैं, परन्तु वास्तु-शान्ति, कलशचक्र शुद्धि, स्थापनादि आवश्यक 
3. दक्षिण के चार नक्षत्रों में धन लाभ होता है। नहीं। ग्राह्य वार, तिथि, नक्षत्र नूतन गृह प्रवेश की भान्ति ही रहेंगे। 
4. पश्चिम के चार नक्षत्रों में धन-वैभव प्राप्त होता है। (23 ) विपणि मुहूर्त्त 
5. उत्तर के चार नक्षत्रों में कलह-क्लेश रहता है। ( अर्थात्‌ दुकान, व्यवसाय, फैक्टरी शुरु करने के मुहूर्त्त) 


विनाश का भय रहता है। ८ टी. अषा 
एव ग्राहय मास--वेशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, 


6. उदर के चार नक्षत्रों में र 
7. तल के तीन नक्षत्रों में स्थिरता (स्थायी वास) आती है। 


8. कण्ठ के तीन नक्षत्रों में स्वामी की चिरायु हो। गर माघ व फलु 
शुभ लग्न-विशेष रूप से गृहस्वामी के जन्म-लग्न या जन्मराशि से अष्टम लग्न न हो,| ग्राह्य तिथियॉ--रिक्ता तिथियाँ (४, ९, १४), कृष्ण १३ तथा अमावस तिथियाँ छोड़कर 
जन्मराशि/जन्मलग्न से उपचय 3, 6, 10 या 11वें तथा स्थिर लग्न में गृह-प्रवेश करना चाहिए। | शेष तिथियाँ। 
ग्राह्य लग्न में लग्न से 1, 2, 5, 7, 9, 10 भावों में शुभ ग्रह और 3, 6, 11वें भावों में पाप-| ग्राहय नक्षत्र-अश्वि., रोहि., मृग., पुन, मूल, पुष्य, उत्तरा-तीनों, हस्त, चित्रा, अनु., 
ग्रह हों तथा चतुर्थ व अष्टम भाव शुद्ध होने पर गृह-प्रवेश करना शुभ होता है। श्रव., अभिजित्‌ और रेवती। 
वामस्थ रवि विचार- गृह प्रवेश के समय ग्राह्य लग्न में वामस्थ सूर्य शुभ माना गया| शुभ वार-रवि, चन्द्र, बुध, गुरु, शुक्र एवं शनिवार। 
है। गृह प्रवेश के लग्न से 8वें स्थान में जो राशि हो, तो उससे 5 स्थान आगे-8, 9, 10, 11, शुभ लरन-कुम्भ लग्न त्याज्य है। शेष राशि लग्नों में भी चन्द्र, बुध-शुक्र केन्द्र स्थानों 
12वें भाव में यदि सूर्य हो, तो पूर्वदिशा की ओर गृहप्रवेश में रवि वाम होता है और मैं, अष्टम तथा द्वादश भाव शुद्ध हों तथा 2, 10, 11वें भावों में शुभ ग्रह हों। 
दक्षिणाभिमुख: वाले द्वारगृह में प्रवेश लग्न के समय यदि सूर्य 5, 6, 7, 8, 9 भाव में सूर्य हो,, नोट-क्रूर ग्रह की युति, वेध, गुरु-शुक्रस्तादि का विचार तो करना ही चाहिए। 
तो दक्षिण दिशा वाले घर में प्रवेश के लिए सूर्य वाम होगा। इसी प्रकार गृह प्रवेश लग्न से दूसरे (24) बीज बोने (हल चलाने) का मुहूर्त्त 
स्थान से आगे 5 स्थान 2, 3, 4, 5, वें भाव में सूर्य होने से पश्चिम दिशा वाले घर में प्रवेश ग्राहय तिथियाँ १ (कृ.) २, ३, ५, ७, १०, ११, १२, १३ (शुक्ल) तथा पूर्णिमा। 
के लिए सूर्य वाम होगा तथा प्रवेश लग्न से 11वें स्थान से आगे 5 स्थानों 11, 12, 1, 2, 3 भाव ग्राहय वार-रवि, चन्द्र, बुध, गुरु, शुक्र एवं शनिवार 


में सूर्य हो, तो उत्तर दिशा वाले घर में प्रवेश के लिए सूर्य वाम होता है तेहि ささ 
SS 8 रवि ज्ञानार्थ AM ग्राहय नक्षत्र-अश्वि., रोहि., मृग., पुन, पुष्य, मघा, उत्तरा-तीनों, हस्त, चित्रा, で 
वामस्थ राव ज्ञानार्थ चक्र विशा., अनु., मूल, धनि. तथा रेवती। हे 
जह] स | आ स्थान तक वाम सूर्य ००025) अनाज संभ (भरने) का मुहूर्त्त 
| दाक्षणाभिमुख गह | पं ーー | सय 0 भा ग्राह्य -२, ३, ५, ७, ८, ११, १२, १३ (शुक्ल), १५ 
| दक्षिणाभिमुख गृह | पंचम स्थान र्य 5, 6, 7, 8, 9वें भाव 
ग्राहय वार-चन्द्र, बुध, गुरु व शुक्रवार | 


पश्चिमाभिमुख गृह दूसरे स्थान (भाव) से | सूर्य 2, 3, 4, 5, 6ठे भाव 


| उत्तराभिमुख गृह | 11वें स्थान (भाव) से | सूर्य 11, 12, 1, 2, 3 रे भाव ग्राहय नक्षत्र-अश्चि., रोहि. , मृग, पुन., पुष्य, उत्तरा-तीनों, हस्त, चित्रा, स्वा., अनु., 
स्यष्टीकरण--जैसे आपके नवीन गृह का द्वार मुख पूर्व की ओर है तथा गृह-प्रवेश ग्राह्य | मूल, श्रव., धनि., शत. तथा रेवती। 

लग्न सिंह है, तो सूर्य की मीन, मेष, वृष, मिथुन व कर्क राशि संचारकालीन (चैत्र, वैशाख, (26) औषधि निर्माण एवं सेवन मुहूर्त 

ज्येष्ठ, आषाढ़ तथा श्रावण) सूर्य वामस्थ होगा। अतः चैत्र, श्रावण को छोड़कर वै., ज्ये ग्राहय तिथि-१ (कृ.) २,३, ५, ७, १०, ११, १२, १३ (शु.) 

आघा. में गृहप्रवेश करेंगे, तो अधिक शुभकारक होगा। इसी प्रकार अन्य निर्धारित मुहूर्त-लग्नों ग्राहय वार-रवि, चन्द्र, बुध, गुरु, शुक्र 

एवं द्वारमुख को दिशा के अनुसार वामस्थ रवि का विचार Ft | ग्राहय नक्षत्र-यहाँ जन्म नक्षत्र त्याज्य रहेगा। 

( 22 ) पुरातन (पुराने ) गृह-प्रवेश मुहूर्त लघु संज्ञक (अश्वि., पुष्य, हस्त, अभि.), मृदुसंज्ञक (मृग., चित्रा, रेवती), चरसंज्ञक 

अस्थायी रूप से किराये (ट्रांसफर आदि के कारण) आदि के मकान में प्रवेश अथवा पुराने | (पुन., स्वा., श्रव., धनि., शत.) तथा मूल नक्षत्र (ज्येष्ठा, मूल) 

गृह में प्रवेश के मुहूर्त के लिए ऊपर दिए गए शुभ मासों के अतिरिक्त श्रावण मास भी ग्रा] लाग्न शुद्धि-द्विस्वभाव राशिलग्न (३, ६, ९, १२) तथा लग्न, सप्तम, अष्टम तथा द्वादश 

होगा। पुरातन गृह प्रवेश HEI में रिक्ता तिथि, गुरु-शुक्रास्त काल, अधिक-क्षय मास | भाव शुद्ध हों अर्थात्‌ इन भावों पर क्रूर की स्थिति व दृष्टि वर्ज्य है। 
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ग्राहय वार--रवि, चन्द्र, बुध, गुरु एवं शनिवार | 
ग्राहय नक्षत्र-अश्वि., पुन, पुष्य, हस्त, विशा., ज्ये., धनि., शत और रेवती । 
(33) क्रण-दान (कर्ज देने) का मुहूर्त 

ब्याज अर्जित करने के उद्देश्य से धन का उधार देना निम्न मुहूर्त में हितकर है- 

ग्राहय तिथि-१ (कृष्ण पक्ष की), २,३,६, ७, ८, १०, ११, १२ (कृष्ण एवं शुक्ल पक्ष 
की), १३ (शुक्ल) तथा १५ 

ग्राहय वार--रवि, चन्द्र, मंग., गुरु, शुक्र एवं शनिवार । 

ग्राहय नक्षत्र-अश्वि,, मृग., पुन, पुष्य, चित्रा, स्वा., विशा, श्रव., धनि., शत और रेवती 1 

लग्न शुद्धि-१ , ४, ७, १० राशि लग्न।। पंचम-नवम भाव में शुभग्रह तथा अष्टम भाव 
शुद्ध होना चाहिए | 

विशेष-बुधवार को अपना धन किसी को नहीं देना चाहिए। अर्थात्‌ बुधवार को दिया 
हुआ धन वापिस नहीं मिलता । भद्रा, व्यतीपात, महापात तथा अमावस में दिया गया धन वापिस 
प्राप्त नहीं होता । 


(27) सर्ववस्तु क्रय-विक्रय मुहूर्त 
वक्ष्यमाणक्रयनक्षत्रे विक्रयो न कार्य: । तथा विक्रयर्क्ष क्रयोपि न कार्य: | 
अर्थात्‌ खरीदने के नक्षत्र में बेचना शुभ नहीं है । विक्रय (बेचने) के नक्षत्र में खरीदना 
अच्छा नहीं होता। 

वस्तु खरीदने के नक्षत्र-रेव., शत., अश्वि, स्वा., श्रव. और चित्रा नक्षत्रों में शुभ है । 

वस्तु बेचने के नक्षत्र-तीनों पूर्वा, विशाखा, कृतिका, आश्लेषा और भरणी नक्षत्र। 

लग्न शुद्धि, तिथ्यादि के लिए विपणि मुहूर्त्त देखें। 
(28) आप्रेशन कराने Fl FET 

ग्राहय तिथि-२, ३, ५, ६, ७, १०, १२ (१३-शुकल पक्ष को) 

ग्राहय वार-रवि, मंगल, गुरु और शनिवार 

ग्राहय नक्षत्र-अश्वि., रोहि., मृग., हस्त, चित्रा, स्वा., अनु., अभि., श्रव. 

(29) मन्त्र सिद्ध करने का मुहूर्त 

ग्राहय तिथि-२, ३, ५, ७, १०, ११, १३ (शु.) तथा १५ 

ग्राहय वार-रवि, चन्द्र, बुध, गुरु एवं शुक्रवार 

ग्राहय नक्षत्र-अश्रि., मृग., उ.फा., हस्त, श्रव. तथा विशाखा। 

इसके अतिरिक्त रविपुष्य योगों, निरयण एवं सायन संक्रान्ति संक्रमण-काल, दीपावली 
आदि योगों में मन्त्र सिद्धि सम्बन्धी कार्य किए जाते हैं। 

(30 ) भूमि-खरीदने का मुहूर्त 

ग्राहय मास-चैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ (मिथुनार्क तक-15 जुला.), मार्गशीर्ष, माघ और 
'फाल्गुन मास भूमि क्रय के लिए उत्तम कहे गए हैं | 

ग्राहय तिथियाँ १ (कृष्ण पक्ष), कृष्ण तथा शुक्लपक्ष की २,५,६,१०,११ एवं पूर्णिमा ।। 

ग्राहय नक्षत्र-मृग., पुन., आश्ले., मघा, विशा, अनु., तीनों पूर्वा, मूल, स्वा., शत और रेवती ।। 

शुभ वार-मंगल, गुरु एवं शुक्रवार। 
(31) मुकद्दमा दायर करने का मुहूर्त 

ग्राहय तिथि--३, ५, ८, १०, १३ (शुक्लपक्ष) तथा पूर्णिमा 

ग्राहय वार-रवि, मंगल, बुध एवं गुरुवार। 

ग्राहय नक्षत्र-भरणी, आद्रा, आश्ले., मघा, पूर्वा-तीनों, ज्येष्ठा तथा मूल। 

ग्राहय लग्न-३, ६, ७, ८, ११ राशि लग्न। जब शुभ ग्रह लग्न में हो, पापग्रह ३, ६, 
११वें हों तथा अष्टम भाव शुद्ध हो। 

विशेष-गोचरानुसार याचिकाकर्त्ता का चंद्रमा एवं मंगल भी बलान्वित होने चाहिएं। 


(32) पशु खरीदने का मुहूर्त 


ग्राहय तिथि-१ (कृष्णपक्ष की), २, ३, ५, ६, ७, ८, १०, ११, १२ (कृष्ण व शुक्ल 
पक्ष की), १३ (शुक्ल पक्ष की), १५ 


(34) ऋण-ग्रहण (कर्ज लेने) मुहूर्त्त 
ग्राहय तिथि-१ (कृष्ण पक्ष की), २,३,५,६,७,८, १०, ११, १२ (कृष्ण व शुक्लपक्ष 
की), १३ (शुक्ल), १५ 
ग्राहय वार-सोम, बुध, गुरु, शुक्र एवं शनिवार। 
ग्राहय नक्षत्र-अश्वि., रोहि., मृग. पुन, पुष्य, उत्तरा-तीनों, हस्त, चित्रा, अनु., श्रव., 
धनि, शत तथा रेवती ।। तथापि मृग., चित्रा, अनु. तथा रेवती विशेष रूप से शुभ हैं। 
शुभ लग्न-१, ४, ७, १० राशि लग्न श्रेष्ठ है। शुभ ग्रह त्रिकोण (5, वें) तथा अष्टम 
भाव शुद्ध हो । 
विशेष-मंगलवार को कर्ज के रूप में किसी से धन नहीं लेना चाहिए। संक्रान्ति वाले दिन, 
वृद्धि योग, हस्त नक्षत्र और रविवार में ऋण (कर्ज) नहीं लेना चाहिए। 
हस्तेऽर्कवारे संक्रान्तौ यदृणं स्यात्कुलेषु तत्‌। 
वृद्धियोगे तथा ज्ञेयमृणच्छेदं तु कारयेत्‌।। ( ज्योतिः प्रकाश ) 
अपि च, ““ऋणच्च्छेदं कुजे कुर्यात्‌ संचयं सोमनन्दे''-मंगलवार को ऋणों को चुका 
देना तथा बुधवार को धन संचय करना चाहिए। 
` (35) चुनाव में खड़े होने का मुहूर्त 
शुभ तिथियाँ-(१ कृ.), २, ३, ५, ९, १०, १२ एवं १५ शुक्ल । 
शुभ वार-सोम, बुध, गुरु एवं शुक्रवार। 
शुभ नक्षत्र-अश्वि., रोहि., पुर्न, पुष्य, तीनों उत्तरा, हस्त, अनु., श्रव., धनि., रेवती। 
शुभ लग्न-१, ४, ७, १०। 
विशेष-केन्द्र-त्रिकोण में शुभ ग्रह हों, ३, ६, ११वें पाप ग्रह हो । लग्न एवं लग्नेश पर शुभ 
ग्रह की दृष्टि हो। बुध, शुक्र, गुरु उदित हों। चन्द्र बली हो तथा प्रत्याशी की राशि मुहूर्त वाले 
दिन-छटे, आठवें एवं १२वें न हो। संसद्‌ में शपथ ग्रहण के समय स्थिर लग्न प्रशस्त होता है। 
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अनिष्ट ग्रहों के उपायों सम्बन्धी विशेष विवरण 


ज्योतिष शास्त्र में अनिष्ट ग्रहों की शान्ति के लिए अनेक प्रकार के उपाय बतलाए गए हैं | माणक, ताम्र बर्तन , मिष्ठान्न, नारियल सहित लाल फल, ब्राह्मण भोजन एवं च सुनिश्चित 
यथा सुनिश्चित संख्या में मन्त्र जाप, यथासामर्थ्य दान, हवन, जड़ी-बूटी धारण, ग्रह औषधि |पाठोपरान्त दशमांश हवन करना शुभ रहता है। 
स्नान, ब्रत-जप-तप करना, उचित नग एवं विधिपूर्वक ग्रह यन्त्र को धारण करना इत्यादि| उपाय-(1) तांबे की अँगूठी में माणिक्य अथवा विधिवत्‌ तैयार किया हुआ सूर्य-यन्त्र 
शास्त्रोक्त उपायों को अपना करके मनुष्य ग्रह जनित कष्टों का समाधान करके प्रतिकूल परिस्थितियों (ताम्र पत्र पर) धारण करें। . हे 
को भी स्वयं के अनुकूल एवं समृद्ध बना सकते हैं। (2) खाना खाते समय सोने अथवा तांबे के चम्मच का प्रयोग करना तथा 11 रविवार तक 
कसूर्य शान्ति के लिए उपाय% सूर्य स्नान करना । जब जन्म या वर्ष कुण्डली में सूर्य अशुभ हो तो- 

सूर्य क्रूर ग्रह से दृष्ट, युक्त अथवा नीच राशिस्थ (तुला) हो या १, २, ४, ५, ७, ८, ९ या| (3) 108 रविवार तक अथवा प्रतिदिन नियमित रूप से ताम्र बर्तन में शुद्ध जल, लाल चन्दन 
१२वें भावस्थ सूर्य अशुभ माना जाता है। जन्म कुण्डली अथवा वर्ष कुण्डली में सूर्य अशुभकारी |मिलाकर सूर्य को अर्घ्य देकर सूर्य स्तोत्र का पाठ करना शुभ है। 
हो, तो निम्नलिखित किसी एक मन्त्र का ७ हज़ार से लेकर सवा लाख की संख्या में जाप करना| (4) रविवार को नमक से परहेज रखें | लवणरहित सादा भोजन करें । ग्यारह रविवार पर्यन्त 
चाहिए। जप का आरम्भ शुक्ल पक्षीय रविवार या सूर्य षष्ठी अथवा रवि योग या रविपुष्य योग |केवल दही और चावल का सेवन करना चाहिए । 
मे करना चाहिए। पाठारम्भ करने से पूर्व लाल पुष्प, अक्षत, नैवेद्य व गंगाजल लेकर पाठ का। (5) जिन जातकों का सूर्य नीच का हो, उन्हें “कार्तिक माहात्म्य' का कार्तिकमास में 
RS व की करें। यु के लिए रूद्राक्ष की माला सर्वोत्तम है । उसके |नित्यप्रति पाठ करके तुलसी के पौधे पर दीपक प्रज्वलित करना चाहिए । 
अभाव में चन्दन या तुल माला का प्रयोग भी कर सकते हैं । विधिपूर्वक सूर्य उपासना से उपाय 
पदोन्नति, आत्मशक्ति, तेज बल, राजप्रतिष्ठा एवं आरोग्य की प्राप्ति होती है । प्रतिदिन पाठोपरान्त $ चन्द्रमा शान्ति के लिए ® 
सूर्य देव को ताम्र बर्तन में शुद्ध जल, लाल चन्दन ( या पुष्प ) डालकर अर्ध्य देना चाहिए| चन्द्रमा शत्रु एवं क्रूर ग्रह से दृष्ट, युत एबं नीच राशि (वृश्चिक), अथवा ४, ६, ८, १२वें 


तदुपरान्त गायत्री मन्त्र करने का विधान है । सुनिश्चित संख्या में पाठ (जप) की पूर्ति हो जाने पर | भावों में स्थित चन्द्रमा अशुभ माना जाता है। 
दशमांश संख्या में हवन कर लेना चाहिए। अशुभ चन्द्र की शान्ति के लिए निम्नलिखित किसी एक मन्त्र की ११ हजार की संख्या 


पुराणोक्त सूर्य नमस्कार मन्त्र- में जप करना, तदुपरान्त दशमांश संख्या में हवन करना शुभ रहता है । जप का आरम्भ पूर्णमाशी 


जपाकुसुम संकाश काश्यपेयं महाद्युतिम्‌। तमोऽरिं सर्व पापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम्‌॥|या शुक्ल पक्ष के सोमवार को किसी शुभ मुहूर्त्त में करना चाहिए। 
वेदोक्त सूर्यमन्त्र- तन्त्रोक्त चन्द्र मन्त्र-ॐ श्रां श्रीं रों स: चन्द्रमसे नम: | 


ॐ आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मर्त्यं च। पुराणोक्त चन्द्र मन्त्र-हीं दधि शंख तुषाराभं क्षीरोदार्णव सम्भवम्‌। 


हिरण्येन सविता रथेना देवो याति भुवनानि पश्यन्‌॥ (जप संख्या ७०००) नमामि शशिनं सोमं शंभोर्मुकुट भूषणम्‌॥ 
तन्त्रोक्त बीजमन्त्र-ॐ हां हीं हौं स: सूर्याय नमः चन्द्रमा गायत्री मन्त्र-ॐ अमृतांगाय विद्महे कलारूपाय धीमहि तन्नो सोमः प्रचोदयात्‌।। 


सूर्यार्घ्य मन्त्र- चन्द्र अर्घ्य मन्त्र-ॐ सोम्‌ सोमाय नमः॥ 
एहि सूर्य ! सहस्रांशो तेजो राशे जगत्पते। अनुकम्पय ! मां भक्त्या गृहाणार्घ्यं दिवाकर॥| चन्द्रमा अशुभ हो, तो मानसिक विकार, नेत्र कष्ट, धन हानि, रक्त दोष, स्त्री कष्ट आदि 
सूर्यार्घ्य का लघु मन्त्र-'' ॐ घृणिः सूर्याय FF: अशुभ फल घटित होते हैं | चन्द्रमा को शुभता के लिए उपरोक्त मन्त्र-जाप के अतिरिक्त चांदी 
सूर्यगायत्री मन्त्र-ॐ आदित्याय विद्महे भास्कराय धीमहि तन्नो भानुः प्रदोयात्‌॥ |की अँगूठी में चन्द्रकान्त मणि या श्वेत सुंच्चा मोती धारण करना, विधिवत, सोमवार एवं 
सूर्य गायत्री मन्त्र जाप, विधिपूर्वक रविवार का व्रत, सूर्यमणि ( मणिक्य ) धारण करना, |पूर्णमाशी का व्रत करना, चन्द्र मन्त्र मुद्रित करवा कर चाँदी का गोल सिक्का (९01) गले में 
औषधि स्नान (मनः शिला, इलायची छोटी, देवदारू, केशर, खस, कनेरादि लाल पुष्प एवं | धारण करना, घर में श्वेत शंख रखना, औषधि एवं जड़ी-बूटी (पंचगण्य, श्वेत चन्दन आदि), 
गंगाजल तथा विधिवत्‌ निर्मित सूर्ययन्त्र धारण करना तथा सूर्य देव से सम्बन्धित वस्तुओं का दान | विधिपूर्वक चन्द्र यन्त्र धारण करना, शिवोपासना करना कल्याणकारी रहता है। 
करना शुभ होता है। चन्द्र को शुभता बढ़ाने के लिए दान योग्य पदार्थ :-चावल, सफेद चन्दन, शंख कर्पूर, 
सूर्य दान योग्य वस्तुएँ-गेहँ, गुड़, लाल वस्त्र, घी, लाल वर्ण की सवत्सा गाय, सुवर्ण, दही, दूध घी, चीनी या मिश्री, क्षीर, श्वेत वस्त्र, सफेद चन्दन, चाँदी या कांसे का पात्र, चाँदी के 
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खर्क लगी बर्फी | बलान्वित चन्द्रमा मन, बुद्धि, रक्त, स्त्री एवं माता, धन-सम्पदादि सुखों में 
वृद्धिकारक होता है । 
उपाय-(1) चांदी के बर्तनों का प्रयोग करना एवं चारपाई के पायों में चांदी के कील 


(3) मंगलवार का व्रत रखकर 27 मंगल किसी अपाहज को मीठा विशेषकर गुड़ से निर्मित 
भोजन खिलाना। 
(4) नारियल को तिलक करके तथा लाल कपड़े में लपेटकर लगातार 3 मंगलवार चलते 
पानी में बहाएँ। 
(5) लाल रंग की गाय या लाल वर्ण के कुत्ते को भोजन खिलाना शुभ होगा। 
(6) मंगलवार का व्रत रखना चाहिए। विशेषकर उन कन्याओं को जिनकी कुण्डली में 
मंगल मंगलीक योग बनकर विवाह में बाधा, विलम्ब उत्पन्न कर रहा हो-उन्हें मंगलागौरी का 
व्रत लगातार 7 मंगलवार रखना चाहिए। 


*बुध शान्ति के लिए उपायै 


बुध ग्रह कुण्डली में ४, ६, ८, १ रवें भावों में स्थित अथवा शुभ ग्रह द्वारा दृष्ट या युक्त बुध 

अशुभ फलदायक होता है। बुध शुभ हो, तो वाणी, बुद्धि, विद्या, संतान, व्यापार आदि में 
लाभकारक होता है। अशुभ बुध बुद्धि में विभ्रम, त्वचा रोग, वाणी विकार, सन्तान को कष्ट 
रहता है । बुध की शुभता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपाय करने चाहिएँ। 

तन्त्रोक्त बुध मन्त्र-ॐ ब्रां ब्रीं ब्रों स: बुधाय नम :। (जप संख्या ९०००) 

पुराणोक्त बुध मन्त्र-हीं प्रियंगु कलिका श्याम रूपेणाप्रतिमं बुधम्‌। 

सौम्यं सोम्यगुणोपेतं तं बुध प्रणमाम्यहम्‌ | 

बुध गायत्री मन्त्र- 39 सौम्यरूपाय विद्महे रोहिणी प्रियाय धीमहि तन्नो बुधः प्रचोदयात्‌।। 

उपरोक्त मन्त्रों में से किसी एक मन्त्र का कम से कम ९००० को संख्या में जाप करना, 
बुधवार का विधिपूर्वक व्रत रखना, औषधि स्नान, हरे रंग का नग-पन्ना (1211810 10) सोने की 
अंगूठी में धारण करना, विधिवत्‌ तैयार किया गया बुध यन्त्र रखना, हरी वस्तुओं का प्रयोग 
करना, श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ तथा श्री विष्णु उपासना करना, चौपायों को हरा चारा डालना, 
बुध को कन्या पूजन के उपरान्त हरी वस्तुओं (वस्त्रादि) का दान करना इत्यादि बुध ग्रह जनित 
अशुभ फल को शान्त करता ह। 

बुध के दान की वस्तुएँ-मुंगी साबुत, चीनी, छोटी इलायचियाँ, षडरसों से युक्त भोजन, 
हरी सब्जियां, पन्ना नग, कांस्य पात्र, हरे पुष्प, हरे फल, हाथी दाँत, हरा गर्म अथवा रेशमी वस्त्र, 
ब्राह्मण भोजन दक्षिणा सहित दान करना कल्याणप्रद रहता है | 

उपाय-कुंडली में बुध शुभ होता हुआ भी फलकारक न हो तो निम्न उपाय शुभ होंगे- 

(1) हरे रंग का पन्ना बुधवार को सोने की अँगूठी में धारण करना। हरे रंग के वस्त्रों को 
पहनना तथा हरे रंग के पर्दे लगाना शुभ होगा। 

(2) बुधवार को चाँदी या कांस्य के गोल टुकड़े को हरे रंग के कपड़े में लपेट कर जेब में 
रखें या भुजाओं के साथ बांधें । 
यदि बुध अशुभ हो तो-(3) हरे रंग के वस्त्र एवं हरे रंग की गाड़ी आदि का प्रयोग न करें। 
(4) हरे रंग के वस्त्र (परिधान) किसी हिजड़े को बुधवार के दिन शुभ होगा। 
(5) बुधवार के दिन 6 इलायची हरे रूमाल में लपेटकर अपने पास रखें तथा इसके पश्चात्‌ 
एक इलायची व का सेवन करना शुभ रहेगा। 


पाँच छोटी कन्याओं को क्षीर सहित भोजन कराना चाहिए। 


मंगल शान्ति के लिए उपायै 

मंगल ग्रह = १, २,४, ५, ७,८, ९, एवं १२वें भावों में स्थित मंगल, बुध अथवा शनि आदि 
शत्रु ग्रहों से दृष्ट या युक्त, या अपनी नीचराशि (कर्क) में अशुभ कारक होता है। जन्म 
कुण्डली या वर्ष कुण्डली में मंगल अशुभ एवं बाधाकारक हो, तो निम्न मन्त्राँ में से किसी एक 
मन्त्र का कम से कम १० हजार की संख्या में, शुभ मुहूर्त, मंगलवार को लाल पुष्प, लाल 
चन्दन, अक्षत (चावल), गंगाजल लेकर संकल्प पूर्वक पाठारम्भ करें । सुनिश्चित संख्या में 
पाठोपरान्त पाठ का दशमांश संख्या में हवन करना चाहिए। 

तन्त्रोक्त भौम मन्त्र- क्रां क्रीं क्रों स: भौमाय नम:। 

पुराणोक्त भौम मन्त्र-हीं धरणी गर्भसम्भूतं विद्युत्‌ कान्ति समप्रभम्‌। 

कुमारं-शक्तिं हस्तं तं मंगल प्रणमाम्यहम्‌ ॥ 

भौम गायत्री मन्त्र-ॐ अंगारकाय विद्महे शक्ति हस्ताय धीमहि तन्नो भौमः प्रचोदयात्‌।। 

उपरोक्त मन्त्र जाप के अतिरिक्त अनिष्टकर मंगल की शान्ति के लिए मंगलवार का व्रत 
रखना, श्री हनुमान उपासना, मंगल स्तोत्र पढ़ना, लाल वर्ण की गाय को चारा डालना, मूँगा 
पहनना, औषधि स्वान करना परन्तु मांस, मछली, शराब आदि से परहेज रखना, विधिपूर्वक 
बना भौम यन्त्र धारण करना, उद्यापन के दिन ब्राह्मण भोजन कराना शुभ होता है। 

भौमशान्ति हेतु दान योग्य वस्तुएँ-गेहूँ, मसर की दाल, घी, गुड़, सुवर्ण, कनेर के पुष्प, 
लाल वस्त्र, लाल चन्दन, केशर, नारियल, सेब आदि लाल फल, मूंगा, सोना, ताम्र बर्तन, गुड़ 
से बने मीठे चावल या मीठी चापातियां, ब्राह्मण भोजन आदि करना शुभ एवं कल्याणकारी रहता 
है । मंगल ग्रह पराक्रम, साहस, भूमि, भाई, पुत्र, रवत-बलादि का भी कारक है। यदि अशुभ हो 
तो रक्त दोष, भ्रातृ कष्ट, आकस्मिक दुर्घटना, वृथा विवाद करवाता है। 
| उपाय-जब कुण्डली में मंगल शुभ एवं योगकारक होता हुआ भी फल न करता हो तो 

निम्नलिखित उपाय शुभ होंगे- 

(1) तांबे की अँगूठी में मूँगा धारण करना अथवा तांबे का कड़ा पहनना | 
(2) मंगलवार को घर में गुलाब का पौधा लगाना तथा 108 दिन तक रात को तांबे के बर्तन 
में पानी सिरहाने रखकर घर में लगाए के पौधे को वहीं पानी डालना। 
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तन्त्रोक्त शुक्र मन्त्र-ॐ द्रा दीं द्रौं स: शुक्राय नम: 

शुक्र गायत्री मन्त्र-ॐ भृगुजाताय विद्महे दिव्य देहाय धीमहि तन्नो शुक्र: प्रचोदयात्‌ ॥ 
सुनिश्चित संख्या में मन्त्र जाप के अतिरिक्त शुक्र सम्बन्धी वस्तुओं का दान तथा स्वयं 
प्रयोग, हीरा (Diamond) पहनना, शुक्र यन्त्र धारण करना, शुक्र-औषधि स्नान, गोदान, 
श्वेत एवं क्रोमवर्ण की वस्तुओं का प्रयोग, श्वेत चन्दन का तिलक, श्री दुर्गा पूजा, श्री दुर्गा 
सप्तशती का पाठ करना तथा पाँच शुक्रवार ब्रत करके पाँच कन्याओं का पूजन करना एवं 
उन्हें श्वेत वस्तुओं की भेंट देने से ग्रह शान्ति होती है। 


गाय दान, पीपल वृक्ष, उपाय-कुंडली में यदि शुक्र शुभ एवं योगकारक होता हुआ भी फलीभूत न हो रहा हो तो 
ग्रन्थों का दान, गायत्री |निम्न उपाय कल्याणकारी रहेंगे- 
(1) चाँदी की कटोरी में सफेद चन्दन, मुश्कपूर, सफेद पत्थर का टुकड़ा रखकर सोने वाले 
कमरे में रखे चन्दन की अगरबत्ती जलाना शुभ होगा। 
(2) घर में तुलसी का पौधा लगाना, सफेद गाय रखना, सफेद पुष्प लगवाना शुभ होगा तथा 
क्रीम रंग के रेशमी कपड़े में चाँदी के चौरस टुकड़े पर शुक्र यन्त्र खुदवाकर विधिपूर्वक अपने 


पास रखें। 


उपाय-जन्म कुंडली में बृहस्पति शुभ व योगकारक होता हुआ भी शुभ फल प्रकट न कर 
रहा हो तो निम्नलिखित उपाय करें- 

(1) सोने या चांदी की अंगूठी में तर्जनी अंगुली में तथा शुभ मुहूर्त में पुखराज धारण करें। 

(2) 27 गुरुवार केसर का तिलक लगाना तथा केसर की पुड्या पीले रंग के कपड़े या में 
कागज में अपने पास रखना शुभ होगा। 

गुरु के अशुभ प्रभाव के निवारण हेतु निम्नलिखित उपाय करें- 

(3) चलते पानी में बादाम एवं नारियल पीले कपड़े में लपेटकर बहाना शुभ होगा। 

(4) पीपल के वृक्ष को गुरुवार एवं शनिवार को गुरु का बीज मन्त्र एवं गुरु गायत्री मन्त्र 
पढ़ते हुए जल दें। 

(5) वृद्ध ब्राह्मण को यथाशक्ति पीली वस्तुएँ, जैसे-चने की दाल, लड्डू, पीले वस्त्रों, 


वृक्ष के नीचे दबाना। 


शानि शान्ति के लिए उपाय<& 


शनि ग्रह किसी जातक की जन्म कुण्डली में जब शनि १, २, ४, ५, ७, ८, ९, १० अथवा 
शहदादि का दान करना चाहिए। १२वें स्थानों में हो, अधवा शत्रु या नीच (मेष) राशिगत हो अथवा सूर्य, मंगल आदि क्रूर ग्रहों से 
शान्ति लिए उ उपाय युक्त या दृष्ट हो, तो शनि अशुभ फलदायक होता है अशुभ एवं अरिष्टकर शनि धन एवं आय 

शुक्र शान्ति के 5 यश क साधना म कमी, शरीर कष्ट, मानसिक तनाव, बनते कामों में बार-बार अड़चनें पैदा होती 

शुक्र ग्रह जन्म कुण्डली में शुक्र ६, ८ या १ रन भाव म अथवा नीच राशि (कन्या) या शत्रु रहती है। शनि कृत अरिष्ट निवारण हेतु निम्नलिखित मन्त्रो में से किसी एक मन्त्र का २३ हज़ार 
ग्रह सं युक्त या दृष्ट हो तो अशुभ फल प्रदायक होता है। जप तथा जप उपरान्त दशांश संख्या में हवन करना शुभ एवं कल्याणकारी रहता है। 
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तन्त्रोक्त शनि मन्त्र-ॐ प्रं ग्रीं प्रौं स: शनये नम: (जप संख्या २३०००) सुनिश्चित मन्त्र जाप के अतिरिक्त राहु से सम्बन्धित वस्तुओं का दान, शनिवार का ब्रत, 

で cf शनि का लघु मन्द्र-ॐ शं शनैश्चराय नमः विधिपूर्वक निर्मित राहु यन्त्र धारण करना, राहु औषधि स्नान, गोमेद नग पहनना, शिव स्तोत्र 

वेदोक्त शनि मन््र-ॐ शंन्नो देवी रभिष्टय आपो भवन्तु पीतये। शंय्यो रभिरसरवन्तु नः॥ [एवं राहु स्तोत्र का पाठ करना, चलते पानी में नारियल बहाना, श्री दुर्गा पूजा करना, अपाहज 

शनि गायत्री मन्त्र-ॐ सूर्य साय वितू , यमरूपाय धीमहि तन्नः सौरिः प्रचोदयात्‌ || | एवं कुष्टाश्रम में अनाज, फल, आदि। 

पुराणोक्त शनि मन्त्र-ह्वी नीलांजन समा भासं रवि पुत्रं यमाग्रजम्‌। राहु दान योग्य वस्तुएँ-सप्तधान्य (सतनाजा), गोमेद, सौसा, काला घोड़ा, तिल, तैल, 
छायामार्तण्ड सम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्‌॥ 9 काले पुष्प, नीला वस्त्र, उड्द, खडग (चाकू इत्यादि), कम्बल, बिल पत्र, मौसमी फल, 

विधिपूर्वक मन्त्र जाप के अतिरिक्त शनि सम्बन्धी वस्तुओं का दान, सिक्के अथवा पंचधातु | कस्तूरी आदि । राहु का दान रात्रि कालीन करना प्रशास्त माना जाता है। 


की अंगूठी में नीलम धारण करना, शनिवार का ब्रत रखना, विधिवत्‌ निर्मित शनि यन्त्र रखना, उपाय-अशुभ राहु या राहु की महादशा या अन्तर्दशा में निम्नलिखित उपाय करें 

लोहे की कटोरी में तेल डालकर छाया पात्र करना, औषधि स्नान, अन्ध विद्यालय या कुष्ठाश्रम | (1) काले व नीले वस्त्र पहनने से परहेज करें तथा चाँदी की चेनी व लॉकेट पहनना शुभ होगा। 
में अनाज (उड़द सहित) भोजन खिलाना, मछलियों को गेहूँ एवं उड़द के आटे की गोलियां| (2) चापाती को खीर लगाकर कौओं को एवं काले रंग की गाय को खिलाएँ। 

डालना, शिव स्तोत्र एवं शनि स्तोत्र का पाठ एवं शनि से सम्बन्धित वस्तुओं का दान करना शुभ (3) काले तिल, कच्चा कोयला, नीले रंग के ऊनी कपडे में बाँधकर शनिवार अथवा राहु 


न कल्याणकारी रट रे ८ न > CC ce 
Ra a = $० ठाले विल. काले चने. सरसों का तेल, काली गाय के नक्षत्रों में घर के आंगन में दबाना शुभ होगा। अथवा नीले वस्त्र के बांधे रूमाल को राहु मन्त्र 
द्‌ नच क्व ४ अ RR / पढ़ते हुए जल में प्रवाह कर देवें | 


काला वस्त्र, लोहे का बर्तन, काले जूते, भैस, कुलथी, कस्तूरी, नीलम, नारियल, काले एवं नीले 
पुष्प, गरीब वृद्ध व्यक्ति को भोजन कराना शुभ होता है। शनि का दान सायंकाल को करना शकेलु शान्ति के लिए उपाय 
केतु कुण्डली में १, २, ४, ५, ७, ८, एवं १ २वें भाव में हो, अथवा अशुभ ग्रह से युक्त या 


प्रशस्त माना जाता है। 
दृष्ट हो या नीच राशिगत हो तो जातक / जातिका को शरीर कष्ट, आपसी कलह, व्यवसाय में 


उपाय-शनि शुभ होता हुआ भी शुभफल प्रकट न कर रहा हो तो निम्न उपाय शुभ होंगे- 
में नीले रंग के पर्दे तथा नीले रंग की चादरो का प्रयोग करना और स्वयं र श् | ल 
(OR उचा PT YA करना भरर भीबहुधा हानि, घरेलू उलझनों आदि का सामना रहता है । केतु कृत अरिष्ट फल निवारण हेतु निम्नलिखित 

किसी एक मन्त्र का १७ हज़ार की संख्या में जाप करना लाभदायक रहता है- 


नीले रंग के वस्त्रों का प्रयोग करना शुभ होगा। जब कुण्डली में शनि नीच या अरिष्टकर फल 
प्रकट कर रहा हो तो निम्न उपाय करें- र + रां सी स्र 
(2) स्टील या लोहे की कटोरी में तेल का छाया-पात्र करके तेल पाँच शनिवार तक आक | त केतु मन्त्र-ॐ सरां सीं स्र सः केतवे नमः। 
के पौधे पर अथवा “शनि मन्दिर” में डालना शुभ होगा। 5वें शनिवार को तेल चढ़ाने के बाद| रत, गायत्री मनतर-ॐ पद्म पुत्राय विद्महे अभृतेशाय धीमहि तन्नो केतु प्रचोदयात्‌॥ 
5 सुनिश्चित मन्त्र जाप के अतिरिक्त केतु से सम्बन्धित वस्तुओं का दान, दुर्गा व गणेश जी 
की उपासना, कुत्तों को दूध-चपाती डालना, गर्म वस्त्र ( कम्बलादि) का दान, केतु औषधि 


तेल वाली कटोरी को जही दबा देना या वही चढ़ा देना शुभ होगा। तेल चढ़ाते समय शनि का 
बीज मन्त्र पढ़ें। र वाईयों यो 

(3) अष्टम भाव में शनि अशुभ एवं रोगकारक हो, तो संकटनाशन श्री गणेशस्तोत्र का पाठ |स्तान, अन्ध विधालय या कुष्ट आल म अगा दवाईयों, वस्त्रादि का दान, पक्षियों को 
एवं श्री गणेश चतुर्थी का त्रत रखना चाहिये। bss MM केतु यन्त्र A कल्याणकारी 80 し 

तु-दान योग्य, वस्तुएं-लहसुनिया, लोहा, बकरा, नारियल, तिल, सप्तधान्य, धूम ( धुएँ 
राहु शान्ति के लिए 'उपाय% जैसे) वर्ण का वस्त्र, कस्तूरी, लौह, चाकू, कपिला गाय, दक्षिणा सहित । केतु का दान रात्रिकालीन 
राहु जिस कुण्डली में १, २, ४, ५, ७, ८, ९, १० या १२वें भाव में स्थित हो अथवा शत्रु या [प्रशस्त माना जाता है । 
नीच राशि में या शत्रु ग्रह युक्त, दृष्ट हो तो ऐसे जातक को शरीर कष्ट, तनाव, धन सम्बन्धी। उपाय-(1) केतु की शान्ति के लिए श्री गणेश चतुर्थी का व्रत रखें तथा श्रीगणेश पूजन 
उलझनें, बुद्धि विभ्रम, कलह-क्लेश, वृथा भ्रमण आदि परेशानियों का सामना करना पड़ता है । तथा लडुओं का भोग लगाना शुभ होगा। 
राहु जनित अरिष्ट फल निवारण हेतु निम्नलिखित किसी एक मन्त्र का १८ हज़ार की संख्या| (2) काले वस्त्र में बाँधकर काले व सफेद तिल चलते पानी में बहाना। 
में जाप करना चाहिए। (3) रंग-बिरंगी (चितकबरी) गाय की सेवा करना एवं रंग-बिरंगे कुत्ते को दूध व चापाती 
तन्त्रोक्त राहु मन्त्र- 5 आं श्रीं औँ सः राहवे नम:। (81680) डालना । शास्त्रोक्त एवं लाल किताब सम्बन्धी अधिक जानकारी एवं उपायों के 
राहुगायत्री ロコ ー3? शिरो रूपाय विद्महे अमृतेशाय धीमहि तन्नो राहु प्रचोदयात्‌॥ |लिए हमारी पुस्तक ' अरिष्ट ग्रहों के चमत्कारी उपाय एवं टोटके ' मंगवाकर TE 
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सर्वार्थ सिद्धि, अमृत सिद्धि, गुरु पुष्यादि योग-वि. संवत्‌ २०७४ (सन्‌ 2017-18 ई.) : 


किसी विशेष कार्य हेतु आवश्यक परिस्थितिबश अथवा शीघ्रता में कोई सुनियोजित एवं निर्धारित 
मुहूर्त न मिलता हो, तो आगे लिखे गए सर्वार्थ सिद्धि, अमृत सिद्धि, रवि योग, गुरु पुष्य आदि योगों में 
अभीष्ट कार्यो का शुभारम्भ करके मनोवांछित कार्यों में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। 


सर्वार्थ सिद्धि योगों मे-अनुबन्ध करना, परीक्षा, नौकरी अथवा चुनाव आदि के लिए आवेदन 
करना, क्रय-विक्रय करना, यात्रा या मुकद्दमा करना, भूमि, सवारी, वस्त्र- आभूषणादि का क्रय करना 
इत्यादि कृत्य किए जा सकते हैं। अमृत सिद्धि योगों में स. सि. योगों वाले कृत्यों के अतिरिक्त प्रेम 
बिवाह करना, विदेश यात्रा, किसी कार्य सिद्धि हेतु सकाम अनुष्ठान करना आदि। रवि योग स. सि. योगों 
को भान्ति शुभ कार्यों के लिए प्रशस्त माने जाते हें । रवि योग की उपलब्धता में यदि कोई कुयोग भी हो, 
तो “रवि योग अन्य कुयोगों का नाश करके शुभ फल प्रदान करता है। 


रविपुष्य योग-में जड़ी- बूटी तोड़ना तथा तोड़कर औषध तैयार करना, किसी विशेष रोग में रोगी को 
औषधि देना शुभ होता है। यन्त्र-मन्त्र-तन्त्रादि प्रयोगों में यह योग शुभ होते हैं। 

जुरुपृष्य यो ग-- गुरू अथवा पिता, दादा या श्रेष्ठ व्यक्ति से मन्त्र, तन्त्र या किसी विशिष्ट विषय के 
सम्बन्ध में उच्च विद्या ग्रहण करना, धन, भूमि-विद्या एवं आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना, कोई धार्मिक 
FN प्रारभ करना, गुरु धारण करना, विदेश-यात्रा आरम्भ करना शुभ होता है। 

उपरोक्त सभी योगों में से कोई योग विशेष ग्रहण करने से पूर्व तिथि एवं चन्द्रमा का बल भी ध्यान में रख 
लेवें, तो अत्यन्त लाभदायक होगा। ( अर्थात्‌ कृष्ण पक्ष की त्र्योदशी से शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा पर्यन्त चन्द्र 
निर्बल माना जाता है।) इनके अतिरिक्त गुरु-शुक्र ग्रहों के अस्त काल, अधिक मास, ग्रहण काल, श्राद्ध पक्ष 
आदि का भी ध्यान कर लेना शुभ होगा। विवाह, मुण्डन, गृहनिर्माण, गृहप्रवेश आदि कार्य निर्धारित 
मुहूर्तो में ही करने शुभ होंगे । ध्यान रहे, 10 अक्तू, से 7 नवं. 2017 ई, तक गुरु अस्त तथा 15 दिसं., 2017 
से 2 फर., 2018 ई. तक शुक्र अस्त रहेगा। -पण्डित विवेक शर्मा, गणितकर्ता 


प्रारम्भ काल | समाप्ति काल काल | समाप्ति काल | प्रारम्भ काल | समाप्ति काल 
ग घं. मिं. [2017 き | घं. मि.|2017 ई.|घ 


16 सू. उ. 


त्य कात वा कले 
प्रारम्भ काल | समाप्ति काल | प्रारम्भ काल | समाप्ति काल 


मिं, [2017 ई.| घं. पिं. 2017 ई.[घ. मि. 2018 इ] चे. में. 2018 जाय मि 
17 अग.|सू. उ.| 12 HF 57 |13 अक्तू 7 4611 जन. सू. उ. 1 जन. |14 53 


8 

18 अग. 21 03 119 अग. सू. उ. | 18 अक्तू 6 3819 अक्तू सू. उ.| 5 जन. 26 1616 जन. सू. उ. 

20 अग.|सू. उ. [20 अग. 17 22121 अक्तू| सू. उ. |21 अक्तू 10 1717 जन. सू. उ. | 8 जन. सू. उ. 

26 अग.|15 51 27 अग. सू. उ. | 23 अक्तू| सू. उ. |23 अक्तू 14 53112 जन 7 27 |13 जन. सू. उ. 

28 अग. 20 10 |29 अग. सू. उ. | 27 अक्त्‌ 26 42 29 अक्त्‌ 5 03|14 जन. 13 14 |15 जन. सू. उ. 

3 सितं.|सू. उ. | 3 सितं.| 9 3713 नवं.) 5 29 4 नवं. 3 29123 जन, सू. उ. 23 जन. | 8 08 

4 सितं.|सू. उ. | 4 सितं. 11 18| 6 नवं. सू. उ. | 7 नवं. सू. उ.|25 जन. सू. उ. |25 जन. | 8 21 

8 सितं.|12 31 | 9 सितं. सू. उ.| 9 नवं. सू. उ. |10 नवं. सू: उ. |27 जन. सू. उ. | 28 जन. | 4 05 

10 सितं.| सू. उ. |10 सितं.|10 37| 15 नवं. सू. उ. 15 नवं.|13 46| 2 फर.|12 59| 3 फर, सू. उ. 

12 सितं. सू. उ. |12 सितं.| 7 56| 24 नवं. 10 03 [25 नवं. 12 49| 4 फर, सू. उ. | 5 फर. सू. उ. 

13 सितं. सू. उ. |14 सितं 5 00| 28 नवं. 17 21 29 नवं. सू. उ.|8 て | 14 19| 9 फर. |16 55 

न ठर 5% 15 सितं.| 3 36 115 सितं.|26 16) 30 नवं सू. उ. | 1 दिसं. 14 28|11 फर. सू. उ. |11 फर. |22 59 

सू. उ. | 18जुला|21 45 19 सितं. 23 01 |20 सितं. सू. उ.| 4 दिसं. सू. उ. | 5 दिसं. 3 20|18 फर. 12 46 19 फर. सू. उ. 

मई |20 13 23 जुला| 9 53 |24 जुला | 7 43 | 20 सितं. 23 03 | 21 सितं. सू. उ.| 7 दिसं. सू. उ. | 7 दिसं. 19 54|20 फर. 14 03 | 21 फर, सू. उ. 

मई [26 08 25 जुला। सू. उ. |25जुला | 6 00 | 23 सितं. सू. उ. |23 सितं. 26 15| 10 दिसं. 17 35 |11 दिसं. सू. उ. | 24 फर सू. उ. |24 फर. [11 28 

22 मई सू. उ. | 2 अग.|सू. उ. | 2 अग. [15 16 | 25 सितं. सू. उ. |26 सितं. | सू. उ. | 15 दिसं.| 25 30 |16 दिसं. सू. उ. |27 फर 6 00 |27 फर. सू. उ. 
मई| 8 24 [24 मई सू. उ. | 6 अग. सू. उ. | 6 अग. |25 46 | 30 सितं. 18 15 | 1 अक्तू. सू. उ. | 22 दिसं.| सू. उ. [22 दिसं.|19 11 28 फर, 3 52 |28 फर. सू. उ. 
मई | सू. उ. | 7 अग. सू. उ. | 7 अग. |27 33 | 5 अक्तू.|20 50 | 6 अक्तू. सू. उ. | 26 दिसं. सू. उ. |26 दिसं 25 47| っ मार्च सू. उ. | 2 मार्च |22 8 
मई | सू. 13 अग. सू. उ. 114 अग. | 5 04 | 9 अक्तू. 14 02 110 अक्तू सू. उ.| 28 दिसं. सू. उ. |28 दिसं.|24 38| 4 मार्च सू. उ. | 4 मार्च | 20 16 

मई | सः अग. सू. उ. 115 अग. |26 31 | 11 अक्त. सू. उ. [11 अक्तू 10 26| 30 दिसं.|20 38 |31 दिसं. सू: 3.| 7 मार्च 22 3518 मार्च | 24 45 
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2018 ई.] घं. मि. [2018 ई.[घ. मिं. 2018 ई.| घं. मिं.|2018 ई.| घं. मि. 
6 जन. [25 20 | 7 जन. |25 10 
20 जन.| 3 28 |21 जन. | 5 31 
22 जन.|7 06 |23 जन. | 8 08 
26 जन.|7 30 |28 जन. | 4 05 
29 जन. |23 04 |30 जन. |20 18 
5 फर.|10 17 | 6 फर. |10 53 
द्विपुष्कर एवं त्रिपुष्कर योग (2017-18 ई.) 
(गाड़ी, आभूषणादि बहुमूल्य वस्तुएँ खरीदने हेतु विशेष मुहूर्च) 
द्विपुष्कर एवं त्रिपुष्कर योगों में बहुमूल्य एवं उपयोगी पदार्थ, वस्तु जैसे-ज़मीन- 
जायदाद, हीरे-जवाहरात, स्वर्ण-चाँदी के आभूषण, कार, ट्रक, स्कूटर, गाय-भैंस क्रय 
करना, नवीन उद्योग की स्थापना आदि करना लाभदायक रहता है। इन योगो में यदि 
कोई अनिष्ट हो जाए, तो भी दुगुनी अथवा तीन गुणा हानि होने की सम्भावना हो जाती 
है। त्रिपुष्कर दोष की शान्ति के लिए तीन गौओं के मूल्य का धन तथा द्विपुष्कर में दो 
गौओं के मूल्य और तिलों द्वारा निर्मित पीठी का दान करना शुभ होगा। (वसिष्ठ.) 


'डिपुष्व्ठर सोरा अजिपुष्कर योग 
प्रारम्भ काल | समाप्ति काल | प्रारम्भ काल | व समाप्ति काल 
2017-18| घं. मि.| 2017-18 घं. मिं. 2017-18 मिं. 2017-18) घं. मिं. 


29 जन.| 5 44 | 29 जन, 23 03| 9 जन. 04| 9 जन. सू. उ. 
14 मार्च 20 12 114 मार्च 21 50 118 फर,|स्‌. उ. [18 फर. 11 48 
25 मार्च सू. उ. | 25 मार्च 13 34 | 4 मार्च 24 | 4 मार्च 22 29 
2 अप्रे., 15 16 2 अप्रे, 25 14 |18 अपरे. 11 | 18 अप्रै. 26 37 
27 मई ।सू. उ. [27 मई 17 32 23 अप्रे.| 4 05|23 अप्रे. 25 40 


--संवत्‌ २०७४ वि. छ 
RR AR SES TS < まこ < 
घ-कुछ विद्वानों के मतानुसार रवि योग वार, तिथि जनित आदि कुयोगों के दोषों को दूर करता ह। 
र्थ सिद्ध योग एवं अमृत सिद्ध योग [सामान्यतः अन्नदान, गोदान, भूदान एवं सरकारी क्षेत्रों में सेवाओं (जैसे- 
संयोग से रविवार से शनिवार तर्क प्रतिष्ठित पद ग्रहण आदि) के लिए इनका उपयोग किया जाता है- 


6, 7, 8, 9, 10, 11 प्रारम्भ काल | समाप्ति काल काल | समाप्ति काल [प्रारम्भ काल | समाप्ति काल काल | समाप्ति काल 
ह ई. घं. मिं. [2017 ई. | घं. मि. मिं 
30 मार्च 9 24| 31 मार्च 7 6 
31 मार्च|12 40| 1 अप्रे.| 4 53 
2 अप्रै.| 25 14 
| 6 अप्रे. 23 00 
9 अप्रे. | 25 54 
17 अप्रे. 19 33118 अप्रै. | 22 11 
29 अप्रे. 10 57| 30 अप्र. | 8 

1 मई| 6 37| 2 मई | 5 16 
4 मई|4 29| 6 मई | 6 

8 मई | 9 44| 9 मई |12 1 
17 मई | 7 26|18 मई | 9 26 
28 मई |15 31| 29 मई | 13 25 
, | 30 मई |11 57| 31 मई | 11 13 
2 जून 12 1 | 4 जून |15 24 
6 जून |20 271 7 जून | 23 18 
8 जून 


र त्याज्य मानी गई る | 
"ल्क य Bs 
समाप्ति काल 


ल” 


= 


16 जून 
| ५ अ 29जुला|7 02 |30जुला|7 2316 मई |20 301 7 मई |7 45 
9 नबं,, गु.|13 39|10 नवं. सू. उ. 27 जून 8 अग.|24 2619 अंग. |4 53 |25 जून は 28 


21 | 25 जून 
30 | 5 जुला 


4 दिसं, चं. | सू. उ. | 5 दिसं.| 3 20 29 जून 1 अक्तू. 26 44 | 2 अक्तु. सू. उ. | 4 जुला 


7 द्सिं., गु. स्‌. उ.17 दिसं 19 54 3 जुला 25 नव.|12 49 | 26 जवं. |9 51 19 अग. उ. | 19 अग. 18 
दिसं. 38 | 31 दिसं. 8 जुला 28 अन,18| 8 28 | 28 जन. 25 42 | 27 अग. 28 अग. に 
15जुला 6 फर.|8 01| 6 फर.|10 53 | 2 सितं.| 9 38| 3 सितं. 9 37 

27जुला गुरूपुष्य योग 12 सितं.|सृ. उ. | 12 सितं. | 7 56 


12 जन.|25 20 | 13 जन. सू. उ. 121 अक्तू 
9 फर.|10 48 |10 फर. सू. उ. |31 अत्तृ 
9 मार्च सू. उ. | 9 मार्च 17 12| 5 नव. 
9 जवं.|13 39|10 नवं. सू. उ. |24 दिसं. 
7 दिसं.| सू. उ. | 7 दिसं. 19 54 |30 दिसं. 

रविपुष्य योग 3 जन.18 


17 | 22 अक्तू 
56| 1 नव. 
40| 5 जवं. 
55 | 25 दिसं. 
उ. 130 दिस. 
08 | 3 जन. 


29 जुला 
2 अग. 
3 अग. 
6 अग, 


६- नम त्म ऐ २ ले ठेहम ० एनल्म १२४२४ ०94 ण 2. 
> 
> 


SEES हनर 
も ょ 
he 


अग. 

ld 25 जून|23 25|26 जून |सू. उ. | 7 जन.|16 04| 7 जन. 25 10 
. 25 अग, 23 जुला| 9 53 |24जुला सू. उ. |17 फर.|11 28|18 फर, 4 51 
3518 मार्च सू. उ. 27 अग. 20 अग. सू. उ. |20 अग. |॥7_22 | 3 udy उ. | 3 मार्च 20 55 
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के लिए त्याज्य माने गए हैं। वसिष्ट जी के अजुसार-'' शुभकार्य प्रसूतौ च सर्वदा परिवर्जयेत्‌।'| 1 अप्रै. | 04 53 |1 अप्रे. | सू. उ. 
शुभ यात्रा एवं छोटे बच्चों के शुभ कार्यों के सम्पादन में तथा छोटे शिशुओं की पैदायश काल में भी इस 
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# वि. संवत्‌ 2074 में लाभ-हानि चक्र % ज्वालामुरवी आदि अशुभ योग- (वि. मंवत्‌ ३०७४ 


(विंशोत्तरी मतानुसारेण ) ज्वालामुखी योग का फल अशुभ माना गया है। इस योग में आरम्भ किया हुआ कार्य पूर्णतया सिद्ध 
आगामी वर्ष में आपको जिस राशि का लाभ-हानि का विवरण ज्ञात करना हो, तो आप | "हीं हो पाता अथवा बार-बार विघ्न-बाधाएं होती हैं । इस योग में शुभ कार्य आरम्भ नहीं करने चाहिए। 
लिखित चक्र में अपनी राशि के नीचे लिखे लाभ. हानि के अंकों को जमा कर दें, फिर | ST शत्रुओं पर प्रयोग करने के लिए यह मुहूर्त अच्छा समझा जाता है। 


खर्च अधिक होगा। यदि शेष 3 बचें तो लाभ कम, खर्च (अपव्यय) अधिक रहेगा। व्यर्थ| जन्मे तो जीवे नहीं, बसे तो उजड़े गाँव, 
भाग-दौड़ अधिक रहेगी और घरेलू उलझनें बढेंगी । यदि शेष 4 बचे तो, मानसिक तनाव, शरीर RA MM SAN पुरुष NN 
कष्ट और रोगादि पर खर्च हो, घरेलू एवं आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होंगी। यदि शेष 5 बचें तो यद्यपि यह लोकोक्ति SM SA 
कायो मे चे ति पूर्ण हो सकती है, 

कम तथा फिजूलखर्ची अधिक रहेगी। बनते कार्यों में विघ्न पड़ेगा। यदि शेष 6 बचें तो, परन्तु इसके अशुभ प्रभाव के सम्बन्ध का उल्लेख कई 
भाग्योन्नति और धन लाभ के मार्ग प्रशस्त होंगे। रुके हुए कार्यों में सफलता मिलेगी । यदि शेष | ग्रन्थों में मिलता है। ज्वालामुखी योगानुसार यदि बालक 
7 बचें तो, व्यापार, लॉटरी, सट्टे आदि द्वारा अकस्मात्‌ धन लाभ होगा। ज़मीन-जायदाद आदि | इस योग में पैदा हो तो उसे अरिष्ट योग होता है। यदि इस 
काया पर खर्च भी रहेंगे। आय के साधनों में भी वृद्धि होगी। यदि 8 अर्थात्‌ 0 बचे, तो उस वर्ष | योग में विवाह किया जाए तो वैधव्य का भय होता है। यदि 


परेशानियाँ संकेत हैं बीजवपन किया जाए तो फसल अच्छी नहीं होती तथा 
कम व खर्च अधिक रहेगा, मानसिक परेशानियाँ भी बढ़ने के संकेत हैं। जल आदि हेतु कूआँ खोदा जावे तो जलाशय (कूज) 


शि | मेष | वष [लियन [कक [ह सकर [करन | मौन शै नए me 
र र र 上 
हनि [५ [५ हि] ह ® अनरर योग (सन्‌ 2017-18 कऽ 
प्रारम्भ काल समाप्ति काल 

यमघण्टक योग ーー 上 > तारीख तारीख घं. मिं. 


क्रकय योग, संवर्त, दग्ध, कुलिक, उत्पात, यमघण्टक आदि योग मंगल कार्यों का सम्पादन करने 7 मार्च | सू. उ. [7 मार्च | 18 37 


27 अप्रे. | 16 31 |28 अप्र सू. उ. 
28 अप्र. | 13 39 |29 अप्रे. | सू. उ. 


योग का विचार किया जाता है। ऋषि वसिष्ठ अनुसार दिवसकाल में यमघंटक आदि दुष्ट योग हो तो| 25 मई सू उ. |25 मई | 24 11 
TI कष्ट देता है, परन्तु रात्रिकाल में इसका फल अशुभ नहीं माना जाता हे। पु चा た की स्‌ ऱ्य 
दिवा मृत्युप्रदाः पापा दोषस्त्वेतेन न रात्रिषु। 22 जून | सू. उ. (22 जून | 10 45 

ध्यान रहे, किसी कुयोग के समय अन्य सिद्धि आदि सुयोग भी वर्तमान हो जाए, तो सुयोग ह जा ठ 8 ES जा 1 व्हि 
की विजय होकर कुयोग अकर्मण्य हो जाता है- 3 जुला | 26 35 4 जुला | सू. उ. 
अयोग: सिद्धि योगएच द्वावेती भवतो यदि। 31 जुला 9 40 11 अग. | सू उ. 

अयोगो हन्यते तत्र, सिद्धि योगः परवर्तते ॥ ( राजमार्तण्ड ) वा ळी वयकी 
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ह तथा शोयर वाजार मे मन्दा तेजी_ 


टी व्यापारियों 
| वायदा व्यापारियों के लिए आवश्यक सुझाव -च्यापारिक वस्तुओं अथवा जिन्सों के दैनिक उतार-चढ़ाव के अध्ययन के बाद ही वस्तुओं का क्रय-विक्रय | 
| करना सफल व्यापार की कुंजी है। संसार के सभी पदार्थों पर प्रभाव रखने वाले ग्रह होते है तथा अपने में सभी पदार्थों का समावेश करने वाली राशियां होती हैं। जब ग्रह | 
| श्रमण करता हुआ राशि-भोग करता है, तो उसकी हर गति का प्रभाव प्रत्येक वस्तु पर पड़ता है, क्योंकि उस समय वे पदार्थ उस ग्रह के प्रभाव में रहते हैं और वस्तु के | 
मूल्यों में जो परिवर्तन (घटाबढ़ी) होता है, उसे हम तेजी-मन्दी कहते हैं। | 
ज्योतिष शास्त्र का वायदा-व्यापार से गहरा सम्बन्ध है। ध्यान रहे, हाजिर एवं वायदा बाजार पर राजनीतिक, सामाजिक, प्राकृतिक एवं आजकल अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं 
का प्रभाव भी अवश्य रहता है। इसके अतिरिक्त कुशल व्यापारी को अपनी वर्तमान विशोंतरी ग्रहदशा तथा आर्थिक सामर्थ्य को ध्यान में रखते हुए ही व्यापार करना चाहिए 1 | 
जन्म/वर्ष कुण्डली में हानिप्रद या अनिष्ट ग्रह से सम्बन्धित वस्तु का व्यापार न करें । अनुकूल ग्रह-दशा जातक को व्यवसाय में विपुल धन लाभ तथा प्रतिकूल ग्रहदशा अकस्मात्‌ 
| धन-हानि करवा सकती है! सदैव उतने ही लाभ की आशा करके व्यापार करें, जितनी की हानि साधारणतया उठा सकने का सामर्थ्य हो। 
| गतवर्षों सन्‌ 2010 से 2016 ई० में हमारे द्वारा निर्दिष्ट ग्रहस्थिति एवं तेजी-मन्दी के चान्सो से सोना, चाँदी, गुड़, सोयाबीन, कॉपर, तेल, लोहे, स्टील, चने तथा शेयरों | 
| से सम्बन्धित अनेक व्यापारी लाभान्वित हुए। (विशेषकर जून-जुलाई में सोने-चांदी में हुई तेजी-मन्दी से विशेष लाभ उठाया |) | 
आगे गोचर ग्रहों, नक्षत्रों के आधार पर व्यापारिक वस्तुओं (जिन्सो) के दैनिक मन्दा-तेजी की विशेष लाइनों एवं दानी तेजी आदि का विवरण लिख रहे हैं। यदि आप प्रतिमास | 
| किसी विशेष एक जिन्स (वस्तु) की दैनिक तेजी-मन्दी रिपोर्ट या वायदा हाजिर का चांस चाहते हैं तो प्रति की एक मास की फोस 751 रु., 2 मास की फीस | 
1500 रु. होगी | पूरी फीस अग्रिम ड्राफ्ट द्वारा भेजें | रिपोर्ट लिखित रूप में रजिस्ट्री या कोरियर के माध्यम से भेज दी जाएगी | 1.0. (ड्राफ्ट) या चैक या मनीआर्डर इस पते | 


«पर भेजें। -पं. विवेक शर्मा ज्योतिषी 5 स्व. पं. पन्ना लाल ज्योतिषी, अड्डा होशियारपुर चौंक, जालन्धर-144008 (पंजाब), फोन 0181-2457959 १» 


E में 3 जन. को वक्री बुध पूर्व में उदय होने से सोने-चाँदी | दृष्टि रहने से बाजार में क मन्दी का रुख भी बन सकता है। 
में मन्दी, परन्तु कॉपर, शेयर्ज, सरसों, सोयाबीन में साधारण तेजी बनेगी। ता. 4 जन. को |__ 6 SE को शुक्र पू.भा. में आकर रुई, घी, कपास, हल्दी में तेजी करेगा। अनाजादि 
शुक्र शतभिषा में आने से गेहूँ, गुड़, चीनी, चावल, घी, सरसों, रूई, सोना, चाँदी में तेजी| "१ रह + ०५ es SE 
त 20 जन. को मंगल मीन राशि में आकर गुरु के साथ समसप्तक योग बनाएगा । सोना, 


7 जन. को भी मंगल पू भा. में आने से तिल, तेल, मूँगफली, एरण्ड, अलसी, नारियल, 2 रूई, तृण, काष्ठ, रई में मामूली मन्दी का झटका の NN तेजी बनेगी। नादी मे 

सुपारी, रुई, सूत, कपास, सोना, चाँदी में तेजी बनेगी। 21 जन. को बुध पूषा. में आने से भी चना, गेहूँ आदि अनाजों तथा सोना-चाँदी में 
CN a नें न तेजी विशेष मन्दी का झटका लग सकता है। इसलिए सावधानीपूर्वक सौदे करें। 

8 जन. को बुध मार्गी होने से शेयर-बाजार में विशेष घटाबढी के बाद तेजी बनेगी| ०5 जन, को सूर्य श्रवण में आकर गेहूँ, जो, चावल, रूई, सूत, सन, सोना, चाँदी, गुड़ 
सोना, चाँदी, गेहूँ, जाँ, चना, अनाज में भी तेजी बनेगी । परन्तु गुड़, तेल, अलसी, रेशम, खाण्ड अलसी सुपारी, लॉग, पीपलामूल £ पुन : तेजी लाएगा। PS RE 
बिनौला, मूँगफली, कपूर, चन्दन, अगर, ईत्र आदि सुगन्धित वस्तुओं में मन्दी बनेगी । ल्त को का हन न आदि 

में आने से टु ने, गहुँ 24 जन. को मंगल उ.भा. में आने से देवदारु, चन्दन, कपूर आदि सुगन्धित पदार्थ, 
परन्तु 10 जन. को सूर्य उषा. नक्षत्र में आने से उड़द, मूँग, चावल, चने, गेहूँ, गुड, सोना, चाँदी, रूई गेहूँ, जो, चना में तेजी बनेगी। 
खाण्ड, लाल शक्कर, कपास, पिप्पलामूल, चमड़ा, सरसों, मूँज, पट्टसूत्र आदि में तेजी बने।| टा 26 जन. को शनि 


i में ता. 26 जन. को शनि मूल नक्षत्र तथा धनु राशि में प्रवेश करेगा। शनि की कुम्भ 
14 जन. को सूर्य मकर राशि में आएगा। ता. 26 जन. तक इस पर शनि की विशेष | राशिस्थ केतु तथा कन्या राशिस्थ गुरु पर विशेष दृष्टियां रहेंगी। बुध भी शनि के साथ 


तृतीय दृष्टि रहने से व्यापारिक एवं राजनैतिक जगत में विशेष उथल-पुथल होगी। हे) अनाजादि के व्यापारी लाभप्रद स्थिति में रहेंगे। अर्थात्‌ शीघ्र ही अन्न के भावों में तेजी 
सोना, चाँदी, क्रूड-आयल में विशेष ज़ोरदार तेज़ी की सम्भावना है। शेयर-बाज़ार में | की उम्मीद है। पृथ्वी पर जल की कमी तथा दुर्भिक्ष के भय से अनाजादि में तेजी बनेगी। 
भी विशेष घटा-बढी रहेगी। अर्थात्‌ 1 दिन में 70-80 Ps टूटकर दूसरे दिन 80-90 Pts तोयहीना धरा तत्र दुर्भिक्षं च विनिर्दिशेत्‌।। 

की तेजी दिखाएगा। घी, तेल, अलसी, गुड़, शक्कर, खाण्ड, रूई में भी विशेष तेजी बनेगी।| चना, गेहूँ आदि अनाज तथा रस, कस, गुड़, रुई, कपास, बिनौला, चाँदी, खाण्ड, 
गेहूँ आदि अनाज तथा बारदाना में कुछ मन्दी बनेगी। ध्यान रखें, यहाँ सूर्य पर गुरु की नीच | शक्कर, लकड़ी, कोयले के भावों में तेजी बनेगी। 
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27 जन. को शुक्र मीन राशि में आकर मंगल के साथ एकराशि सम्बन्ध बनाएगा। 21 फर. को शुक्र रेवती नक्षत्र में आकर मंगल के साथ एकनक्षत्र सम्बन्ध बनाएगा। व्र 
तथा गुरु के साथ समसप्तक योग बनाएगा। अकेला शुक्र यद्यपि यहाँ मंदीकारक होता | कपास, चाँदी, चावल, चन्दन, कपूर, गुड़, खाण्ड, शवकर, सोना, ig में पहले मन्दी बनकर बाद 
है, परन्तु मंगल के योग से पहले मन्दी बनकर शीघ्र ही तेजी का रुख बन जाएगा। घटा- | में तेजी बन जाएगी। यदि पहले तेजी बनी तो जल्द ही मन्दी बन जाएगी-यह नोट कर लें। 
बढी के मध्य छोटे-छोटे मुनाफे लेते जाएं। अनाज, घी, सरसों, तेल, तिलहन , अलसी, एरण्डी 22 फर. को बुध कुम्भ राशि में आकर सूर्य एवं केतु के साथ मेल करेगा। इन पर 
गुड़, खाण्ड, चाँदी में पहले मन्दी बनकर अचानक बाजार का रुख तेजी की तरफ बढ़ेगा। |शनि की दृष्टि भी रहेगी। अलसी, सोना, चाँदी, कॉपर, जिस्त, क्रूड-आयल, घी, 
29 जन. को कुम्भ राशिस्थ रविवार को चन्द्रदर्शन होने से दालवाले अनाज, राजमां, मूँग, | तेल, रस, गुड़, खाण्ड में घटाबढ़ी के मध्य तेजी का रुख बनेगा। लाभ लेकर निकल 
मोठ, उड़द, चना, अरहर, मसूर, गुड़, तेल, सोना-चाँदी में तेजी बनेगी। जाएं। 
31 जन. को बुध उ.षा. तथा शुक्र उ.भा. में आकर मंगल के साथ एकनक्षत्र सम्बन्ध| 26 फर. को बुध शतभिषा नक्षत्र में आकर सूर्य व केतु के साथ एकनक्षत्र सम्बन्ध 
बनाएगा। चावल, मोती, चाँदी, कपूर, नमक, खाण्ड, रुई, कपास आदि सफेद वस्तुओं में|बनाएगा। सोना-चाँदी आदि धातुओं में मन्दी का योग होने पर भी हमारे विचारानुसार तेजी 
पहले अच्छी मन्दी बनकर बाद में कुछ सुधार होगा। का रुख बन जाएगा। तेल, सोयाबीन एवं तिलहनादि में भी तेजी 2 हे छै 
ए४" फरवरी. में ८ 28 फर. को मंगलवार को मीनराशिस्थ चन्द्रकालीन चन्द्रदर्शन हो रूई में पहले 
“3 फर. को बुध मकर राशि में आकर सूर्य के साथ मेल करेगा। साना, पा) बाद्‌ में तेजी बने, प्रायः सभी अन्न तथा वायदा व्यापारिक वस्तुओं, गुड़, सरसों, 


चाँदी, रूई, क्रूड-आयल, तेल, सोयाबीन, कोयले में तेजी बनेगी । मूँगफली मे तेजी बनेगी। 

5 फर, को सूर्य धनिष्ठा में आने से भी सोना, चाँदी तथा मोती, जरकन आदि जवाहरात, 
मूँग, मसूर, गेहूँ आदि अनाजों व अलसी, रूई में तेजी बनेगी। एड मार्च-1 मार्च को मंगल मेष राशि में आने से रूई, कपास, सूत, घी, तेल, 

6 फर. को कन्या राशिगत गुरु वक्री होगा। गुरु पर मंगल, शुक्र एवं शनि ग्रहों की | तिल, सरसों, नारियल, सुपारी, बादाम, फल, गुड़, खाण्ड, शक्कर, सोना, चाँदी, 
Si हैं। घी, रस, गुड़, तिल, तैल, कपास, रूई, मूँग, हल्दी, सोने में मन्दी का | कॉपर, उड़द, चावल, चना, अरहर, जों में तेजी की लाईन बनेगी। 
चान्स होने के बावजूद तेजी का माहौल रहेगा। इस तेजी का शीघ्र ही लाभ ले लेवें।| 4 मार्च को सूर्य पू.भा. में आएगा तथा मीन ( उच्च ) राशिगत शुक्र वक्री होगा। 
10 फर. को बुध श्रवण में तथा राहु मघा (3) में आने से गुड़, खाण्ड, अलसी, चना, | वक्री शुक्र का वक्री गुरु के साथ समसप्तक योग 14 अप्रैल तक रहेगा । ( तदुपरान्त 
चावल, क्रूड-आयल तेज होगा। 30 मई तक मार्गी अवस्था में रहेगा। ) फलस्वरूप रेशम, सोना, चाँदी, गेहूँ, चना, उड़द, 

11 फर. को मंगल रेवती में आएगा। मंगल पर पहले से ही गुरु की दृष्टि चल रही है।| चावल, ज्वार, बाजरा, घी, सरसों, तिल, तेल, गुड़, खाण्ड, गुग्गुल, रूई में तेजी बनेगी। 
गेहूँ, चना, मूँग, मोंठ, जौँ, ज्वार, बाजरा, सोने में पहले तेजी बनकर अचानक मन्दी बनेगी।। 5 मार्च को बुध पू.भा. में आने से सोना, चाँदी, तांबा, लोहा तथा चना, मक्की, 
यदि पहले मन्दी रही, तो बाद में तेजी बनेगी। चावलादि अनाजों में घटाबढ़ी के बाद थोड़ी मन्दी बनेगी। 

12 फर. को सूर्य कुम्भ राशि में आकर केतु के साथ मेल करेगा। इन पर शनि की| 00 मार्च को बुध मीन राशि में आकर शुक्र के साथ मेल करेगा। बुध-शुक्र का वक्री 
विशेष तृतीय दृष्टि रहने से सोना, चाँदी आदि धातु बाज़ार, शेयर-बाज़ार एवं किरयाना | गुरु के साथ समसप्तक योग रहेगा। वायदा-बाज़ार में विशेष घटाबढ़ी चलेगी। सोना, रूई, 
बाज़ार में विशेष उधल-पुथल के बाद तेजी बनेगी। घी, तेल, नमक, सरसों, मूँगफली, | गुड़, खाण्ड, शक्कर, घी, बिनौला, हल्दी, चने में पहले अच्छी तेजी बनकर अचानक मन्दी 
सरसों, क़ूड-आयल, अलसी, बादाम, हल्दी, ग्वार में विशेष तेजी, जबकि गुड़, शक्कर,|का रुख बनेगा। 
खाण्ड, रुई, एरण्ड, गेहूँ, चनादि अनाज में भी मामूली मन्दी बनकर पुन: तेजी बन जाएगी।| 12 मार्च को बुध उ.भा. में आने से चाँदी में घटाबढी के बाद तेजी, रुई, गुड़, खाण्ड, 

[ तेजी की यह लाईन 3-4 दिन रहेगी। मुनाफा लें। ] चावल, गेहूँ आदि अनाजों के भाव सम रह सकते हैं। 

17 फर. को बुध पूर्व में अस्त होने से शेयर-बाजार, रूई, घी, कपास, सोना, चाँदी में| 14 मार्च को सूर्य मीन राशि में आकर बुध एवं वक्री शुक्र के साथ मेल करेगा। 
विशेष घटाबढ़ी रहेगी । पहले तेजी बनकर बीच मध्य मन्दी, परन्तु बाद में पुन: तेजी बनेगी || वक्री गुरु की इन तीनों ग्रहों पर दृष्टि है। तिल, तेल, अलसी, सरसों, खाण्ड, गुड़, 

、18 फर. को बुध धनिष्ठा में आने से चावल, स्वाँक, तेल, सोयाबीन में तेजी, सोना, | शक्कर, रुई, सोना, चाँदी, घी , हेल्दी, चना तथा प्रत्येक तरह के अनाजों में तेजी का रुख 
चाँदी, रूई, जिस्त में घटाबढ़ी रहेगी! बनेगा। बाद में अनाजों में कुछ मन्दी बन सकती हैं। इसलिए तेजी बनते ही तुरन्त 
_ 19 फर. को सूर्य शतभिषा में आकर केतु के साथ एकनक्षत्र सम्बन्ध बनाएगा | सोना, मुनाफा काट लें। म 
चाँदी, सूत, सन्‌, कपडा, तिल, तेल, एरण्ड, सरसों, हींग, TRG दाख, छुहारा, सोंठ, 15 मार्च को वक्री शुक्र उ.भा. में आने से चावल, मोती, चाँदी, कपूर, नमक, रुई, 
हल्दी, गेहूँ, गुड़ में तेजी होगी। कपास आदि सफेद वस्तुओं में कुछ मन्दी बनेगी । अ 
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17 मार्च को सूर्य उ.भा. में आकर शुक्र के साथ एकनक्षत्र सम्बन्ध बनाएगा। चावल, 
गुड़, खाण्ड, शक्कर, गेहूँ, तेल, जिस्त, चना, चाँदी में तेजी बनेगी। 

18 मार्च को वक्री गुरु चित्रा (1) में आने से चाँदी, चावल, हल्दी, घी, रुई, चने में 
घटाबढी के बाद कुछ मन्दी का रुख रहेगा। 

19 मार्च को बुध रेवती में आने से केसर, मजीठ, लाल-चन्दन, गेहूँ, लाल मिर्च आदि 
लाल वस्तुओं में जोरदार तेजी बनेगी। गुड़, खाण्ड, तिल, तेल, सरसों, घी, चाँदी में भी 
घटाबढ़ी के बाद तेजी बनेगी। 

20 मार्च को मंगल भरणी में आने तथा बुध पश्चिम से उदय होने से रूई में पहले मन्दी 
बनकर फिर तेजी बने, तिल, तिलहन, चाँदी, सोने, शेयरों में भी तेजी का रुख रहे। 

21 मार्च से वक्री शुक्र पश्चिम में अस्त होकर 25 मार्च को पूर्व से उदित होगा। इस 
समयावधि में सोना, चाँदी, कॉपर, गुड़, सृत, कपड़ा, घी, तेल, अलसी, एरण्ड, बिनौला, 
मूँगफली में मन्दी का रुख रहेगा, परन्तु उदय होने पर बाज़ार सम्भल जाएंगे। रुई में तेजी 
बनेगी। 

27 मार्च को बुध मेष राशि में आकर मंगल के साथ मेल करेगा। गेहूँ, चना, जाँ, 
तिल, तेल, सरसों, रुई, कपास, घी, गुड़, खाण्ड, सोना, चाँदी, कॉपर में अच्छी घटाबढी के 
बाद तेजी बनेगी। अर्थात्‌ पहले मामूली मन्दी बनकर ये वस्तुएं तेजी की तरफ बढ़ेंगी। 

29 मार्च, बुधवार को चन्द्रदर्शन होने से चाँदी, सोना, रुई, सूत, वस्त्र, बारदाना, जूट, 
गुड़, शक्कर, खाण्ड में घटाबढ़ी के मध्य पहले मन्दी फिर तेजी बने, घी में तेजी बनेगी। 

31 मार्च को सूर्य रेवती में आने से अलसी, सरसों, एरण्ड, मूँगफली, लहसुन, मोती, 
लाख, रूई, गेहूँ, जौँ, चना, चावल, हल्दी, घी में तेजी बनेगी। 


९ॐ अपरे ल-मासारम्भ से सभी किरयाना वस्तुएँ तथा वायदा-बाजार में तेजी का 
रुख रहेगा। 

6 अप्रै. को धनुराशिगत शनि वक्री होगा। गुड़, चीनी, काली-मिर्च, सोना, चाँदी, 
क्ूड-आयल, कोयला, घी, रुई, हल्दी में विशेष तेजी बनेगी। शेयर-मार्किट भी तेज 
रहे । सरसों, सोयाबीन, तेलादि कुछ वस्तुओं में मन्दी का रुख भी बनेगा। 

7 अप्रै. को यूरेनस मेष राशि में आने तथा 9 अप्रै. को बुध वक्री होने से घी, गुड़, 
खाण्ड, शक्कर, नारियल, सुपारी, जां, हल्दी आदि सभी किरयाना वस्तुएँ तथा 
शेयर-बाज़ार में तेज़ी बने। सोना-चाँदी में घटाबढ़ी चलेगी। 10 अप्रै. को वक्री शुक्र 
पू.भा. में आने से रुई, चीनी, कपास, घी में तेजी बनेगी, अनाजादि में कुछ मन्दी बने। 

12 अप्रै. को मंगल वृष राशि में आकर वक्री शनि पर दृष्टि रखेगा। इसीदिन वक्री 
बुध पश्चिम में अस्त होगा। शनि से सम्बन्धित जिन वस्तुओं में तेजी चल रही होगी, 
उनमें और तेजी बनेगी। इनके अतिरिक्त लाल वस्त्र, लाल-चन्दन, लाल मिर्च तथा अन्य 
लालवर्ण की वस्तुएँ तथा सर्वप्रकार के अनाज, रूई, कपास, सूत, चन्दन, कपूर, केसर, तेल, 
सोना, चाँदी, तांबा आदि धातुओं तथा शेयरों में तेजी बनेगी। 


13 अप्रै. को सूर्य अश्विनी नक्षत्र-मेष राशि में आकर बुध के साथ मेल करेगा। 
रूई, गुड़, कपास, सूत, घी, तेल, तिल, सरसों, नारियल, सुपारी, बादाम, फल, गुड़, खाण्ड, 
शक्कर, सोना, चाँदी में विशेष तेजी बनेगी। गेहूँ, चावल, उड़द, मूँग, अरहर, चना, जों, मटर 
में घटाबढ़ी के बाद तेजी बने। इसीदिन वक्री गुरु हस्त में तथा राहु मघा (2) में आने से 
अलसी, अरण्डी, हल्दी में मन्दी के चाँस के विपरीत तेजी ही चलेगी। 

15 अप्रै. को उच्च राशिगत शुक्र मार्गी होने से रूई, कपास, गुड़, चना में जोरदार मन्दी | 
सम्भव है। इनके संग्रह से शीघ्र ही लाभ मिलेगा। सोना, चाँदी, घी, चावलादि में तेजी 
रहेगी। 

[ ता. 13 अप्रै. से 26 अप्रै. तक मुख्य व्यापारिक एवं करियाना वस्तुओं में तेजी 
का ही वातावरण रहेगा। यद्यपि बीच-बीच में मामूली मन्दी के झटके लगेंगे, तुरन्त 
मुनाफा लेवें। ] 

27 अप्रै. को सूर्य भरणी, मंगल रोहिणी, वक्री शनि मूल (1) नक्षत्र में आएंगे। इसीदिन 
वक्री बुध पूर्व से उदय होगा। सोना, चाँदी, ताँबा, स्टील, लोहे आदि चादरों में, गेहूँ, जो, 
चना, लाल-मिर्च, रूई, चावल, मोठ, अलसी, रूई, सरसों, गुड़, खाण्ड, हींग, बिनौला, घी 
में तेजी बनेगी। 

ता. 28 को अक्षय-तृतीया पर व्यापारी अपना मुनाफा काट लें। क्योंकि आगे घटाबढी 
चलेगी। 

ङ मई-3 मई को बुध मार्गी होगा। सोना, कॉपर, गेहूँ, जों, चने, मक्की, अरहर 
आदि सभी प्रकार के अनाजों तथा दालों में तेजी बनेगी। रुई, चाँदी में घटाबढ़ी के बाद तेजी 
बनेगी। परन्तु रेशम, तेल, अलसी, एरण्ड, गुड़, बिनौला, मूँगफली, चन्दन, अगर आदि 
सुगन्धित वस्तुओं में मन्दी बनेगी । 

[ किरयाना वस्तुओं में तेजी का यह रुख 10 मई तक रहेगा।] 

11 मई को सूर्य कृतिका नक्षत्र में आने से घी, रूई, सोना, चाँदी, अलसी, एरण्ड, गेहूँ, 
जाँ, चना, मूँग, मोठ, चावल, राई, सरसों में तेजी बनेगी। 

14 मई को सूर्य वृष राशि में आकर मंगल के साथ मेल करेगा। इन पर गुरु की दृष्टि 
रहेगी। फलस्वरूप चावल, सोना, चाँदी, गुड़, खाण्ड, शक्कर, कपास, रुई, सूत, बादाम, 
सुपारी, जाँ, चना, अरहर, मूँग, नारियल, तिल, तेल, सरसों आदि में तेजी बनकर शीघ्र ही 
कुछ मन्दी बनेगी। 

15 मई को शुक्र रेवती में आने से रुई, कपास, चाँदी, चावल, चन्दन, कपूर, गुड़, 
खाण्ड, शक्कर तथा जवाहरात में कुछ मन्दी बनेगी। 

16 मई को मंगल मृगशिर तथा वक्री गुरु हस्त (3) में आने से रुई, गुड़, खाण्ड, 
शक्कर, अरण्डी, अलसी, सरसों, घी, तेल, सोना, चाँदी, मोती, गेहूँ, चना, हल्दी में मन्दी 
बनकर शीघ्र ही कुछ तेजी बनेगी। 

[ घटाबढ़ी के मध्य व्यापारिक जिन्सो में साधारण तेजी का यह रुख ता. 22 मई 
तक रहेगा।] 
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58 
बनेगी।| बनेगा। इसीदिन बुध मृगशिर नक्षत्र में आने से उड़द, सरसों में मन्दी की जगह तेजी ही 


23 मई को बुध भरणी में आने से चावल, गेहूँ, शवकर, सोयाबीन, सरसों में तेजी बनेग 
25 मई को सूर्य रोहिणी में आने से तिल, तेल, एरण्ड, अलसी, सरसों, गुड़, खाण्ड, | बनेगी। 
ज On ऊन, सूत, वस्त्र, सन, सुपारी, मिर्च में तेजी बनेगी। शेयर| 16 जून को राहु मघा (1) में, केतु धनिष्ठा (3) में आने से अलसी, सोने, तांबे में 
विशेष तेजी बने। 
26 मई को मंगल मिथुन राशि में आकर शनि के साथ समसप्तक योग बनाएगा 18 म दा है 
जून को बुध भी मिथुन राशि में आकर सूर्य मंगल के साथ मेल करेगा तथा 
वा चोरी, NN दृष्टि ud ई JNN अफीम, | इन तीनों ग्रहों का शनि के साथ समसप्तक योग 2 दिन के लिए रहेगा। बुध इस राशि 
3 Re NM होने से रुई, सूत, चाँदी, सोना, सरसों, मूँगफली में आकर पहले से चली आ रही तेजी को ओर बढ़ावा देगा। सरसों, सोना, चाँदी, खाण्ड, 
दायाद मे अच्छी कल क रज ' सूत, pI 2 RM Ss तथा सभी प्रकार के अनाजो में जोरदार तेजी बनेगी। शीघ्र लाभ उठाकर 
31 मई को शुक्र अश्विनी नक्षत्र व मेष राशि में बुध के साथ मेल करेगा। गेहूँ, जो, 5 में सिंह 
चना आदि अन्न, घी, सोना-चाँदी में ज़बरदस्त तेजी रहे। गुड़, शक्कर, बारदाना, पाट आदि में| 20 रच को वक्री शनि ज्येष्ठा नक्षत्र एवं वृश्चिक राशि में आकर प णाच्या 
घटाबढ़ी के बाद तेजी बनेगी। ऊन, तिल, तेल, सरसों, अलसी, अरण्डी में कुछ मन्दी बनेगी।| राहु पर हा शेष शत्रु दृष्टि रखेगा। बाज़ार में विशेष उधल-पुथल के योग बनेंगे। ए 
き चाँदी म वस्तुओं में जबरदस्त तेजी तथा कुछेक में अचानक मन्दी का वातावरण बनेगा। चाँदी, 
॥ॐ-जूज-1 जून को बुध कृतिका में आने से चाँदी, रुई, घी, खाण्ड में घटाबढी के गेहूँ, चना, मसूर, तिल, अजवायन, मेथी, रुई में विशेष तेजी बनेगी। 
22 जून को सूर्य एवं बुध-दोनों आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। रूई, सूत, कपास, खल, 


3 जून को बुध वृष राशि में आकर सूर्य के साथ मेल करेगा। गेहूँ, जो, चना, अलसी, एरण्ड, मोती, गेहूँ, चावल, चना, जौं, चाँदी में विशेष तेजी बने। सोने के भावों में 
चावल, मटर, रुई, कपास, सूत, अफीम, तिल, तेल, सोने में अच्छी घटाबढी के बीच तेजी | विशेष घराबढ़ी चलेगी। 
बनेगी। परन्तु सूर्य-बुध पर गुरु की दृष्टि के कारण शीघ्र ही यह तेजी मन्दी में| 25 जून, रविवार को कर्कराशिस्थ चन्द्रदर्शन होने से गुड़, तेल, सोना-चाँदी में तेजी 


परिवर्तित हो सकती है। इसलिए व्यापारी वर्ग तेजी बनते ही मुनाफा काट लें। बनेगी । 
5 जून को मंगल आर्द्रा में आने से रुई, सूत, कपास, अलसी, एरण्ड, गुड़, खाण्ड, तिल, 27 जून को बुध पुनर्वसु में आने से चाँदी, रूई, कपास, सूत, सन में कुछ मन्दी बनेगी। 


तेल, नमक में तेजी, परन्तु चाँदी में विशेष तेजी बनेगी। 29 जून को शुक्र वृष राशि में आकर शनि के साथ समसप्तक योग बनाएगा। सोना, 

$ जून को सूर्य मृगशिर नक्षत्र में आने से रूई, सूत, रेशम, सन, कपूर, कस्तूरी, चन्दन, | चाँदी, रूई, सरसों, सोयाबीन, तेल, क्रूड-आयल में घटाबढी के बाद तेजी बनेगी। 
सोना, चांदी, सरसों, उड़द, मूँग, मोठ, चने, बाजरा, अलसी, नारियल आदि में तेजी बनेगी। Ss Re で 

9 जून को बुध रोहिणी नक्षत्र में आएगा तथा कन्याराशिगत गुरु मार्गी होने से रूई, एक जुलाई-2 जुलाई को बुध कर्क राशि में एकाकी रूप में आएगा। गुड़, दूध, 

कपास, सूत, सोना, चाँदी, तिल, तेल, सरसों, चावल, गुड़, खाण्ड, अलसी मे तेजी बनेगी।| रसादि पदार्थ, तेल, मूँगफली, सरसों, सोने में पहले कुछ तेजी बनकर बाद में अचानक मन्दी 

बनेगी। रूई में मन्दी तथा चाँदी में घटाबढ़ी के बाद तेजी बने। इसी दिन बुध पश्चिम में 

रहे 


बाद कुछ मन्दी बने। 


रूई में पहले मन्दी बनेगी। रेशमी व ऊनी वस्त्रों, धागो में मन्दी बनेगी। 
10 जून को बुध पूर्व में अस्त होगा! चना, अनाज, घी में मन्दी जबकि रुई, सोने-चाँदी | उदय होने से ऊन, कपास, शेयरों तथा घी में अच्छी घटाबढी के मध्य तेजी का रुख रहे। 
में घटाबढ़ी होकर अन्त में तेजी होगी। 4 जुला. को बुध पुष्य में तथा गुरु हस्त (4) में आने से मणि, मोती, जवाहरात तथा 
13 जून को शुक्र भरणी में आने से सोना, चाँदी, अफीम, लाल रंग की वस्तुएं, सरसों,| ऊनी कपड़े/धागों के भावों में तेजी, परन्तु सोना, चाँदी, गुड़, खाण्ड, शक्कर, अरण्डी, 
तिल, तेल, अलसी, घी, उड़द, नारियल, चना, मूँग, मोठ, ज्वार में पहले मन्दी बनकर उतनी | अलसी, सरसों, घी, तेल, चना, हल्दी, गेहूँ में कुछ मन्दी बनेगी। 
ही तेजी बनेगी। 5 जुला. को सूर्य पुनर्वसु में आने से रूई, सोना, चाँदी, गुड़, खाण्ड, कपास, बिनौला, 
15 जून को सूर्य मिथुन राशि में आकर मंगल के साथ मेल करेगा। सूर्य-मंगल का | एरण्ड, अलसी, सरसों, लाख, देवदारु, तिल, ज्वार, मोठ, बाजरा , उड़द, चावल, नमक, 
शनि के साथ समसप्तक योग भी रहेगा। हमारे विचारानुसार वायदा एवं हाजिर बाज़ार | सब्जी, हरड़, सुपारी, नारियल, केसर, सोंठ, गुग्गुल आदि सुगन्धित पदार्थों में अच्छी तेजी 
में तूफानी तेजी का वातावरण रहेगा। फल, पाट, बारदाना, रेशम, सूत, कपास, रूई, | बनेगी । 
सरसों, लोहा, तिल, तेल, गुड़, खाण्ड, शक्कर, चीनी, घी, मूँग, उड़द, गेहूँ, चना, चावल| 8 जुला. को शुक्र रोहिणी में आएगा। अकेला शुक्र यद्यपि यहाँ मन्दी करता है। परन्तु 
समय शनि के साथ समसप्तक योग होने से सोना, चाँदी आदि धातु तथा अलसी, एरण्ड, 


आदि प्रत्येक जाति के अनाजों में तूफानी तेजी बनेगी। सोना, चाँदी में भी तेजी का रुख | इस 
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सरसों, घी, तेल, गुड़, खाण्ड, दाख, छुहारा, सुपारी, नारियल, ऊन में मन्दी बनकर शीघ्र ही 
तेजी का रुख बन जाएगा। 

11 जुला. को मंगल कर्क (नीच) राशि में आकर बुध के साथ मेल करेगा। सरसों, 
एरण्ड, अलसी, तेल, चाँदी तथा सर्वप्रकार के अनाज, गुड़, शक्कर, चना आदि में घटाबढ़ी 
के मध्य साधारण तेजी बनेगी। 

12 जुला. को बुध आश्लेषा में आने से तिल, तेल, सरसों, गुड़, खाण्ड, उड़द, मूँग, 
मूँगफली में तेजी बनेगी। 

16 जुला. को सूर्य कर्क राशि में आकर मंगल एवं बुध के साथ मेल करेगा। रुई, 
सूत, बादाम, सुपारी, फल, गुड़, खाण्ड, शक्कर, तिल, नारियल, सरसों, चाँदी, सोना आदि 
में चल रही तेजी को ओर बल मिलेगा। गेहूँ, चना, जो, मटर, अरहर, उड़द, मूँग, चावल 
में मन्दी के अनुमान के उलट तेजी का ही रुख बनेगा। इसीदिन मंगल पुष्य में आकर सोने 
में विशेष तेजी लाएगा। 

19 जुला. को सूर्य पुष्य नक्षत्र में आकर मंगल के साथ एकनक्षत्र सम्बन्ध बनाएगा। 
तिल, तेल, सरसों, खाण्ड, चावल, गेहूँ, जा, ज्वार, बाजरा, सुपारी, सोंठ, गुग्गुल, मोम, हींग, 
हल्दी, लाख, सन्‌, ऊनी-वस्त्र, सिक्का, सोना-चाँदी में तेजी बनेगी। लाभ उठाएं। रुई में 
पहले तेजी होकर फिर मन्दी बने। 

20 जुला. को शुक्र मृगशिर में आने से गेहूँ, चना, ग्वार में मन्दी तथा गुड़, खाण्ड, 
शक्कर, चाँदी में तेजी बनेगी। 

21 जुला. को बुध सिंह राशि में आकर राहु के साथ मेल करेगा। इन पर शनि की 
विशेष दशम दृष्टि रहेगी। सोना, चाँदी, सूत, रूई व ऊनी वस्त्र, देवदारु, क्रूड- 
आयल, अलसी सरसों में तेजी की लाईन बनेगी। कपूर, गुड़, खाण्ड, शक्कर में घटाबढी 
के बाद तेजी बने। 

24 जुलाई, सोमवार को कर्क राशिस्थ चन्द्रदर्शन होने से वर्षा में रुकावरें अर्थात्‌ विलम्ब 
से वर्षा होगी। रुई, सूत, सब्जियों, दालों में तेजी बनेगी। 

26 जुला. को शुक्र मिथुन राशि में प्रवेश करेगा | शुक्र यहाँ पर अकेला है । रूई, कपास, 
सूत, वस्त्र, पाट, बारदाना, अरण्डी, तिल, तेल, सरसों, अरहर, ग्वार आदि में अच्छी मन्दी 
बनेगी तथा अलसी, गुड़, घी में अच्छी घटाबढ़ी के बाद मामूली तेजी परन्तु गेहूँ, जॉ, चना, 
चावलों में तेजी बनेगी। 

/ यासान्त तक यह घटाबढ़ी रहेगी, मन्दी में खरीदकर तेजी बनते ही तुरन्त बे 
का कार्य करें।] 


६ अगस्त-1 अग. को शुक्र आर्द्रा में आने से अकस्मात्‌ गेहूँ, चावल, चनादि 
अनाजों में मन्दी का वातावरण बनेगा। 

2 अग, को सूर्य आश्लेषा तथा बुध पृ.फा, नक्षत्र में आने से सोना, चाँदी, रूई, बिनौला, 
गेहूँ, चावल, उड़द, चना, गुड़, शक्कर, घी, तिल, सरसों, एरण्ड, अलसी, मिर्च, मजीट में 
तेजी बनेगी। ॥ 


4 अग. को गुरु चित्रा (1) में आने चाँदी, घी, हल्दी, अनाजादि के भावों में मन्दी 

बनेगी। 
6 अग. को मंगल आश्लेषा में आकर सूर्य के साथ एकनक्षत्र सम्बन्ध बनाएगा। रूई, 

चाँदी, सरसों, सोयाबीन, घी, तेल आदि में पहले मन्दी बनकर शीघ्र ही तेजी बनेगी। 

7 अग., सोमवार को खण्डग्रास चन्द्रग्रहण भी रुई, घी, चाँदी, मोती आदि धातुओं में 
पहले कुछ मन्दी बनकर शीघ्र ही तेजी बनेगी। तेजी की यह लाईन आगे 3-4 दिन चलेगी। 

12 अग. को शुक्र पुनर्वसु में आने से घी, चना, मक्की, चावल आदि धान्य, बिनौला 
तेज होंगे। सोना, चाँदी, रूई, कपास, सूत में मन्दी बनेगी। 

73 अग. को बुध वक्री होगा। बुध पर वक्री शनि की दृष्टि पहले से ही चल रही 
हैं। घी, गुड़, खाण्ड, शक्कर, गेहूँ, जॉ. चना, क्रूड-आयल, सोने, बैंकिंग शेयर्ज़ में 
तूफानी तेजी सम्भव है। 

16 अग. को सूर्य सिंह राशि में आकर बुध एवं राहु के साथ मेल करेगा। इन पर शनि 
की विशेष दृष्टि रहेगी। सोना, चाँदी, रुई, गुड़, खाण्ड, शक्कर, तिल, तैल, एरण्ड, सरसों, 
मिर्च, सोयाबीन आदि तथा लाल वर्ण की वस्तुओं में विशेष ज़ोरदार तेजी की लाईन बनेगी। 

77 अग. को राहु कर्क तथा केतु मकर राशि में आएगा। मंगल-राहु का योग 
रहेगा। लोहा, जिस्त, ताँबा, पीतल, सोना, चाँदी, गेहूँ, चावल, ज्वार, रु्ड में पहले 
मन्दी बनकर बाद में अच्छी तेजी बनेगी। 

20 अग. को वक्री बुध पश्चिम में अस्त होने से चाँदी, घी में अच्छी तेजी बनेगी। 
रुई, शेयर बाज़ार, कपास, बैंकिंग शेयर्ज में मन्दी बने। 

21 अग. को शुक्र कर्क राशि में आकर मंगल एवं राहु के साथ मेल करेगा। अकेला शुक्र 
यद्यपि यहाँ मन्दीकारक होता है, परन्तु क्रूर ग्रहयोग से यह यहाँ तेजीकारक रहेगा। रुई, 
अलसी, एरण्ड, तेल, घी, गुड़, खाण्ड, शक्कर, चाँदी, गेहूँ, जौ, चना, मटर, अरहर में तेजी 
बनेगी। 

22 अग, को वक्री बुध मघा (4) में आने से भी गेहूँ, चना, जो, सूत, रुई, सरसों में 
तेजी बनेगी। 

23 अग., बुधवार को पू.फा. नक्षत्र में चन््रदर्शन होने से सरसों, तेल, गुड़, खाण्ड, 
कपास, रुई तेज होंगे। 

24 अग. को शुक्र पुष्य में आने से रुई, सूत, सन, रेशम, ऊन व चावलादि धान्य में तेजी 
और लाख, चमड़ा, कपूर, हींग, गुड़, खाण्ड, शक्कर में कुछ मन्दी बने। 

25 अग. को वृश्चिक राशिगत शनि मागी होगा। अदरक, मिर्च, तिल, तेल, सरसों, 
ET क्रूड-आयल, सोने में आगे जाकर तेजी बनेगी। व्यापारिक रुख में कुछ परिवर्तन 

TI 

27 आग. को मंगल सिंह राशि में आकर सूर्य एवं बुध के साथ मेल करेगा तथा 
शनि के साथ चतुर्थ-दशाम दृष्टि सम्बन्ध भी बनाएगा। बाज़ार में तूफानी तेजी के 
संकेत हैं। सोना, चाँदी, तांबा, लोहा आदि धातुओं, गुड़, शक्कर, खाण्ड, गेहूँ, अलसी, रुई, 
लाल मिर्च तथा अन्य लाल रंग की वस्तुओं में तूफानी तेजी बनेगी। 
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、、30 अग. को सूर्य पूफा. में आने से जीरा, सोना, गुड़, खाण्ड, सरसों, तिल, 
गेहूँ, ज्वार, चावल, ऊनी कपड़ा, रूई, सूत में तेजी हो। चाँदी में घटाबढ़ी रहे। 
पक भितम्बर-3 सितं. को वक्री बुध पूर्व में उदय होने से घी, अनाज, शेयरों, 
चाँदी, चना, कपास, खल-बिनौला, सोने, रूई में घटाबढ़ी के बाद तेजी बनेगी। 
4 सितं. को शुक्र आश्लेषा में आने से रूई, चावल, चीनी, चाँदी, नमक, बिनौला में 
मन्दी बनेगी । 
5 सितं. को सिंह राशिगत बुध मार्गी होगा। शनि की इस पर पहले ही नज़र है। 
रूई, शेयर्ज, चाँदी में अच्छी घटाबढ़ी होकर पहले मामूली मन्दी, फिर तेजी की तरफ बढ़ेंगे। 


60 
तेल, घी, गेहूँ, जों, चना, गुड़, शक्कर, खाण्ड, हल्दी, ज्वार, कपास, नमक, हरड़, हींग में तेजी 
बनेगी। 

28 सितं. को गुरु चित्रा (4) में आने से चाँदी, रूई, घी में घटाबढ़ी के बाद मन्दी 
बनेगी। 

गछ अक्तूबर-2 अक्तू. को बुध हस्त नक्षत्र में आकर सूर्य के साथ एकनक्षत्र 
सम्बन्ध बनाएगा। चना, चावल, गेहूँ आदि अनाजों, मूँग, शेयर्ज, चाँदी में घटाबढ़ी के बाद 
तेजी बनेगी। 

6 अक्तू. को शुक्र उ.फा. में आने से गेहूँ, चना, रूई में तेजी बनेगी। सोना-चाँदी में 
गेहूँ, जौ, चना, अनाज, तेल, अलसी, क्रूड-आयल में भी घटाबढ़ी के बाद तेजी हो। |घटाबढी चलेगी। 

[ घटाबढ़ी का यह वातावरण 11 सितं. तक रहेगा। ] 9 अक्तू. को शुक्र कन्या राशि में आकर सूर्य एवं बुध के साथ योग करेगा। चाँदी, 

12 सितं. को गुरु एकाकी तुला राशि में प्रवेश करेगा। सोना, रुई, मजीठ, सुपारी, सोने में घराबढ़ी होकर तेजी बनेगी। गेहूँ, चावलादि सर्वधान्य, गुड़, खाण्ड, ऊनी व रेशमी 
नारियल आदि में तेजी बनेगी। घी, तेल, सरसों, अलसी, गुड, खाण्ड, शक्कर में मन्दी का | स्तरो, कपास, शेयर्ज में विशेष तेजी बनेगी। इसीदिन बुध चित्रा में आने से रूई, चाँदी में 
चाँस है। इनका संग्रह करने से भविष्य में लाभ होगा। लर दः तेजी होगी। 

13 सितं. को सूर्य उ.फा. में आकर शीघ्र ही रुई, कपास, रेशम, सोना, चाँदी, लोहा, घी, पे अक्तू. को सूर्य भी चित्रा नक्षत्र में आकर बुध के साथ एकनक्षत्र सम्बन्ध बनाएगा। 
तेल, अलसी, एरण्ड, चावल, उड़द, ज्वार, सुपारी, नारियल में तेजी बनाएगा। रूई, सूत, सोना, चाँदी आदि धातुएं, रत्न, गुड़, अरहर, गेहूँ, चना, तिल, नारियल, केसर, 

15 सित, को शुक्र मघा नक्षत्र-सिंह राशि में आकर सूर्य-मंगल-बुध ग्रहों के साथ कपूर, लाल वस्तुओं में तेजी बनेगी। इसीदिन गुरु पश्चिम में अस्त होने से रूई तथा शेयरों 
चतुर्गही योग बनाएगा। इन पर शनि को विशेष दृष्टि भी रहेगी। सोना, ताम्बा, जौ, | + विशेष तेजी बनेगी। सोना, चाँदी में घटाबढ़ी के मध्य पहले तेजी बनकर बाद में कुछ 
चना, गेहूँ, लाल-चन्दन, लाल मिर्च आदि लाल रंग की वस्तुओं में आने वाली तेजी दानी का रुकी | 


का शीघ्र लाभ लेकर निकल RA सुपारी|__ 13 अक्तू, को मंगल कन्या राशि में आकर सूर्य एवं बुध के साथ मेल करेगा, 
तिल NN क्री SA USN च त 2 पक कम में cm जबकि रात्रि में बुध तुला राशि में आकर गुरु के साथ मेल करेगा। चाँदी, रूई, सोना, 
न सजाठ, लाल वस्तु तेज़ भाव होंगी। चाँदी, शेयर्ज, खाण्ड, गुड़ में कु ऊनी, सूती व लाल रंग के सभी प्रकार के वस्त्र, अलसी, गेहूँ, गुड़, लाल मिर्च आदि लाल 
मन्दी बनेगी। जिन्सो में तेजी बनेगी 
रंग की सभी जिन्सो में तेजी बनेगी। 
की 17 सितं. ल SM 0 म वली ल य मल लि ध्यान दें, 13 अक्तू. को गुरु के साथ बुध का मेल बाज़ारों में अफवाहों या अन्तर्राष्ट्रीय 
कि RS है। तिल, तेल, सरसों, मूंगफली, घी, गुड़, खाण्ड, नमक, खबरों में मन्दा भी कर सकता है-सावधान रहें। 
बनेगी। ~ a में आने ¢ तिलहन अनाज, घी हल्दी > 

21 सितं., गुरुवार को कन्या राशिस्थ चन्द्रदर्शन होने से रुई, सूत तथा सूती, रेशमी, ऊनी ल के NN OM नक्षत्र में आने से रुई, तिलहन, अनाज, घी, हल्दी में मन्दी 
वस्त्र, सरसों, तेल, घी तेज होंगे। सोना, चाँदी, खाण्ड, गुड़ में मन्दी का मामूली झटका SR き ४ हि ८ こま 
लगेगा। 17 अक्तू, को सूर्य तुला राशि में आकर बुध एवं गुरु के साथ मेल करेगा। गेहूँ, 

22 सितं. को बुध पूर्व में अस्त होगा। सोने-चाँदी में घटाबढ़ी के बाद तेजी बने। घी, | जो, चना, अलसी, सोना, ताँबा, लाल-चन्दन, श्रीफल, सुपारी आदि में अच्छी तेजी बनेगी। 
चना, अनाजादि में कुछ मन्दी बनेगी। रुइ, चावा म कुछ मन्दी बनेगी। इसीदिन बुध स्वाती में आकर गुरु के साथ एकनक्षत्र सम्बन्ध 

24 सितं. को बुध उ.फा. में आने से उड़द, मूँग, मोठ, मसूर, अरहर, सोने में घटाबढी | बनाएगा तथा शुक्र हस्त में आएगा। रूई, चाँदी में विशेष मन्दी का चाँस होने पर भी अधिक 
के बाद तेजी बनेगी। रूई, चाँदी, घी में घटाबढ़ी के बाद कुछ मन्दी बनेगी। मन्दी नहीं बन पाएगी। थोड़ी मन्दी बनकर शीघ्र ही भाव सुधरेंगे। 

26 सितं. को बुध कन्या राशि में आकर सूर्य के साथ मेल करेगा। इसीदिन सूर्य] 21 अक्तू., शनिवार को तुला राशिस्थ चन्द्रदर्शन होने से रुई, सूत, चाँदी, सोना, सरसों, 
हस्त तथा शुक्र पू.फा. में आएगा। वायदा एवं हाजिर बाजार में विशेष उथल-पुथल रहेगी ।| मूँगफली आदि में अच्छी तेजी बनेगी । 

पुः St 
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24 FN. को सूर्य स्वाती नक्षत्र में आकर बुध एवं गुरु के साथ मेल करेगा। रुई, सूत, 
सन, रेशम, कपड़ा, सोना, चाँदी, गुड़, शक्कर, बिनौला, सुपारी, मिर्च, अलसी, सरसों, राई, 
हींग, गुग्गुल में तेजी बनेगी। 

. 26 HH. को शनि पुन: मूल नक्षत्र-धनु राशि में प्रवेश कर मंगल के साथ चतुर्थ-दशम 
दृष्टि सम्बन्ध बनाएगा। चना, गेहूँ आदि अनाज तथा रस , कस, गुड़, खाण्ड, शक्कर, 
लकड़ी, कोयला, क्रूड-आयल में तेजी बनेगी 1 इसीदिन बुध विशाखा में आकर रुई के भावों 
में घटाबढ़ी करेगा । 

28 अक्तू. को शुक्र चित्रा नक्षत्र में आएगा। शुक्र पर शनि को दृष्टि पहले से चल रही 
を | सोना, चाँदी आदि धातुओं तथा चनादि अनाजों, क्रूड-आयल में तेजी बनेगी। 

29 अक्तू. को मंगल हस्त नक्षत्र में आएगा । इसीदिन बुध पश्चिम में उदय होगा। घी, 
गुड, खाण्ड, नमक, सरसों, सोयाबीन, तिल, तिलहन, चाँदी, सोने, शेयरों में तेजी बने, रुई 
में पहले मन्दी बनकर बाद में तेजी बने। 

एक नवम्बर-1 नवं. को बुध वृश्चिक राशि में आएगा। बुध यहाँ पर अकेला है। 
घी, तेल, सरसों, रुई, चाँदी में तेजी बनेगी । सोने में घटाबढ़ी चलेगी। 

2 नवं. को शुक्र तुला राशि में आकर सूर्य एवं गुरु के साथ मेल करेगा। अकेला 
शुक्र यहाँ पर यद्यपि कुछ मन्दी लाता है, परन्तु यहाँ क्रूर एवं शत्रु ग्रहयोग से तेजी का 
रुख बनेगा। गुड़, खाण्ड, घी, हल्दी, सोयाबीन, अरहर, सोने, क्रूड-आयल में अच्छी तेजी 
बनेगी। 

4 नवं. को बुध अनुराधा में आने से रुई, सोना, चाँदी, सूत, सन में मंदी का झटका 
'लगेगा। 

6 नवं. को सूर्य विशाखा में आने से जॉ, चावल, गेहूँ, 
सरसों, तिल, एरण्ड में तेजी बनेगी। अलसी, चाँदी, जिस्त 

7 नवं. को गुरु 
में तेजी बनेगी। 

8 नवं, को शुक्र स्वाती नक्षत्र में आकर गुरु के साथ एकनक्षत्र सम्बन्ध बनाएगा । बाजार 


में घटाबढ़ी होकर तेजी बने। 


मसूर, गुड़, खाण्ड, रूई, सूत गेहूँ, जो, चना, अलसी, सरसों, एरण्ड, हींग, गुग्गुल, खाण्ड, 
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18 नवं. को विशाखा नक्षत्र का शुक्र रुई, कपास, चाँदी के बाज्ञारों में कुछ मन्दी करेगा। 
19 नवं. को सूर्य अनुराधा तथा मंगल चित्रा में आने से जाँ चना, चावल आदि धान्यों, 
सोना, चाँदी, कॉपर आदि धातुओं में तेजी बनेगी। करियाना वस्तुओं में तेजी का रुख रहेगा। 
24 नवं. को बुध मूल नक्षत्र तथा धनु राशि में आकर शनि के साथ मेल करेगा। 
इन पर मंगल की दृष्टि रहेगी। अकेला बुध यहाँ मन्दीकारक होता है। परन्तु यहाँ क्रूर 
ग्रहयोग से तेजी का वातावरण बनेगा । रुई, कपास, वस्त्र, सूत, चाँदी, मूँग में मन्दी बनकर 
शीघ्र ही तेजी बन जाएगी । 

26 नवं. को शुक्र वृश्चिक राशि में आकर सूर्य के साथ मेल करेगा । रूई, शेयर्ज, चाँदी, 
अफीम, गुड़, गेहूँ, जों, उड़द, मूंग, मोंठ, बाजरा आदि अनाजो में घटाबढ़ी के मध्य पहले 
कुछ मन्दी, परन्तु शीघ्र बाज़ार तेज हो जाएंगे। 

28 नवं. को शनि मूल (2) में आने से रूई, कपास, बिनौला चाँदी, रसकस, सेंधा- 
नमक, क्रूड-आयल तेज होंगे। 

29 नवं. को मंगल तुला राशि में गुरु के साथ मेल करेगा। मंगल का गत मास से 
शनि के साथ चला आ रहा दृष्टि सम्बन्ध भी समाप्त होगा। बाजार की लाईन में परिवर्तन 
हो सकता है। यदि मन्दी चल रही होगी तो तेजी तथा यदि तेजी चल रही होगी-तो मन्दी 
बन जाएगी। यह नोट कर लें। रुई, कपास, सूत, मूँगफली, गुड़, खाण्ड, गेहूँ, उड़द, मूँग 
आदि अनाजों में पहले कुछ तेजी अवश्य बनेगी। इसीदिन गुरु स्वाती (4) में आकर रुई, 
तिलहन में मन्दी लाएगा। 


॥खो दिसम्बर-2 दिसं. को सूर्य ज्येष्ठा में आने से गर्म वस्त्र, सोना, चाँदी, चावल, 


गुड़ में तेजी बनेगी। 


3 दिसं. को धनु राशिगत बुध वक्री होने से सूखा मेवा, फल, घी, गुड़, खाण्ड, शक्कर 


पूर्व में उदय होने से घी, दूध, फल, सोना, चन्दन, चना, चावल, अन्नादि| में अच्छी तेजी बनेगी। जॉ, चना, गेहूँ में घटाबढ़ी के मध्य कुछ मन्दी बन सकती है। शेयर्ज 
1022...“ に た)7 


5 दिसं. को शनि पश्चिम में अस्त होने से रुई, शेयरों, सोने में घटाबढ़ी के बाद कुछ 


में अफवाहों एवं अन्य कारणों से अच्छी उथल-पुथल रहेगी। प्रारम्भ में तेजी बनकर मन्दी बनेगी। अनाजादि तेज रहेंगे। 


अचानक मन्दी का वातावरण बन सकता है। गुड़, खाण्ड, रुई, घी, सोना, चाँदी में तेजी 
बनकर अचानक मन्दी का झटका लगेगा-सावधानी बरतें। 

13 नवं. को बुध ज्येष्ठा तथा गुरु स्वाती (3) में आने से घी, 
तेजी बनेगी। रूई, तिलहन में अफवाहों के कारण अचानक मन्दी 
है। इसलिए अपना मुनाफा काटकर साथ-साथ निकलते जाएं। 

16 नवं. को सूर्य वृश्चिक राशि में आकर 


गुड़, खाण्ड, चावल में 


बुध के साथ मेल करेगा। रुई, ताँबा, चाँदी,| में 
सोना व ऊनी वस्त्रो में तेजी बनेगी लाल वर्ण की वस्तुओं में कुछ मन्दी का प्रभाव रहेगा। | बनेगी। सोने में घटाबढ़ी के बाद तेजी बनेगी। 


7 दिसं. को वक्री बुध पश्चिम में अस्त होने से चाँदी, घी में अच्छी तेजी बनेगी। रुई, 


शेयर-बाजार, कपास, बैंकिंग शेयर्ज में कुछ मन्दी बने। 


9 दिसं. को शुक्र ज्येष्ठा में आने से चना, मक्की, चावलादि अनाज कुछ तेज होंगे, 


का वातावरण बन सकता | जबकि सोना, चाँदी, चावल, सरसों, तेल, तिल, हींग में कुछ मन्दी बनेगी। 


10 दिसं. को मंगल स्वाती नक्षत्र मै आएगा तथा वक्री बुध ज्येष्ठा नक्षत्र-वृश्चिक राशि 
आकर सूर्य एवं शुक्र के साथ मेल करेगा। घी, तेल, सरसों, रुई, चाँदी, गुड, तिल में तेजी 
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15 दिसं. को सूर्य धनु राशि में शनि के साथ एकराशि एवं एकनक्षत्र सम्बन्ध आज का 'गुजरेगा > 
बनाएगा। सई, कपास, सूत, तिल, तेल, सोता, चोरी, कूड-आयल, कोमला am ma आज का दिन कैसा गुजरेगा ? 

पेट्रोल, सरसों, सोयाबीन में अच्छी तेजी का झटका लगेगा। इसीदिन शुक्र पूर्व में अस्त होने| जिस दिन को मालूम करना हो कि आज का दिन 
से शीघ्र ही इन जिन्सो में मन्दी का वातावरण बन सकता है। इसलिए तेजी वाले सौदे| आपका कैसा गुजरेगा ? तो उस दिन आप पंचांग में 
जल्द निपटाकर निकल जाएं। गुड़, बिनौला, मूँगफली में मन्दी बनेगी। देखें कि चन्द्रमा किस नक्षत्र पर है। आप उस नक्षत्र को 
16 दिसं. को विशाखा नक्षत्र में आकर गुरु भी रुई, घी, हल्दी, चाँदी में मन्दीकारक हो| नं. १ पर से गिन कर ऊपर लिखे चक्र के क्रमानुसार 28 
सकता है। नक्षत्र लगा लें। फिर देखें कि आपके नाम का नक्षत्र で 
18 दिसं. को वक्री बुध पूर्व में उदय होगा। घी, अनाज, शेयरों, चाँदी, चना, कपास,| किस स्थान पर आता है । वैसा फल जानें। यदि आपके 
खल-विनोला, रूई, सोने में घटाबढी के बाद तेजी बने। रूई से पहले मन्दी बनकर झटके ताम का नक्षत्र वृत्त (गोलाकार) के अन्दर पड़ेगा 
के साथ तेजी बनेगी। तो उस दिन शुभ समाचार, प्रिय बन्धु से मिलाप व धन 
लाभ होगा। यदि गोल वृत्त के बाहर पड़े तो दिन का 


21 दिसं. को केतु श्रवण में आकर भी गेहूँ, अलसी, क्रूड-आयल, फलों, दूध, लोहे में 
तेजी बने। 


२. सुलोचन नक्षत्रों में गुम हुई वस्तु उत्तर दिशा में जाती है परन्तु उसका न तो पता चलता 
है और न ही प्राप्त होती है। 

३. मध्याक्ष नक्षत्र में खोई वस्तु पश्चिम दिशा की ओर अति दूर चली जाती है । पता चलने 
पर भी प्राप्त (हस्तंगत) नहीं होती। 

४. मन्दाक्ष नक्षत्र में गुम अथवा चोरी हुई वस्तु दक्षिण की ओर चली जाती है तथा अत्यधिक 
अन्ततोगत्वा वह प्राप्त हो जाती है। अन्धाक्षादि नक्षत्र निम्नलिखित हैं- 


26 दिसं. को शनि मूल (3) में आने से क्रूड, सरसों, चाँदी, रूई, लोहे में तेजी बनेगी, 
जबकि खाद्य-पदार्थो, सब्जियो में कुछ मन्दी बनेगी। 

28 दिसं. को सूर्य पू.षा. में आने से तिल, तेल, सरसों, बिनौला, गुड़, खाण्ड, हल्दी, 
चमड़ा, गुग्गुल, ऊनी वस्त्र, चाँदी में तेजी बनेगी। 
31 दिसं. को मंगल विशाखा में आकर 


(१) अन्धाक्ष | रोहणी | पुष्य. 
(२) सुलोचन | कृतिका | पुन. 
(३) मध्याक्ष | भर. i 


रायदा तुरन्त सौदा काटकर | (४) मन्दा a 
प्रकार को हानि होने पर हम जिम्मेवार न होंगे ।+-रूम्पादक la 
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शीघ्र मिलेगी | 
नहीं मिलेगी। 
पता लगाने पर भी 
नहाँ मिलेगी। 


है, जि का अनुग्रह उपयुक्त साधना द्वारा 
सुगमता से प्राप्त किया जा सकता है। धर्म , अर्थ, काम एवं मोक्ष की प्राप्ति के लिए कर्तव्य की 
प्रेरणा देनी वाली शक्ति साधना को भी मन्त्र कहते हैं। 

मन्त्र सिद्धि एवं साधना के लिए दृढ़ संकल्प शक्ति एवं श्रद्धा भावना का होना आवश्यक है | 
जैसा कि “भावचूड़ामणि' में लिखा गया है- 

बहुजापात्‌ तथा होमात्‌ कायक्लेशादिविस्तरै : न भावेन विना देवो यन्त्रमन्त्रा: फलप्रदा : I 

अथात्‌ चाहे कितना भी अधिक जप, होम तथा शारीरिक प्रयास किया जाए, परन्तु भाव के 
बिना देवता, मन्त्र और यन्त्र आदि फलप्रद नहीं होते। र 

प्राचीनाचायोँ ने मन्त्र-तन्त्रादि के अनुष्ठान एवं सिद्धि के लिए कुछ विशेष नियमों को पालन |_तारीख 
करने के भी निर्देश दिए हैं । जैसे-गोपनीयता, मन व शरीर की शुद्धि, शुभ स्थान, सात्विक भोजन, 


यहाँ सूर्य-चन्द्रमा का महापात-गणित द्वारा प्रणीत सूक्ष्म क्रान्तिसाम्य काल दिया जा रहा है। विवाहादि 
मुहूत्तों में इसी सूक्ष्म क्रान्तिसाम्य काल को वर्जित किया गया है। यह समयावधि विवाहादि शुभ मुहूर्त्तों के 
लिए अशुभ एवं निषिद्ध है, परन्तु मन्त्र-यन्त्रादि तांत्रिक अनुष्ठान के लिए श्रेष्ठ व शुभ होती है। 

प्रारम्भ काल समाप्ति काल 
तारीख घं. मिं. तारीख । घं. मिं. 
21 50 | 28 जन. | 8 26 
8 फर. | 1334 | 8 फर. | 21 28 
21 फर. | 19 11 | 21 फर. | 24 ५2 
5 मार्च | 12 11 | 5 मार्च | 17 26 
18 मार्च | 20 07 | 18 मार्च | 25 07 
30 मार्च | 18 15 | 30 मार्च | 23 13 
वारुणी पर्व 
26 मार्च | सू. उ. | 26 मार्च | 12 29 
15 मार्च18 17 12 | 15 मार्च | 17 20 
महावारुणी योग ( पर्व )-2017 ई. 
25 मार्च | 16 58 | 25 मार्च सूर्यास्त 


तारीख 


अनुष्ठान एवं सिद्धि के लिए सूर्यग्रहण, चन्द्रग्रहण, सूर्य i चन्द्र क्रान्तिसाम्य |14 मई 
का काल, श्रीमहाशिवरात्रि काल, दीपावली, अक्षय तृतीया, सायन एवं निरयण संक्रान्ति पुण्यकाल,| 2 अग. 
होलाष्टक, रवि-गुरु पुष्यादि योग, नवरात्रों में, अमृत सिद्धि योगां १ भौमवासरी अमावस आदि पर्वा 15 अग ८ 


मन्त्र-तन्त्र साधना के लिए महत्त्वपूर्ण काल 


| सायन संक्रान्ति प्रवेश एवं पुण्यकाल- सन्‌ 2017-1 छ इ] | संक्रान्ति प्रवेश एवं पुण्यकाल- (सन्‌ 201 7-1 8 ई.) 21 सितं. 
भारतीय मुहूर्त शास्त्रों ने निरयण संक्रान्ति के पुण्यकाल को भान्ति सायन संक्रान्ति के पुण्यकाल| 4 अक्तू. 

यन्त्र-मन्त्र साधना हेतु विशेष सिद्धिदायक बताया है काहि ` || 
प्रवेशकाल | पुण्यकाल विवरण ( भा. स्टे. टा. ) 


26-54 रात्रि 20/30 से 20 ता. की प्रात: 9/18 तक 
प्रात: 10/38 से रात्रि 23/26 तक 

प्रातः 9/35 से रात्रि 22/23 तक 

रात्रि 20/33 से 20 ता. की प्रात: 9/21 तक 
रात्रि 20/01 से 21 ता. की प्रात: 9/01 तक 
प्रातः 03/30 से सायं 16/18 तक 

दोप. 14/21 से अर्धरात्रि 27/09 तक 

रात्रि 21/27 से 23 ता. की प्रात: 10/15 तक 
रात्रि 19/09 से 23 ता. की प्रात: 7/57 तक 
प्रातः 4/34 से सायं 17/22 तक 

21 ता. की अर्द्धरात्रि 26/08 से 22 कौ दोप, 15/00 तक 
दोपहर 15/34 से 28/22 तक 

19 की अर्द्धरात्रि 26/11 से 20 ता. की दोप, 15/03 तक 
सायं 16/24 से 29/12 तक 
दोपहर 15/22 से 28/10 तक 


7 अग. 22 53 7 अग. | 24 48 
31 जन.18 
शिव-मन्त्रावली 
(यन्त्र-मन्त्र-तन्त्र साधना एवं शिव- 
उपासना के लिए प्रामाणिक पुस्तक ) 
लेखक :-पं. पन्ना लाल ज्योतिषी 
प्रस्तुत पुस्तक में भगवान्‌ शिव तथा 
प्रमुख देवी-देवताओं के विविध मन्त्र, 


दीपावली पर्व 
यत्र-मन्त्र-तन्त्र साधना, अनुष्ठान के लिए 19 अवतू., 
गुरुवार को दीपावली पर्व में प्रदोष एवं महानिशीथ 
काल विशेष सिद्धिदायक होंगे। देखें पृ. 109 
अनुभूत घरेलू नुस्खे 
(1) सर्दी जुकाम, बुखार में-तुलसी पत्ती 11, 
काली मिर्च 5, अदरख 2 ग्राम-इसको 2 कप तन्त्रादि प्रयोग, बीज मन्त्र एवं स्तोत्र दिए 
पानी में उबालकर जब 1 कप पानी रह जाए तब हमें आर्डर/ 
मिश्री मिलाकर पीने से शीघ्र लाभ होगा। गए हैं। सीधे हमें पत्र लिखकर या मनी 
(2) मन्दाग्नि-अद्रक को महीन करके उसमें नींबू | ड्राफ्ट भेजकर पुस्तक मंगवाएं। मूल्य 180/- 
का रस, थोड़ा नमक डालकर भोजन के पहलें खाएं। पता-जनरल बुक डिपो, जालन्धर 
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महाबाहो ! मेरी प्रार्थना सुनिये- अपने चित्त के वश में होकर मैंने जो कुछ बुरा चिन्तन 
किया हो, उसको शान्त कर दीजिए। 

ब्रह्मण्यदेव गोविन्द परमार्थपरायण | जगन्नाथ जगद्धातः पापं शमय मेऽच्युत || 
ब्राह्मणों का हित साधन करने वाले देवता गोविन्द्‌! परमार्थ में तत्पर रहने वाले जगन्नाथ! 


( 1 ) पाप-प्रशामन स्तोत्र 
(भगवान्‌ विष्णु प्रीत्यर्थं पठनीय स्तोत्र-विशेष रूप से वैशाखमास में) 


इस स्तोत्र का भक्तिपूर्वक पाठ तथा श्रवण करने से मनुष्य संचित एवं अज्ञानजनित 
पापसमूहों से मुक्त हो जाता है। जब मनुष्यों का चित्त परायी स्त्री, पराये धन तथा जीव-हिंसा | जगत्‌ को धारण करने वाले अच्युत ! मेरे पापों का नाश कीजिये। 
आदि को ओर जाए तो इस प्रायश्चितरूपा स्तुति की शरण लेनी चाहिए। यच्चापराह्ने सायाह्ने मध्याह्ने च तथा निशि। कायेन मनसा वाचा कृतं पापमजानता || 
विष्णवे विष्णवे नित्यं विष्णवे विष्णवे नमः। नमामि विष्णुं चित्तस्थमहङ्कारगतं हरिम्‌।।|जानता च हृषीकेश पुण्डरीकाक्ष माधव | नामत्रयोच्चारणतः सर्व यातु मम क्षयम्‌| 
चित्तस्थमीशमव्यक्तमनन्तमपराजितम्‌। विष्णुमीड्यमशेषाणामनादिनिधनं हरिम्‌।| मैंने पूर्वाह्न, सायाह्न, मध्याह्न तथा रात्रि के समय शरीर, मन और वाणी के द्वारा, जानकर या 
सम्पूर्ण विश्व में व्यापक भगवान्‌ श्रीविष्णु को सर्वदा नमस्कार है। विष्णु को बारम्बार |अनजान में जो कुछ पाप किया हो, वह सब ' हृषीकेश, पुण्डरीकाक्ष और माधव'--इन तीन 
प्रणाम है। मैं अपने चित्त में विराजमान विष्णु को नमस्कार करता हँ । अपने अहंकार में व्याप्त | नामों के उच्चारण से नष्ट हो जाये। 
श्री हरि को मस्तक झुकाता हूँ। श्रीविष्णु चित्त में विराजमान ईश्वर (मन और इन्द्रियों के शारीरे मे हृषीकेशा पुण्डरीकाक्ष मानसम्‌ | पापं प्रशममायातु वाक्कत॑ मम माधव || 


शासक), अव्यक्त, अनन्त, अपराजित, सबके द्वारा स्तवन करने योग्य तथा आदि-अन्त से | हृषीकेश! आपके नामोच्चारण से मेरा शारीरिक पाप नष्ट हो जाये, पुण्डरीकाक्ष! आपके 
हैं ; ऐसे श्री हरि को में नित्य-निरन्तर प्रणाम करता हूँ। स्मरण से मेरा मानस पाप शान्त हो जाये तथा माधव! आपके नाम-कीर्तन से मेरे वाचित पाप 


विष्णुश्चित्तगतो यन्मे विष्णुर्बुद्धिगतश्च यत्‌। योऽहङ्कारगतो विष्णुर्यो विष्णुर्मयि संस्थितः।।|का नाश हो जाये। 
करोति कर्तृभूतोऽसौ स्थावरस्य चरस्य च। तत्पापं नाशमायाति तस्मिन्‌ विष्णौ विचिन्तिते।। | यद्‌ भुञ्जानः पिबंस्तिष्ठन्‌ स्वपआग्रद्‌ यदा स्थितः। अकार्षं पापमर्थार्थं कायेन मनसा गिरा || 

जो विष्णु मेरे चित्त में विराजमान हैं, जो विष्णु मेरी बुद्धि में स्थित हैं, जो विष्णु मेरे अहंकार |महदल्पं च यत्पापं दुर्यानिनरकावहम्‌। तत्सर्व विलयं यातु वासुदेवस्य कीर्तनात्‌।। 
में व्याप्त हैं तथा जो विष्णु सदा मेरे स्वरूप में स्थित हैं, वे ही कर्ता होकर सब कुछ करते हैं। उन| मैंने खाते, पीते, खड़े होते, सोते, जागते तथा ठहरते समय मन, वाणी और शरीर से, स्वार्थ 
विष्णु भगवान्‌ का चिन्तन करने पर चराचर प्राणियों का सारा पाप नष्ट हो जाता है। या धन के लिये जो कुत्सित योनियों और नरकों की प्राप्ति करने वाला महान्‌ या थोड़ा पाप 
ध्यातो हरति यः पापं स्वप्ने दृष्टश्च पापिनाम्‌। तमुपेन्द्रमहं विष्णुं नमामि प्रणतप्रियम्‌।।|किया है, वह सब भगवान्‌ वासुदेव का नामोच्चारण करने से नष्ट हो जाय। 

जो ध्यान करने और स्वप्न में दीख जाने पर भी पापियों के पाप हर लेते हैं तथा चरणों में | पर ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं च यत्‌ | अस्मिन्‌ सङ्कीर्तिते विष्णौ यत्‌ पापं तत्‌ प्रणश्यतु ll 
पड़े हुए शरणागत भक्त जिन्हें अत्यन्त प्रिय हैं, उन वामनरूपधारी भगवान्‌ श्री विष्णु को जिसे परब्रह्म, परम धाम और परम पवित्र कहते हैं, वह तत्त्व भगवान्‌ विष्णु ही हैं ; इन 
नमस्कार करता हूँ। श्रीविष्णु भगवान्‌ का कीर्तन करने से मेरे जो भी पाप हों, वे नष्ट हा जायें। 
जगत्यस्मिन्निरालम्बे ह्यजमक्षरमव्ययम्‌। हस्तावलम्बनं स्तोत्रं विष्णुं वन्दे सनातनम्‌ || यत्प्राप्य न निवर्तन्ते गन्धस्पर्शविवर्जितम्‌ | सूरयस्तत्पदं विष्णोस्तत्सर्वं मे भवत्वलम्‌।। 

जो अजन्मा, अक्षर और अविनाशी हैं तथा इस अवलम्बशून्य संसार में हाथ का सहारा देने| जो गन्ध और स्पर्श से रहित है, ज्ञानी पुरुष जिसे पाकर पुन: इस संसार में नहीं लौटते, वह 
वाले हैं, स्तोत्रं द्वारा जिनकी स्तुति की जाती है, उन सनातन श्री विष्णु को मैं प्रणाम करता हूँ ।| श्रीविष्णु का ही परम पद है । वह सब मुझे पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाये । 
सर्वेश्वरेश्वर विभो परमात्मन्नधोक्षज। हृषीकेश हृषीकेश हृषीकेश नमोऽस्तु ते।।|पापप्रशमनं स्तोत्रं यः पठेच्छृणुयान्नरः। शारीरेर्मानसेर्वाचा कृतैः पापैः प्रमुच्यते ।। 
हे सर्वेश्वर ! हे ईश्वर ! हे व्यापक परमात्मन्‌ ! हे अधोक्षज ! हे इन्द्रियों का शासन करने | मुक्त : पापग्रहादिभ्यो याति विष्णो : परं पदम्‌ | तस्मात्सर्वप्रयतरेन स्तोत्रं सर्वाघनाशनम्‌ 


प्रायश्चित्तमघौघानां पठितव्यं नरोत्तमे :। 
यह “पाप-प्रशमन ' नामक स्तोत्र है। जो मनुष्य इसे पढ़ता और सुनता है, वह शरीर, मन और 


वाले अन्तर्यामी हषीकेश ! आपको बारम्बार नमस्कार है। 


जृसिंहानन्त गोविन्द भूतभावन केशव | दुरुक्तं दुष्कृतं ध्यातं शामयाशु जनार्दन || 
हे नृसिंह! हे अनन्त! हे गोविन्द! हे भूतभावन! हे केशव ! हे जनार्दन ! मेरे दुर्वचन, दुष्कर्म | वाणी द्वारा किये हुए पापों से मुक्त हो जाता है। इतना ही नहीं, वह पाप ग्रह आदि के भय से भी 
मुक्त होकर विष्णु के परम पदको प्राप्त होता है। यह स्तोत्र सब पापों का नाशक तथा पापराशि का 


और दुश्चिन्तनको शीघ्र नष्ट कीजिये। 
यन्मया चिन्तितं दुष्टं स्वचित्तवशावर्तिना | आकर्णय महाबाहो तच्छमं नय केशव |। प्रायश्चित है ; इसलिए 
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इस स्तोत्र के श्रवण मात्र से पूर्वजन्म तथा इस जन्म के किये हुए पाप भी तत्काल नष्ट हो 
जाते हैं। यह स्तोत्र पापरूपी वृक्ष के लिये कुठार और पापमय ईंधन के लिये दावानल है। 
पापराशि रूपी अन्धकार-समूह का नाश करने के लिये यह स्तोत्र सूर्य के समान है । मैंने सम्पूर्ण 
जगत्‌ पर अनुग्रह करने के लिये इसे तुम्हारे सामने प्रकाशित किया है । इसके पुण्यमय माहात्म्य 
का वर्णन करने में स्वयं श्री हरि भी समर्थन नहीं हैं। 


(2) अभीष्ट वर प्राप्ति के लिए कुछ मन्त्र 


जिस कन्या के विवाह कार्य में बार-बार विघ्न बाधाएँ पड़ रही हों, उसको गुरुपुष्य, 
रविपुष्य, अक्षय, तृतीया अथवा अन्य शुभ मुहूर्त में निम्न मन्त्र का आरम्भ करके यथेष्ठ संख्या 
में 51 हज़ार या सवा लाख की संख्या में नियमित रूप से शिव-पार्वती अथवा माता के मन्दिर 
में धूप, दीप जलाकर पीले एवं लाल पुष्प चढ़ाकर संकल्पपूर्वक सुनिश्चित समय में नियमित 
रूप से विधिवत जप करना चाहिए। इससे देवी की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। 
(१) (ॐ हीं RA नमः) 
“हे गौरि ! शङ्करार्धाङ्गि ! यथा त्वं शङ्करप्रिया। 
तथा मां कुरु कल्याणि कान्तकान्तां सुदुर्लभाम्‌ || 
(हे गौरी, शङ्कर की अरद्धाङ्गिनी ! जिस प्रकार तुम शङ्कर की प्रिया हो, उसी प्रकार हे 
कल्याणी ! मुझ कन्या को दुर्लभ वर प्रदान करो |) 
उपरोक्त मन्त्र का पाठ तथा पार्वती जी का पूजन करने के पश्चात्‌ यदि कन्या श्रीरामचरितमानस 
के बालकाण्ड के 235वें दोहे “जप-जप गिरिराज किशोरी । जय महेस मुख चंद चकोरी ' से 
“मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे।।' यहाँ तक (236वें दोहे तक) प्रतिदिन श्रद्धा- 
विश्वासपूर्वक पाठ करे, तो उसका शीघ्र विवाह हो जाता है। 
(९) कन्या विवाह हेतु अन्य उपयोगी मन्त्र- 
ॐ कात्यायनि महामाये महायोगिनी अधीश्वरी। 
नन्दगोपसुते देवि ! पतिं मे कुरु ते नम:।। (श्रीमद्‌भागवत १०/२२/४) 
(हे कात्यायनि, महामाया, महायोगिनियों की अधीश्वरि ! मुझे भगवान्‌ कृष्ण सदृश पति 
प्रदान करो ! तुम्हें नमस्कार है।) 
कात्यायनि देवी अथवा पार्वती देवी की प्रतिमा के सामने जो कन्या उसका संकल्पपूर्वक 
पूजन कर उपर्युक्त मन्त्र का जप तुलसी की माला से करती है, उसका विवाह शीघ्र सम्पन्न होता 
है। जप संख्या संकल्पानुसार सवा लाख या 51 हजार करें। 
(३) ॐ देवेन्द्राणि नमस्तुभ्यं देवेनद्रप्रियभामिनी | 
विवाहं भाग्यमारोग्यं शीघलाभं च देहि मे || 


इस मन्त्र का जप प्रतिदिन तुलसी की माला से कम-से-कम 108 बार प्रतिदिन अभीष्ट 
सिद्धि तक करते रहें। जप आरम्भ करने से पहिले किसी प्रतिष्ठित तुलसी के पौधे का पूजन 
करके उसके सामने तुलसी की माला पर 108 बार जप पूर्ण होने पर तुलसी के पौधे की 12 बार 
परिक्रमा करनी चाहिए । तदनन्तर प्रत्येक परिक्रमा में दुग्ध और जल से भगवान्‌ सूर्यनारायण को 
अर्घ्य देते हुए * 3 देवेन्द्राणि नमस्तुभ्यं’ उपर्युक्त मन्त्र को भी पढ़ना चाहिए। कन्या को 
चाहिए कि वह अपने दाहिने हाथ से दूध और बाएं हाथ से जल से अर्ध्य दे। दूध और जल से 
अर्ध्य एक साथ ही 12 बार देना चाहिए। इस प्रकार प्रतिदिन अर्घ्यदान और जप करने से तथा 
प्रयास करते रहने से शीघ्र ही योग्य वर की प्राप्ति हो जाती है। 


(3) मनोवांछित पत्नी प्राप्ति के लिए सन्त्र 


(2) पत्नीं मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीम्‌। 
तारिणीं दुर्गसंसार सागरस्य कुलोद्भवाम्‌ ॥ (दुर्गा. सप्त., २४) 

प्रातःकाल शुद्ध होकर दुर्गाजी के चित्रपट या मूर्ति पर लाल पुष्प समर्पित करें। दीप 
प्रज्वलित करके षोडशोपचार पूजन करें, तथा उपर्युक्त मन्त्र की कम से कम 5 माला प्रतिदिन 
जप करें। किसी ब्राह्मण से जप कराना हो तो भी एक माला जप स्वयं विवाह सम्पन्न होने 
तक करना चाहिए। साथ ही दुर्गासप्तशती का इसी मन्त्र से सम्पुट करके 18 पाठ करना या 
कराना चाहिए। 

सम्पूर्ण जानकारी के लिए हमारी पुस्तक “दुर्गा सप्तशती' (भाषा-टीका) पढें । 

(2 {ॐ क्लीं विश्वावसुर्नाम गन्धर्व: कन्यानामधिपतिं लभामि 

देवदत्तां कन्यां सुरूपां सालंकारां तस्मे विश्वावसवे स्वाहा।' 

सवा लाख जप करने या कराने के बाद दशांश हवन, तर्पण, मार्जन और ब्राह्मण भोजन 

अवश्य कराना चाहिए। 
(4) लक्ष्मी नुसिंह मन्त्र 

यद्यपि भगवान्‌ नृसिंह की पूजा एवं अर्चना किसी भी समय की जा सकती है, परन्तु नृसिंह 
जयन्ती के दिन इनका पूजन व अर्चन करने का माहात्म्य ही अलग है। भारत के कुछ क्षेत्रों में 
लोग इन्हें कुलदेवता के रूप में पूजते हैं। धर्मग्रन्थों के अनुसार भगवान्‌ नृसिंह में जिसकी 
स्वभावतः भवित हो जाती है, उसके समस्त शत्रु नष्ट हो जाते हैं और उसे सभी कार्यों में 
सफलता प्राप्त होती है। 

मन्त्र का विनियोगः-ॐ अस्य श्री लक्ष्मीनृसिंह मन्त्रस्य पद्मोभव-ऋषिः, 
अतिजगतीछन्दः श्रीनृकेसरीदेवता श्रीं बीजं हीं शक्ति: आत्मनो-ऽभीष्ट सिद्धयर्थे जपे 
विनियोग:। 
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बडङ्गन्यास-श्रां हृदयाय नम:। श्रीं शिरसे स्वाहा । श्रूं शिखायै वषट्‌। श्रें कवचाय [पूर्व विधिवत संकल्प, न्यास, विनियोग आवश्यक है । श्री दुर्गा मन्त्र जाप की सरल एवं 
बोधगम्य विधि ज्ञात करने के लिए हमारे कार्यालय से प्रकाशित श्रीदुर्गा सप्तशती का संशोधित 


संस्करण मंगवा कर पढेँ । प्रत्येक मन्त्र का सवा लाख की संख्या में विधिवत्‌ पाठ करके 
दशमांश के तिल, क्षीर, घृतादि द्वारा हवन, उसका दशांश तर्पण, मार्जन एवं कन्या-पूजन कराने 


से मनोवाँछित फल अवश्य प्राप्त होता है । 
(6) पति वशीकरण मन्त्र 
मन्त्र- ॐ नमो महायक्षिणी मम पतिं वश्यमानय कुरु-कुरु स्वाहा || 


हुस्‌। श्रौं नेत्रत्रयाय वौषट्‌, श्रः अस्राय फट्‌।) 

ध्याजम्‌- क्षीराब्धौ वसुमुख्यदेवनिकरैरग्रादि संवेष्टितः, 
शाङ्खं चक्रगदाम्बुजं निजकरेर्बिभ्रं स्त्रनेत्रः सितः। 
सर्पाधीशफणातपत्रलसितः पीताम्बरालंकृतो, 
लक्ष्म्यारिलष्टकलेवरो नरहरिः स्तान्नीलकण्ठो मुदे।। 


**ऊ श्रीं हीं जयलक्ष्मीप्रियाय नित्यप्रमुदितचेतसे लक्ष्मीश्रितार्द्ध-देहाय श्रीं हीं नम:1।'” 
इस प्रकार ध्यान करके उपरोक्त मन्त्र का तीन लाख साठ हज़ार जप करें, जप की समाप्ति| उपरोक्त मन्त्र का 1008 बार प्रतिदिन जाप करना चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन कदली 


के पश्चात्‌ घी, शर्करा और शहद मिश्रित मालती के फूलों से प्रज्वलित अग्नि में तीन हजार छः (केले) का रस तथा सिन्दूर मिश्रित कर तथा अभिमन्त्रित कर स्वयं के मस्तक पर तिलक 
ण ES ion अभीष्ट क SM रुका हुआ धन 'या कोई थन लगाएं, तो पति RS वश में हो जाएगा तथा मनो5नुकूल आचरण करेगा। 
(5) अधिकारी को अनुकूल करने अथवा (7) भय एवं वाहन दुर्घटनानाशक/दीर्घ यात्रा हेतु 
जाने ४ 7 
पति/पत्नी वशीकरण करने का मन्त्र ही जाने से पूर्व पठनीय “हनुमद्‌-स्तोत्र 
ॐ क्लीं, ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा] कुछ लोगों के वाहन बार-बार दुर्घटना-ग्रस्त होते रहते き अथवा लघु/दीर्घ यात्रा में चोटादि 
बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रच्छति, क्लीं ३1 का भी भय बना रहता है। उन्हें अथवा अन्य जिन्हें किसी महत्त्वपूर्ण कार्यो (या प्रतियोगिता ) 
यह दुर्गा सप्तशती का सिद्ध मन्त्र है। में जाने से पूर्व अकारण भय/घबराहट रहती है-इस निम्न स्तोत्र का पाठ करने से सम्पूर्ण भय 
श्री दुर्गासप्तशती के ७०० श्लोक, सभी मन्त्र स्वरूप हैं। जो धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष होकर Es जात जा हा 
चारों क्षेत्रों में सिद्धि एवं सफलता प्रदान करने वाले हैं, जो व्यक्ति जिस भावना एवं कामना से हनुमानञ्जनी सूनुर्वायुपुत्रो महाबलः। रामेष्टः फाल्गुनसखः पिञ्गाक्षोऽभितविक्रमः॥। 
श्रद्धा एवं विधिपूर्वक मन्त्र का जाप एवं अनुष्ठान करता है तदनुसार ही उसे फल को प्राप्ति उदधिक्रमणश्चैव सीताशोकविनाशन:। लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पहा || 
होती है । जपारम्भ करने से पूर्व संकल्पपूर्वक श्री गणेश-गौरी एवं दुर्गा जी का विधिवत पूजन| एवं दादश नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः। स्वापकाले प्रबोधे च यात्राकाले च यः पठेत्‌। 
तस्य सर्वभयं नास्ति रणे च विजयी भवेत्‌। राजद्वारे गह्वरे च भयं नास्ति कदाचन || 
अर्थ-हनुमान, अंजनीसूनु, वायुपुत्र, महाबल (महाबलवान्‌), रामेष्ट (राम के प्यारे), 
फाल्गुन (अर्जुन)-के सहायक (रूप में उनकी ध्वजा में निवास करने वाले), पिंगाक्ष (पीली 
आँखों वाले), अमितविक्रम (अनन्त पराक्रमशाली), उदधिक्रमण (समुद्र को लाँघ जाने 
वाले) , सीता-शोक-विनाशन (सीता के शोक का नाश करने वाले) , लक्ष्मण-प्राणदाता (लक्ष्मण 
को संजीवनी बूटी लाकर जिलाने वाले) तथा रावण-दर्पहारी-महान्‌ आत्मबल से सम्पन्न 
कपिराज हनुमान्‌ जी के इन बारह नामों का जो मनुष्य सोते, जागते अथवा कहीं भी यात्रा करते 
समय पाठ करता है, उसे किसी प्रकार का भी भय नहीं रहता (होता) और वह संग्राम में 
विजयी होता है। राज-दरबार (सरकारी-क्षेत्र) एवं गहन वन (आदि) किसी भी स्थान में उसे 
कभी किसी प्रकार का भय नहीं रहता । [आनन्द रामायण से उद्धृत] 


कर लें। जप से पूर्व निम्न ध्यान मन्त्र भी पढ़ लें- 
ध्यान- ॐ विद्युद्दामसमप्रभां मृगपतिस्कंधस्थितां भीषणां 
कन्याभिः करवाल खेटविलसद्धस्ताभि रासेविताम्‌। 
हस्तैश्चक्र गदासि खेटविशिखांश्चापं गुणं तर्जनीं, 
विभ्राणा मनलात्मिकां शशिधरां दुर्गा त्रिनेत्रां भजे।। 
जप में अपने सामने थोड़ी मिश्री या इलायची अवश्य रख लें । जाप की एक माला पूर्ण होने 
पर इसे फूंक अथवा दृष्टि द्वारा ही अभिमन्त्रित कर लेना चाहिए। बाद में उसे किसी खाद्य- 
पदार्थ में मिलाकर खिलाने से कार्य सिद्ध हो जाएगा। यदि पत्नी-पत्नी के मध्य थोड़ा बहुत 
कलह है, तो उपर्युक्त मन्त्र का उपरोक्त विधि से ही जप करने से मनोऽनुकूल फल प्राप्त हो 
जाता है। परन्तु यदि समस्या गम्भीर है अथवा कोई राज- अधिकारी तंग कर रहा है, तो जप से 
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(8 ) वाणी-दोष निवार्णार्थ/स्मरणशक्तिवर्धक/विद्या में 
सफलता हेतु ““प्रज्ञावर्धन (कार्तिकेय) स्तोत्र'' 


जिन बालकों को वाणी सम्बन्धी कोई दोष हो (हकलाना या अटकाकर) अथवा जिनकी 
स्मरणशक्ति क्षीण हो या पढ़ाई करने के बावजूद विद्या में यथेष्ठ सफलता नहीं मिल रही हो, 
उन्हें इस स्तोत्र का नित्य पाठ करना चाहिए अथवा संकल्पपूर्वक किसी योग्य ब्राह्मण से 
करवाएं प्रज्ञाविवर्धन नामक इस स्तोत्र में भगवान्‌ स्कन्द ने अपने उन 28 नामों को स्तोत्र रूप 
में बताया है, जिनका प्रात:काल श्रद्धा के साथ पाठ करने पर गुँगा मनुष्य भी बृहस्पति के समान 
हो जाता है । ये नाम महामन्त्रस्वरूप बताये गए हैं, इनका नित्य पाठ करने से निस्सन्देह महाप्रज्ञ 
(महान्‌ बुद्धिमता) प्राप्त होती है। अत: रविपुष्य, गुरुपुष्य, वसन्त- पंचमी आदि स्वयं सिद्ध 
मुहूर्तो अथवा शुक्ल पक्ष के बृहस्पतिवार से इस स्तोत्र का पाठ प्रारम्भ करके 27 दिन तक 
करना चाहिए । 28वें दिन उसी नक्षत्र में दशांश हवन भी करना चाहिए | 
विनियोग-ॐ अथास्य प्रज्ञावर्धनस्तोत्रस्य भगवान्‌ शिव ऋषि :, अनुष्टुप्‌ छन्द:, 
स्कन्दकुमारो देवता, प्रज्ञासिद्धयर्थं जपे विनियोगः। (पढ़कर जल छोड़े दें) 
अथस्तोत्रम्‌- योगीश्वरो महासेनः कार्तिकेयोऽग्निनन्दनः | 
स्कन्दः कुमारः सेनानीः स्वामी शङ्करसम्भवः।। १।। 
गाङ्गेयस्ताम्रचूडश्च ब्रह्मचारी शिखिध्वजः। 
तारकारिरूमापुत्रः क्रोञ्चारिश्च घडाननः।। २।। 
शब्दब्रह्मसमुद्रश्च सिद्ध: सारस्वतो गुहः। 
सनत्कुमारो भगवान्‌ भोगमोक्षफलप्रदः ।। ३।। 
शरजन्मा गणाधीशः पूर्वजो मुक्तिमार्गकृत्‌। 
सर्वागमप्रणेता च वाञ्छितार्थप्रदर्शनः।। ४।। 
अष्टाविंशतिनामानि मदीयानीति यः पठेत्‌। 
प्रत्युषे श्रद्धया युक्तो मूको वाचस्पतिर्भवेत्‌।। ५।। 
महामन्त्रमयानीति मम नामानि कीर्तयेत्‌। 
महाप्रज्ञामवाप्नोति नात्र कार्या विचारणा।। ६।। ( श्रीरुद्रयामले) 


(9) भूत-प्रेत बाधा एवं गाय की 
'पशु-रोग से निवृत्ति के लिए मन्त्र 


स्थाने हृषीकेश तव प्रकीर्त्या, जगत्प्रह्ृष्यत्यनुरज्यते | 
रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति, सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संज्ञाः।| (गीता-1 1/36 


उपरोक्त मन्त्र को सिद्ध करने के लिए इसका 3000 बार जाप करें। इसके बाद जब कभी 
आवश्यकता हो, किसी में भूत-प्रेत का आवेश होने पर मिट्टी के किसी शुद्ध पात्र या बर्तन में 
गंगाजल या कुएँ का जल लेकर सात बार मन्त्र बोलकर उसमें दाहिने हाथ की तर्जनी अंगुली 
फिरा दें। फिर उस जल में से थोड़ा-सा रोगी को पिला दें। बाकी जल को सारे अंगों पर और 
सारे स्थान पर छिड़क दें । जब तक रोगी की प्रेत-बाधा का नाश न हो, तब तक प्रतिदिन दो बार 
इस प्रयोग को करते रहें। 

इसी प्रकार अभिमन्त्रित जल को पानी के साथ मिलाकर या किसी प्रकार भी गाय को पिला 
देने पर उसकी 'पशु-रोग' से रक्षा हो जाती है। 

(10 ) दुर्लभ बीसा यन्त्र प्रयोग 

अष्टगन्ध की स्याही * अथवा शुद्ध सिन्दूर को शुद्ध घी (गौ 
का), इसके अभाव में मीठा तेल में मिलाकर अनार अथवा 
तुलसी की लकड़ी का कलम (प्रमाण 8 अंगुल) से मकान 
अथवा दुकान को पूर्वाभिमुख अथवा उत्तराभिमुख दीवार पर 
दीपावली के शुभ पर्व पर** प्रदर्शित बीसा यंत्र लिखें। इस यंत्र 
को लिखने से पहले उस स्थान को गाय के गोबर से पवित्र कर 
लेना चाहिए। गाय के गोबर में गंगाजल भी मिला लेना चाहिए। 
इस यंत्र को लिखने से ऐश्वर्य, सुख-समृद्धि और धन की वृद्धि होती है। अचला भगवती 
लक्ष्मी एक वर्ष तक वहाँ निवास करती है। 

यंत्र लिखने के पश्चात्‌ 'क (स्वस्तिक), ३% 'ऐश्वर्य- लाभ', ' श्री गणेशाय नम: ', ' श्री 
महालक्ष्म्यै नम: ', ' श्री सरस्वत्यै नमः', ' श्री महाकाल्यै नमः', ` श्री विष्णवेनमः', ' श्री शिवाय 
नमः', “श्री कुबेराय नम:' आदि मङ्गलवाक्य भी शुद्ध घी एवं मीठा तेल मिश्रित सिंदूर द्वारा 
लिख देने से उस स्थान से दुःख-दरिद्रता का माश होता है। ये यंत्र और मङ्गलमन्त्र कष्ट 
निवारक, पापनाशक और कल्याणप्रद हैं। लाभ उठाइये। 


( 11 ) शाज्रुता-नाशक शाबर मन्त्र 


निम्न मन्त्र को मंगलवार के दिन से आरम्भ करना चाहिए और 31 दिन तक प्रतिदिन 
1108 बार जप करें। प्रतिदिन मोतीचूर के लड्डुओं का भोग लगाकर बच्चों को बांटे। इस 
प्रकार करने से शत्रु स्वयं ही झुकेगा। 

‘3% नमो आदेश, कामरू देश कामाख्या देवी। जले तेल-तेल, महातेल RI 
अमुक लहर पीर पल में टारे। मन्त्र पढ़े नरसिंह देव कुटिया में बैठ के, श्री रामचन्द्र 
जी रहि-रहि फूंक के। जाय अमूक जलन एक पलज में, जाय-खाय सागर की नीर 
नोन में। आज्ञा हाडि दास। फुरो मन्त्र, चण्डी वाचा। 
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( 12 ) मार्कण्डेय प्रोक्त-मृत्युशमन ““मृत्युञ्जय स्तोत्र '' 
मार्कण्डेय मुनि द्वारा वर्णित एक और स्तोत्र आगमो में तथा ''मृत्युञ्जय-पञ्चाङ्ग'' में 
प्रसिद्ध है। मृत्यु के भय को मिटाने वाला है। इसमें सबसे बडी महत्त्व की बात यह है कि 
प्रार्थना करते हुए भक्त के मन में यह दृढ़ विश्वास बन जाता है कि-''मैंने भगवान्‌ रुद्र 
'का आश्रय ले लिया है। अब मेरा मृत्यु यमराज कुछ नहीं बिगाड़ सकता।'' १६ पद्यों 
के इस स्तोत्र में ८ पद्य के अन्तिम चरणों में ''किं नो मृत्यु: करिष्यति'' (मृत्यु मेरा क्या 
करेगा) यह अभय वाक्य जुड़ा हुआ है। इसके पाठ से पूर्व विनियोग इस प्रकार करें- 
ॐ अस्य श्रीसदाशिवस्तोत्रमन्त्रस्य मार्कण्डेय ऋषिः अनुष्टुपूछन्द : 
श्रीसदाशिवो देवता गौरी शक्ति: मम समस्तमृत्युशान्त्यर्थे जपे विनियोग:। 


इसके बाद “3% नमः शिवाय '' मन्त्र से करन्यास तथा अंगन्यास करें और ध्यान करके 


पाठ करें। 
रत्नसानुशरासनं रजताद्विशृङ्गनिकेतनं 
शिञ्जिनीकृतपन्नगेश्वरमच्युतानलसायकम्‌। 
क्षिप्रदग्धपुरत्रयं त्रिदशालयैरभिवन्दितं 
चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः।। १।। 
पञ्चपादपपुष्पगन्धिपदाम्बुजद्वयशोभितं 
भाललोचनजातपावकदरधमन्मथविग्रहम्‌ | 
भस्मदिगधकलेवरं भवनाशिनं भवमव्ययं 
चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः।। २।। 
मत्तवारणमुख्यचर्मकृतोत्तरीयमनोहरं 
पङ्कजासनपद्मलोचनपूजिताङ्‌ घिसरोरुहम्‌। 
देवसिद्धतरङ्गिणीकरसिक्तशीतजटाधरं 
चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः।। ३।। 
कुण्डलीकृतकुण्डलीशवरकुण्डलं वृषवाहनं 
नारदादिमुनीश्वरस्तुतवैभवं भुवनेश्वरम्‌। 
अन्धकान्तकमाश्रितामरपादपं शमनान्तकं 
चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः।। ४।। 
यक्षराजसखं भगक्षिहरं भुजङ्गविभूषणं 
शैलराजसुतापरिष्कृतचारुवामकलेवरम्‌। 
इवेडनीलगलं परश्वधधारिणं मृगधारिणं 
चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै Ui: ll ५।। 


| यु भवरोगिणामखिलापदामपहारिणं 
दक्षयज्ञविनाशिनं त्रिगुणात्मकं त्रिविलोचनम्‌ | 
भुक्तिमुक्तिफलप्रदं निखिलाघसंघनिबर्हणं 
चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः।। ६।। 
भक्तवत्सलमर्चतां निधिमक्षयं हरिदम्बरं 
सर्वभूतपतिं परात्परमप्रमेयमनूपमम्‌। 
भूमिवारिनभोहुताशनसोमपालितस्वाकृतिं 
चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यम:।। ७।। 
विश्वसृष्टिविधायिनं पुनरेव पालनतत्परं 
संहरन्तमथ प्रपञ्चमशेषलोकनिवासिनम्‌। 
क्रीडयन्तमहर्निशं गणनाथयूथसमावृतं 
चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वे ui: ll ८।। 
रुद्रं पशुपतिं स्थाणुं नीलकण्ठमुमापतिम्‌। 
नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति।। ९।। 
कालकण्ठं कलामूर्तिं कालाग्निं कालनाशनम्‌। 
नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्यु: करिष्यति।। १० || 
नीलकण्ठं विरूपाक्षं निर्मलं निरुपद्रवम्‌। 
नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति।। ११।। 
वामदेवं महादेवं लोकनाथं जगद्गुरुम्‌ | 
नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति।। १२।। 
देवदेवं जगन्नाथं देवेशमृषभध्वजम्‌। 
नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति।। १३।। 
अनन्तमव्ययं शान्तमक्षमालाधरं हरम्‌। 
नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति।। १४।। 
आनन्दं परमं नित्यं कैवल्यपदकारणम्‌। 
नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति।। dl 
स्वर्गापवर्गदातारं सृष्टिस्थित्यन्तकारिणम्‌। 
नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति।। १६ || 
[इस दिव्य स्तोत्र को हमारे पूज्य पिताजी स्वर्गीय पं. पन्ना लाल जी स्वयं अपने लिए अपनी पुस्तक *शिव-मन्त्रावली ' में से 
ब्राह्मण दवता को सकल्प देने क लिए आमन्त्रित करने गए थे। परन्तु इश्वर का विध 
दिन काल रूपी बेला ने हमसे उनको दिव्य प्रेममयी छत्र-छाया छीन ली 1] 


अपनी महाप्रयाण ति 
देखिए-न तो पण्डित 


जी संकल्प दे पाए और उसी 
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बारह राशियों का मासगत फलादेश-सन्‌ 2017 ई 

शयों श-सन्‌ । 
आगे बारह राशियों का मासिक एवं वार्षिक फल ग्रहों की गोचर स्थित्यनुसार लिखा गया है । अपने जीवन सम्बन्धी और अधिक जानकारी एवं महत्त्वपूर्ण पक्ष जैसे-विद्या, व्यवसाय, 
नौकरी, विवाह, सन्तान, विदेश गमनादि प्रश्नों सम्बन्धी विशेष फलादेश तथा तत्सम्बन्धी समस्याओं के विशेष उपाय जानने के लिए शुद्ध एवं बडी जन्मपत्री का होना आवश्यक है। 
हमारे कार्यालय से शुद्ध एवं विस्तृत हस्तलिखित जन्मपत्री बनवाने के लिए जातक/जातिका का नाम, जन्म-समय, जन्म स्थान (Place & Time of Birth), माता- पिता का नाम एवं 


व्यवसाय आदि का विवरण तथा अग्रिम रूप में पूरी फीस भेजें। मध्यम विस्तृत जन्मपत्री हस्तलिखित फलादेश सहित की फीस 1300, अधिक बृहद्‌ विस्तृत की 2100 रुपए। सामान्य मध्यम 
जन्मपत्री की 801 रु., वार्षिक वर्षफल, उपायों आदि सहित की फीस 651 रु.। विदेश में उत्पन्न जातक की फीस 31 पौंड अथवा 51 डालर होगी। डाक व्यय 50 रु. जोड़कर भेजें, फीस 


मेष राशि (Aries) (घु, चे, चो, ला, ली, लू, ले, लो, अ) 
वर्ष प्रवेश कुँ डली 


ग्रहगोचर मेष याशि पर शति की ढैय्या का प्रभाव वर्षरम्भ 
से 25 जन., पुनः 27 जून से 25 अक्त तक रहेगा। इस 
समयावधि में वृथा दौड़-धूप व खर्च अधिक रहेंगे। स्वास्थ्य 
सम्बन्धी कष्ट, घरेलू एवं व्यवसायिक उलझनें बढ़ेंगी। ता. 7 
मार्च से 12 अग्रे. तक मंग. स्वराशिगत रहने से उत्साह एवं 
उद्यम में वृद्धि होगी। ता. 26 मई १० 20 जून तक शनि-मंग, के 
मध्य समसप्तक योग होने से इस क में क्रोध/उत्तेजना से 
बचें, वाहन भी सावधानीपूर्वक चलाएं। चोटादि से बचाव रखें। 

जनवरी --मासारम्भ से ता. 19 तक मंग.-शुक्र योग लाभ 


स्थान में होने से आय के साधनों में वृद्धि के साथ-साथ खर्च भी अधिक होंगे। ता. 11 के बाद 
किसी प्रियजन से परन्तु सन्तान पक्ष की ओर से कुछ चिन्ता रहे। ता. 20 से मंगल 
द्वादशस्थ होने से एवं आर्थिक हालात अनिश्चित रहेंगे। मासान्त में यात्रा का प्रोग्राम 


बनेगा। उपाय-मंगलवार को गऊ माता को गुड़ हि प खिलाना याला रहेगा। 
फरवरी-सर्विस/व्यवसाय में संघर्षपूर्ण परिस्थितियों का सामना रहे। कार्या में विलम्ब 


होने से क्रोध व उत्तेजना बढ़े, मानसिक तेनाव व घरेलू उलझनें भी बढ़ेंगी। नए उद्योग को 
[ 2 री 


योजना, विदेश यात्रा आदि मं विवाद हो। उयाय-श्रीसूक्त का पाठ करना शुभ रहेगा। 
मार्च-कुछ रुके हुप SR र्ण कार्यों में सफलता प्राप्त होगी । उत्साह एवं उद्यम में 
वृद्धि होगी। धर्म-कर्म की ओर रूचि, परन्तु क्रोध की ताव तथा वृथा भागदौड़ बनी रहेगी। 
ता. 14 से स्वास्थ्य सम्बन्धी परेशानी, नेत्र, रक्त एवं पेट-विकारादि से परेशानी के योग हैं। 
उपाय-श्रीदुर्गा सप्तशती में से “सिद्ध कुनिका स्तोत्र' का पाठ करना शुभ होगा। 
अप्रैल-मासारम्भ में सूर्य के प्रभाव से सन्तान सम्बन्धी चिन्ता, बनते कार्यो में विघ्न एवं 
विलासादि कार्यों पर धन का खर्च अधिक हो, परन्तु मंगल स्वगृही होने से पराक्रम व 
पायात से कुछ बिगड़े कार्य बनेंगे। ता. 13 से सूर्य इस राशि पर (उच्चस्थ) संचार करने 
शुभफलप्रद्‌ रहेगा। उपाय-ता. 13 से वैशाख माहात्म्य का पाठ शुभफली रहेगा। 
म्‌ ge तत लोगों से सम्बन्ध बने, मानप्रतिष्ठा में वृद्धि, गत रुके हुए कार्यो में 
| प्रगति होगी, परन्तु पंचमस्थ राहु के कारण सन्तान सम्बन्धी कार्यों में विघ्न, परिवार में मतभेद 
च कलह के योग हैं। उपाय-प्रतिदिन श्रीसुन्दरकांड का पाठ करना शुभ रहेगा। 
जून-ता. 20 तक भाई-बन्धुआँ से वैचारिक मतभेद, व्यवसाय/नोकरी में संघर्षपूर्ण 


M.0. या ड्राफ्ट द्वारा अग्रिम इस पते पर भेजें- -पं. विवेक शर्मा सुपुत्र पं. पन्ना लाल शर्मा, अड्डा होशियारपुर चौंक, जालन्धर-8 ( पंजाब ), 'फोन-0181-2457959 


प्रतिफल मिलेगा, परन्तु ता. 21 


हालात का सामना रहेगा। ता. 21 से हालात में कुछ सुधार एवं गृत किए गए परिश्रम का 
[. 21 से पुनः शनि की ढ॑य्या के प्रभाव से खर्च एवं क्रोध अधिक 
रहे। उपाय-मंगलवार को सुन्दरकाण्ड तथा शनिवार व्रत करना शुभ रहेगा। 
जुलाई-संघर्षपूर्ण परिस्थितियों के बावजूद धन-लाभ सामान्य रहे, भागदौड परिश्रम 
अधिक रहेगा। ता. 11 से घरेलू सुखों में कमी, आवास सम्बन्धी उलझनें, माता को स्वास्थ्य 
सम्बन्धी परेशानी रहे | यात्रा पर खर्च भी होगा। उपाय-्रीसुन्दरकाण्ड का पाठ शुभ रहेगा। 
अगस्त-शनि की ढैय्या तथा मं. नीचस्थ संचार करने से कठिन परिश्रम के IS ही 
निर्वाह योग्य धन की प्राप्ति होगी। परन्तु धन का खर्च भी बढ़-चढ़ कर होगा। क्रोध/ 
उत्तेजना के कारण दाम्पत्य जीवन में मनमुटाव व वैमनस्य उत्पन्न हो। उपाय-ता. 14 अग. 
को श्रीकृष्ण-जन्माष्टमी का (रात्रि-व्यापिनी) व्रत रखना कल्याणकारी रहेगा। 
तम्बर-इस मास मिश्रित प्रभाव रहेंगे। निर्वाह योग्य आय के साधन्‌ बनते रहेंगे, 
पराक्रम एवं पुरुषार्थ से कुछ बिगड़े कार्य बनेंगे। स्त्री व सन्तान का सहयोग रहे, ता. 12 
गुरु की दृष्टि रहने से स्वास्थ्य सुधार व परिवार में खुशी के अवसर मिलेंगे। उपाय-ता. 
6 से 20 तक पितृपक्ष में दिवंगत पितरों के निमित्त श्राद्ध भोजन अवश्य करवाएं। 
अक्तूबर-गुरु की शुभ दृष्टि रहने से उत्साह एवं सौभाग्य में वृद्धि होगी। धनागमन 
के साधना में भी वृद्धि होगी। जमीन-जायदाद आदि का क्राय-विक्रय हो, ता. 17 से रुके 
हए कार्यो-आशाओं मं सफलता तथा किसी नवीन कार्य की योजना भी बनेगी। उपाय- 
हनुमान कवच का पाठ करना कल्याणकारी रहेगा | 
न्‌वम्बर--व्यवसाय में उन्नति एवं व्यवसाय का विस्तार करने में मित्रों एवं सम्बन्धियों 
का सहयोग मिलेगा। धर्म-कर्म में रुचि बढ़े और धार्मिक यात्रा भी होने के योग हैं। 
उपाय-सन्तान की उन्नति के लिए “षष्ठी देवी स्तोत्र' का पाठ करें। (देखें पं. देवीदयालु 
संस्थान द्वारा प्रकाशित ' जन्मदिन पूजा पद्धति') 
दिसम्बर-आशाओं में किंचित सफलता, धन-लाभ व उन्नति के अवसर बनेंगे। ता. 20 
के पश्चात्‌ वृथा-यात्रा, स्थान-परिवर्तन, मानसिक तनाव और आज्ञात भय बना रहेगा | सावधानी 
बरतें। उपाय-श्रीसुन्दरकाण्ड का पाठ विशेषकर मंगल-शनिवार को करना शुभ रहेगा। 
वृष राशि (Taurus) 一 (5, ठ, ए, ओ, वा, वि, वू, वे, वो) 
ーー と ニニ ーーー ニー ニニ ーー ーー ニー 
ग्रहगोचर--वृष राशि पर शनि की दृष्टि वर्षारम्भ से 25 जन. तक, पुनः 21 जून से 
25 अकृत्‌ तक तथा शनि की ढैय्या का प्रभाव 26 जन. HR 20 जून तक, पुनः 26 अम्तू, 
सै वर्षन्ति तक रहेगा। फलस्वरूप संघर्षमयी परिस्थितियों के मध्य गुजारेलोयक आय 99 
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लाभ प्राप्ति के चास बनेंगे। वणरम्भ से 77 सिते तक गुरु की वर्ष प्रवेश कुंडली | नवम्बर- RS षृष्ठस्थ तुला राशिगत संचार करने तथा शनि की ढैय्याके ना 
रडु दृष्टि भी रहेगी। इन सब विपरीत परिस्थितियों के क से प्रत्येक क्षेत्र म॑ योग्य धन लाभ संघर्ष के पश्चात्‌ ही प्राप्त होगा। मानसिक तनाव, 
बावजूद 27 जन. से 30 मई तक राशिस्वामी शुक्र उच्चस्थ लाभ क्रोध एवं गुप्त परेशानियों के कारण चिन्ताजनक हालात बनेंगे। 


स्थान में होने से अकस्मात्‌ धन लाभ एवं भाग्योन्तति के अनेक a > दिसम्बर-किसी विशिष्ट व्यक्ति के सहयोग से कोई बिगड़ा काम बनेगा। परिवार में 
अवसर भौ WA होंगे। उपाय-वर्षभर तेल की कटोरी में > म 3 2 


शुभ मंगल कार्य भी सम्पन्न होंगे। आकस्मिक धन लाभ हो, परन्तु NSR का प्रभाव तथा ता. 
छायापात्र कर तेल, गुड दान करना तथा काली गौओं को मीठी 15 से शुक्रास्त एवं अष्टमस्थ होने से स्वास्थ्य कष्ट, पेट- दे के कारण परेशानी रहे | 
चपातिया डालना सुभ रहेगा। 


उपाय-शुक्रवार को कन्या-पूजन करना शुभ रहेगा। ! 
SKK री--अकारण क्रोध, उत्तेजना एवं व्यर्थ की भागदौड et ミ राशि = मिधुन राशि (७०) mH, कु, य, ड, छ, के, को, ह) ーーー ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ニ ーーー 
लगी । वृथा यात्रा, शत्रु-भय, मानसिक तनाव, अवांछित आ मि न राशि (७९॥॥॥1)--(क,की, कु, घच, ङ, छ, के, को, ह) 
स्थान परिवर्तन से परिवार में र अष । उपाय-मकर संक्रान्ति के दिन ST सार 
अधिक से अधिक ब्राह्मणों को 'पंचांगदिवाकर', फल तथा तिलमिश्रित पदार्था का ग्रहग्तेचक वर्षरिस्भ से 2 फर. तक राशिस्वामी बुध सप्तमस्थ वर्ष प्रवेश कुंडली 
क दान करना चाहिए। रहने से मिश्रित फूल घाटित होगे। ता. 26 जन. से 79 जून तक, 
पुनः 26 अक्त, से वपन्ति तक शनि की ह रहने से कार्य- 


फरवेरी-मान-सम्मान एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। व्यवसाय में अचानक लाभ प्राप्ति 
के अवसर प्राप्त होंगे। परन्तु शनि ढेय्या के कारण कार्यों में व्यवधान एवं विलम्ब उत्पन्न | व्यवसाय में संघर्ष अधिक होगा। कार्यो मैं विघ्न-बाधाओं दर 


होते रहेंगे। मानसिक तनाव एवं परिवार SR मतभेद भी रहेंगे। उपाय--ता. 24 को | पश्चात्‌ सफलता मिलेगी। ता. 72 सितं. से वर्षात तक गुरु की 


NSR वरात्रि के दिन भगवान्‌ शिव के से-अधिक स्तोत्र पाठ करने चाहिएं। र 
--किसी से व्यर्थ का झगडा या तनाव हो सकता है, मानसिक अनिश्चितताएं और | के 


मा 
डोला रग हानि पहुँचाने का प्रयास करेंगे। वृथा भाग-दौड़ अधिक रहेगी । स्वास्थ्य भी कुछ 
Ki! 
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गा। उपाय--ता. 28 से ' श्रीदुर्गा सप्तशती ' का क पाठ करना SN 
आ ल-संघर्ष के वावजुद धन लाभ के साधन बनते । SIN योजनाओं में 
आंशिक सफलता मिलेगी। स्त्री-सुख एवं परिवार में खुशी के अवसर ।। ता. 13 से 
सूर्य द्वादशस्थ होने से धन का अपव्यय एवं कार्य-विलम्ब होने से मन परेशान रहेगा। 
उपाय--ता. 13 से वैशाख माहातम्य का पाठ करना शुभ रहेगा। _ न) 

मई-स्वास्थ्य परेशानी, सिर-दर्द, आँखो में कष्ट एवं सरकारी क्षेत्रों में विघ्नों का 
सामना रहेगा। परन्तु अकस्मात्‌ लाभ, वाहनादि, अनि एवं मनोरंजनादि कार्यो पर 
धन्‌ का व्यय अधिक होगा। उपाय-शुक्रवार को ( ) व्रत रखकर कन्या पूजन करना 
विशेष शुभ होगा। १. 48:: होने जट 

SI राशि पुर सूर्य का संचार तथा शुक्र 12वें होने से दौड़- पु अधिक रहे तथा 
व्यवसाय में परेशानियों का सामना रहे। आराम कम व संघर्ष अधिक रहे, स्वभाव में तेजी 


व क्रोध रहे। पाठ करना कल्याणकारी रहेगा।_ हर 
पला. शुक्र स्वराशिगत होने से परिस्थितियों में परिवर्तन होंगे। शनि की दृष्टि होने 
से में मतभेद एवं कलह के योग हे । बनते कार्या में विघ्न, मानसिक तनाव, संघर्ष 
अधिक एवं धन का अपव्यय होगा। उपाय-शुक्र गायत्री का जप रहेगा । नेक 
उ स्त-गुरु को विपरीत दृष्टि होने के बावजूद धन लाभ एवं धन प्राप्ति के मार्ग 
प्रशस्त होंगे। स में गडबड, स्थानपरिवर्तन, यात्रोदि पर धन का खर्च एवं कार्यक्षेत्र में 
व्यस्तताएं बढ़ंगी। उयाय- श्रावण माहात्म्य' का पाठ करना शुभ रहेगा (3. 
कहें पट मानसिक हिता, मन अशान्त व सम शत्रु हानि पहुँचाने का प्रयास 
करेंगे। शनि की दृष्टि होने से भी व्यवसाय में अत्यन्त संघर्षपूर्ण हालात का सामना रहे, 
परन्तु अकस्मात्‌ धन लाभ के भी योग बनेंगे। उपाय-स्वास्थ्य रक्षा के लिए ' श्रीदुर्गा 
कवच ' का पाठ करना शुभ रहेगा। ह 
तासी aa बर्‌-मासारम्भ में घातयां शुभ रहेंगी तथा धन लाभ होगा। परन्तु ता. 9 से 
राशि नीचस्थ जयी होने से संघर्षपूर्ण परिस्थितियां बनेंगी । किसी दुष्ट व्यक्ति 
द्वारा हानि होने के संकेत मिलते हें । सन्तान सम्बन्धी चिन्ता एवं चोटादि का भय हे । 
उपाय-संक्रान्ति से ' कार्तिक माहात्म्य' का पाठ करना शुभ रहेगा । 
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उपाय-ता. 27 (मौनी अमावस) को सफेद वस्तुओं का दान, पितृ-तर्पण एवं तीर्थस्नान से 
पुण्य प्राप्त होंगे। 

फरवरी-ता. 2 से बुध अष्टमस्थ होने से कार्य-व्यवसाय/नौकरी में अड्चनें रहेंगी। 
अत्यन्त कठिनाइयों के बाद ही निर्वाह योग्य आय के साधन बनेंगे। स्वास्थ्य कष्ट अथवा 
व्यर्थ की चिन्ता रहेगी। उपाय--नीलकण्ठ स्तोत्र का पाठ करना शुभ रहेगा। छै 

माच--ता. 10 तक कुछ で 中 हुए कार्य पूर्ण होंगे। कार्य-व्यवसाय में लाभ व उन्नति 
के अवसर मिलेंगे। परन्तु शनि की दृष्टि होने से स्वास्थ्य हानि व तनाव रहे | ता. 10 से आय 
कम व खर्च बढ़ेगा। किसी रूके हुए कार्य को पूरा करने के लिए आर्थिक लेन-देन करने 
पड़ेंगे। उपाय-ता. 28 से ' Hat सप्तशती' का पाठारम्भ करें। 

अप्रेल-धन लाभ एवं व्यवसायिक कार्यों में सफलता मिलेगी। किसी नवीन कार्य की 
योजना भी बनेगी। ता. 10 से बुध वक्री होने से आकस्मिक घटना घटेगी। परिवार में मनमुटाव 
एवं धन का खर्च अधिक होगा। विद्यार्थियों को ' सरस्वती कवच' का पाठ करना चाहिए। 
、 मई-ता. 3 से बुध मार्गी होने से परिस्थितियों में विशेष परिवर्तन एवं सुधार के योग 
ह। अकस्मात्‌ धन प्राप्ति के मार्ग प्रशस्त होंगे। परन्तु विभिन्न आर्थिक याजनाओं को 
क्रियान्वित करने में परेशानी व विलम्ब से मानसिक तनाव रहेगा। श्रीविष्णुसहस्रनाम स्तोत्र 
का पाठ नित्य करें, विशेषकर ता. 14 तक। 

जून-कार्य-व्यवसाय सम्बन्धी योजनाएँ बनाने में समय व्यतीत होगा। ता. 3 से व्यर्थ 
भागदाड़ि, अपव्यय, स्वास्थ्य कष्ट तथा क्रोध अधिक आएगा। कार्य-व्यवसाय में संघर्ष व 
परिश्रम करने पर ही निर्वाह योग्य आय के साधन बनेंगे | यात्रा भी होगी। उपाय-इस मास 
प्रतिदिन अथवा प्रत्येक बुधवार गऊओं को हरा चारा खिलाना शुभ रहेगा। 
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_ जुलाई--आर्थिक व पारिवारिक स्थिति अनिश्चित रहेगी। यात्राओं में समय व्यतीत 
होगा। व्यर्थ की परेशानियां होंगी। मित्रों या सम्बन्धी से झगड़े का भय बना रहेगा। उपाय- 
ता. 16 से ' श्रावण माहात्म्य' का नित्य पाठ करना चाहिए। 

त _तृतीयस्थ होने से व्यवसाय में निर्वाह योग्य धन ग्राप्त होगा। परन्तु 
अप्रत्याशित खर्चा के कारण गृह में अशान्ति का मच रहे | मासान्त में उन्नति के अवसर 
मिलेंगे, परन्तु पारिवारिक व्यस्तता के कारण विशेष लाभ नहीं होगा। उपाय-ता. 16 तक 
नित्य “ श्रावण माहात्म्य' का पाठ करने से अशुभ प्रभाव दूर होंगे। 上 

(कम में वृद्धि, धर्मस्थान की यात्रा एवं परिवार में खुशी के अवसर 
गि । परन्तु ता. 12 से गुरु की दृष्टि रहने से व्यवसाय में अत्यन्त कठिनाईयों के IS ही 
निर्वाह योग्य आय के साधन बनेंगे। ता. 26 से आय में वृद्धि, सुख के साधन भी बढ़ेंगे। 
उपाय-श्रीविष्णु सहस्रनाम का पाठ करें, गौओं को हरा चारा खिलाना चाहिए। 

ञ्‌ सा समय व्यापार (क्रय-विक्रय) के कार्या में व्यतीत होगा। किन्तु 
यु की दृष्टि होने से कार्यक्षेत्र व व्यवसाय में संघर्ष अधिक होगा। ता. 17 से नए-नए लोगों 

मेल होगा, परन्तु सन्तान सम्बन्धी विशेष चिन्ता रहे। उपाय-सन्तान की उन्नति 
के लिए “कार्तिक माहात्म्य' का नित्य पाठ करें। 

आ स्वास्थ्य सम्बन्धी कष्ट एवं घरेलू उलझनें रहेंगी। आय के साधनों च्य कमी एवं 
धन का अचानक बढ़ेगा। व्यवसाय में अनेक उतार-चढाव व अल्प परेशानियों के रहते 
निर्वाह योग्य आय होगी | उपाय-'संकटनाशक गणेश स्तोत्र' का पाठ करना शुभ रहेगा । 
दिसुम्ब्र-इस मास मिश्रित प्रभाव होंगे। परन्तु ता. 10 से वृथा दौड़-धूप के पश्चात्‌ 
गुजारे योग्य आय के साधन Si | वृथा खर्च, मानसिक परेशानी तथा सन्तान सम्बन्धी 
चिन्ता रहेगी। उपाय-- श्रीदुर्गा ' का पाठ करना शुभ रहेगा। 


कर्क (Cancer) 一 ( 伝 , , हे, हो, डा, डी, झू, डे, डो) 
ग्रहगोचर- ता. 14 जत. से 77 फर्‌. तक सूर्य की सप्तम वर्ष प्रवेश कुंडली 
दृष्टि रहने से क्रोध व उत्तेजना अधिक रहे। ता. 1 मार्च से 12 9? Di 
अग्रै. तक मंगल की नीच दृष्टि रहने से दुर्घटना या चोटादि का 
भय होगा। ता. 77 जुला. 9 26 अग. तक मंगल का नीचावस्था 
में एवं 16 जुला. से 16 अग. तक सूर्य का संचार रहने से तनाव, 
क्रोध एवं मानसिक उलझनें अधिक रहेंगी। ता. 17 अग. से 
वर्षान्त तक के लिए इस राशि पर राहु का संचार भी आ जाने से ण 
सोचे हुए एवं बनते कार्यों में विष्य व विलम्ब उत्पन होंगे। 
उपाय-77 अय. के बाद प्रतिदिन सूर्य-कवच का पाठ करें। 
जनवरी-उत्साह में वृद्धि एवं उद्योग में आंशिक सफलता प्राप्त होगी । संघर्ष करने पर 
गुजारेलायक धन प्राप्त होगा। ता. 14 से धन-लाभ व उन्नति के पर्याप्त अवसर होने के 
उनका समुचित लाभ नहीं उठा पाएंगे। खिन्नता का अनुभव होगा। उयाय- 
“शिव 'कवच' का नित्य पाठ करना शुभ रहेगा | 
さだ | in योग्य आय के साधन बनते रहेंगे। अकस्मात्‌ किसी सूचना से प्रतिष्ठा 
में वृद्धि और मांगलिक कार्य सम्पादित होंगे। ता. 12 से निकटस्थ भाई-बन्धुओं के साथ 
मनमुटाव एवं कलह-वलेश रहेगा। उपाय-शिवमहिम्न-स्तोत्र का पाठ करना शुभ रहेगा 
मार्च=स्वभाव में उत्तेजना तथा क्रोध रहेगा। वाहनादि से चोरादि का भय और शरीर 


कष्ट के योग हैं विशेष सावधानी बरतें। गुजारेयोग्य आय के साधन बनेंगे, परन्तु विभिन्न 
कार्यों पर खर्च भी बहुत होंगे। उपाय्‌-मंगलवार का ब्रत रखना शुभ रहेगा। _ 

_ अप्रेल-कार्य-व्यवसाय में अड्चनों के बावजूद दैनिक कार्यों में सफलता मिलेगी । व्यर्थ 
की दौड्-धूप, खर्च की अधिकता और प्रिय बन्धु से मनमुटाव होगा। उत्तराद्ध भाग में मंगल 
लाभ स्थान में आने से मान-प्रतिष्ठा में वृद्धि और लाभ के अवसर बढ़ेंगे। उपाय-पं. 
शि लु संस्थान द्वारा प्रकाशित ' श्रीदुर्गा संप्तशती' में से चण्डी-स्तोत्रादि का पाठ करं । 
_ मइ-उच्च-प्रतिष्ठित लोगों के साथ सम्पर्क बनेंगे । VT उन्नति के योग हैं। कार्यक्षेत्र 
में व्यस्तृताएँ बढेंगी । घरेलू एवं व्यवसायिक क्षेत्रों में परिवर्तन के भी संकेत हैं। सिर-दर्द, 
आँखों में कष्ट, क्रोध की अधिकता रहे। उपाय-श्रीआदित्य-हृदय स्तोत्र का पाठ करना 
शुभ रहेगा। 

_ जून--व्यवसायिक क्षेत्रों में अनेक उतार-चढ़ाव एवं परिवर्तनों के बावजूद आय के 
साधर्न बनते रहेंगे। भूमि-वाहनादि का क्रय-विक्रय करने की योजना बनेगी। परन्तु मासान्त 
में शरीर कष्ट, वृथा यात्रा, मानसिक तनाव, उदर-विकार एवं गुप्त रोग के कारण परेशानी 
रहे। उपाय-देवीदयालु कृत ' श्रीआदित्य हृदय स्तोत्र' में से भगवान्‌ सूर्य के 12 स्वरूपों 
का पाठ करना शुभ रहेगा _ | We केक 

जुलाई-आत्मीयजनो के संसर्ग से महत्त्वाकांक्षा! फलीभूत होंगी। स्त्री व्‌ सन्तान 
सम्बन्धी शुभ सूचना मिलेगी । ता. 3 से निकट बन्धुओ से विरोध हो। ता. 11 से तनाव, 


क्रोध एवं मानसिक उलझनें रहेंगी। स्वास्थ्य सम्बन्धी कष्ट तथा अचानक खर्च भी अधिक 
होंगे। उपाय-मंगल॒वार को गौओं को पशुचारा/हरा घासादि डालना शुभ होगा। 

अगस्त-आंखो में कष्ट व रक्त विकार का भय होगा। व्यवसाय में उतारचढाव व 
कुछ परेशानियां अवश्य रहेगी। महत्त्वपूर्ण कार्यों में विलम्ब होने के संकेत मिलते हैं। 
सावधानी बरतें। स्त्री या माता का स्वास्थ्य नर्म रहे। उपाय-ता. 16 तक नित्य ' श्रावण 
माहात्म्य का पाठ करना शुभ होगा। 2 ... व 

तम्बर--मासारम्भ मै राहु का संचार होने से बनते कामो में विघ्न, वृथा ४ 

मानसिक तनाव एवं चोटादि का भय रहेगा । आर्थिक क्षेत्र में हालात सामान्य, परन्तु कार्य- 
व्यवसाय में संघर्ष का सामना रहे | खर्च की अधिकता से मन अशान्त एवं असन्तुष्ट रहेगा । 
उपाय-प्रतिदिन पक्षियों को बाजरा डालें। जि 

अक्तूबर-निक्‌ट सम्बन्धियों से मनमुटाव/तनाव उत्पन्न होगा। कठिन के 
बावजूद धन प्राप्ति के कुछ साधन बनते रहेंगे। उत्तराद्ध भाग में परिवार में शुभ कार्यों पर 
व्यय, जमीन-जायदाद या वाहनादि का क्रय-विक्रय होगा। देवीदयालु कृत ' श्रीकार्तिक 
माहात्म्य' का पाठ करें। : 

नबम्बर-मानसिक तनाव म उत्तेजना अधिक रहेगी। परिवार में किसी शुभ कार्य पर 
खर्च होगा। अत्यन्त कठिन परिस्थितियों में धन लाभ रहे। खर्चों में अधिकता हो। आलस्य्‌, 
भूय एवं शंकाओं के कारण लाभदायक अवसर हाथ से निकल जाएंगे। किसी निकटस्थ से 
धोखा मिलने के संकेत हैं। be と नह 
होगी दिसम्बर--बनते कार्यों में विघ्न उत्पन्न होंगे। आशाओं के 11:12 रूप सफलता प्राप्त नहीं 
होगी। कुछ विवादास्पद मामले मानसिक तनाव का कारण बनेंगे | निकट सम्बन्धी से 
तकरार होगी ।. मासान्त में यात्रा अथवा विदेशगमन की योजना बनेगी। 


सिंह राशि (-७९०)--(म, मि, मु, मे, मो, टा, टी, टू, टे) 
ग्रहगोचकू-वर्षारम्भ से 17 अग. तक राहु का संचार तथा 25 जन, तक, पुनः 21 
2८: 25 अ क तक शनि की ढैय्या का प्रभाव रहने Te चिन्ताएं, बनते कार्यों में 


, घरेलू 「 एवं आर्थिक उलझनों के कारण तनाव व उचाटता रहेगी। 
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ता. 13 अपरे. से 14 मई तक राशिस्वामी सूर्य उच्चस्थ 
| RS उच्च-प्रतिष्ठित तथा देश-विदेश के लोगों के 
सम्पर्क बनुगे। ता. 77 अग. से राहु का संचार हट जाने से रुके 
त्था बिगड़े कार्य पूर्ण होगे। उपाय-शूनि-ढेय्या की प्रभावावधि 
में SN सायकाल शनि मन्दिर में तेल, काले तिल चढ़ाना 
शुभ रहेगा/ 
जनवरी-शनि की ढैय्या एवं राहु का संचार होने से मानसिक टे 
तनाव, शरीर-कष्ट, उद्र-विकार से प्रेशानी होगी। विपरीत 
ग्रहस्थिति के ख एवं व्यवसायिक बाधाओं के कारण हु कै 
लाभ में कमी एवं बढ़ेंगी। क्रोध एवं उत्तेजना रहेगी । 
परन्तु मांगलिक कार्यों व भ्रमण पर धन का व्यय अधिक होगा। उपाय-मकर सं. को तिल 
मा व “पंचांगदिवाकर” का अधिक से अधिक ब्राह्मणों को दान देने से पुण्य 
प्राप्ति होगी। 
फरव्री-व्यवसाय की स्थिति मध्यम रहेगी। यद्यपि धनागमन के साधन बनते रहेंगे। 
परिवार्‌ > एवं धार्मिक कार्यों पर खर्च होगा। परन्तु आँखों में कष्ट, गुप्त रोग और 
सरकारी में विघ्न उत्पन्न होंगे। उत्तरार्ध में मान-सम्मान में वृद्धि, कुछ बिगड़े काम 
बनेंगे। उपाय-सन्तान रक्षा के लिए “षष्ठी देवी स्तोत्र' का पाठ करें। 
मार्च-मान-सम्मान में वृद्धि के साथ-साथ क्रोध व उत्तेजना भी रहे। विघ्न-बाधाओं 
और परिश्रम के उपरान्त ही धन प्राप्ति के साधन बनेंगे। ता. 14 से कारोबार में हालात 
अनिश्चित व असमंजसपूर्ण रहेंगे। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। उपाय--' शिव-मन्त्रावली ' 
पुस्तक में से शिव मानसे पूजा करना शुभ एवं पुण्यप्रदायक रहेगा। 
अप्रैल-ता. 13 तक स्वयं तथा पिता का स्वास्थ्य नर्म रहेगा। अत्यधिक परिश्रम करने 
पर कल कूल लाभ प्राप्त नही होगा। कार्यक्षेत्र में परिवर्तन का विचार बनेगा। ता. 13 से 
उच्च- लोगों से सम्पर्क बढेंगे। उपाय-श्रीदुर्गा सप्तशती का नित्य पाठ करें तथा 
वैशाख में वैशाख मास माहात्म्य का। 
मई--अचानक कोई रुका हुआ कार्य भाग्यवश बनेगा। नौकरी मे उन्नति के विशेष 
अवसर मिलेंगे, परन्तु व्यक्तिगत कारणों से उचित लाभ में कुछ कमी रहेगी। सिर-दर्द, नेत्र- 
कष्ट एवं चोटादि का भय रहे। उपाय-श्री हनुमानाष्टक का पाठ करना शुभ रहेगा। 
जून-आशाओं में किंचित सफलता प्राप्त हो, भाई-बहिनो का सुख मध्यम रहेगा। 
परन्तु राहु संचार के कारण बनते कामों में विघ्न, दूरस्थ यात्राएं, धन का अपव्यय एवं सिर- 
दर्द आदि के कारण परेशानी होगी। उपाय-श्री आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ शुभ रहेगा। 
लाई--कुछ रूके हुए कार्यो में सफलता के योग हैं। किसी उच्च-प्रतिष्ठित मित्र के 
उन से बिगड़ा कार्य बनेगा। धर्म-कर्म की ओर रुचि बढ़ेगी। परन्तु शनि की ढैय्या के 
कारण मानसिक दबाव भी रहेगा। अधिकांश समय मनोरंजन एवं वृथा कार्यों में व्यतीत 
होगा। उपाय-ता. 16 से ' श्रावण माहात्म्य' का पाठ शुभ रहेगा। 
अगस्त--व्यवसायिक क्षेत्रों में अस्थिरता एवं उथल-पुथल के हालात का सामना हो। 
आय कम ओर खर्च अधिक होगा। बनते कार्यो में विघ्न और कार्य-व्यवसाय में दौड़- धूप 
रहे। स्वास्थ्य कष्ट, सिर-दर्द, नेत्र व पेट विकार रहे। < 
सितम्बर-दैनिक एवं सरकारी क्षेत्रों के कुछ रुके हुए कार्यों में प्रगति होगी। शनि-ढैय्या 
के प्रभाव से पारिवारिक एवं निजी व्यस्तताओ के कारण लाभ में कमी रहेगी। स्वभाव में क्रोध 
एवं चिड़चिड़ापन रहेगा। अवांछित लोगों के कारण बनते कामों में परशानी/विलम्ब होगा। 
उपाय--श्राद्धकाल में पितृसूक्त का पाठ करना चाहिए। (देखें गतवर्षीय 'पंचांगदिवाकर') 
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पाठ शुभ रहेगा। 
SN नीच राशिगत होने से धन लाभ साधारण हो, मानसिक तनाव एवं क्रोध 

अधिक रहे। में अकारण ही विरोधाभास और तनाव उत्पन्न हो । उत्तरार्ड में व्यर्थ 

यात्रा से परेशानी होगी। उपाय-“ कार्तिक माहात्म्य' का पाठ शुभ रहेगा। 
दिसम्बर-विशेष परिश्रम एवं पारिवारिक सहयोग के बावजुद कार्य-सिद्धि में विलम्ब 

होगा। आलस्य में वृद्धि और व्यर्थ के कामों में समय व्यतीत होगा। अनावश्यक भ्रमण से 

बचें एवं स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। 

कन्या राशि (Virgo) 一 (ct, पा, पी, पू, ष, ण, ठ, पे, पो) 
ER वर्गरस्थ से 77 सित, तक इस राशि पर गुरु वर्ष प्रवेश कुंडली इस राशि पर गुरु वर्ष प्रवेश कुंडली 


का संचार रहने से अत्यन्त संघर्षपूर्ण एवं कठिन परिस्थितियों के 
बावजूद निर्वाह योग्य आय के साधन बनते रहेंगे। परन्तु 26 जन, न 


से 20 जून तक, पुनः 26 अक्तू, से वर्षान्त तक शनि की ढैय्या i SS 
का प्रभाव भी रहेगा। वर्षारस्भ से 7 मार्च तक मंगल की विशेष 
दृष्टि पड़ने से क्रोध एवं उत्तेजना अधिक रहेगी। उपाय-सितम्बर 

श्रीविष्णुपजर-स्तोत्र का पाठ तथा हर्‌ गुरुवार का व्रत रखकर Ce う 


तक श्रीवि पीले मीठे に > ति 
धर्मस्थान्‌ पर हलुवा या पीले मीठे चावलो का लंगर करवाए तथा 


केले बाटनू शुभ होगा। 
जन्‌वरी--गृह में मांगलिक एवं धार्मिक कार्य करने की योजना बनेगी । धर्म कर्म की 
ओर रूचि बढ़े, पदोन्नति व धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। मंगल की दृष्टि के कारण 
मानसिक तनाव, नेत्र कष्ट व सिर-दर्द भी रहे। उपाय-श्रीविश्वनाथ मङ्गल स्तोत्र का पाठ 
शुभ रहेगा। (देखें पुस्तक-शिव मन्त्रावली )। 
फरवरी--मंगल-शनि ग्रहों की दृष्टियां रहने, परन्तु गुरु के संचार से संघर्षपूर्ण परिस्थितियों 
के बावजूद निर्वाह योग्य धन की प्राप्ति होगी। मन परेशान रहे, व्यवसाय/नोकरी में परिवर्तन 
का विचार बने। परन्तु विवाह योग्य युवक-युवतियों के विवाह के संयोग बनेंगे। उपाय- 
'मृत्युज्जय स्तोत्र” का पाठ शुभ रहेगा। (देखे हमारी पुस्तक-' शिव मन्त्रावली') | 
मार्च-बिगडे हुए कार्यों में कुछ सुधार होगा । मान-सम्मान में बढीत्तरी और परिवार में 
अकस्मातू खुशी का alsa el । जमीन-जायदाद तथा वाहनादि का क्रय-विक्रय होगा। 
उत्तराद्ध में पचीदा परिस्थितियों के कारण मानसिक तनाव व चिन्ताएँ रहेंगी। 
बा अप्रल--स्वास्थ्य सम्बन्धी कष्ट, अपने भी परायों जैसा व्यवहार करेंगे। ता. 9 से व्यवसायिक 
में संघर्षपूर्ण परिस्थितियों एवं चुनौतियों का सामना रहेगा। शनि की sl के प्रभाव से 
खर्च व घरल उलझनें बढ़ेंगी। परन्तु नई-नई योजनाएं बनाने में समय व्यतीत होगा। _ 
मई-बुध अष्टमस्थ होने से शरीर कष्ट, वृथा-भागदोड और खर्च की अधिकता रहेगी। 
आराम के साधनों पर व्यय होगा। बनते कार्यों में अड़चनें, सोची हुई योजनाओं में आंशिक 
सफलता प्राप्त होगी। परिवार में कुछ मतभेद्‌ उभरेंगे। उपाय-- श्रीविष्णु सहस्रनाम' एवं 
“विष्णु पञ्जर-स्तोत्र' का पाठ करना शुभ रहेगा , १ 
नु-ता.3 से कुछ बिगड़े कार्यों में सुधार, धनागमन के साधनों में वृद्धि और विदेशी 
में प्रगति होगी। ता. bd 18 से विघ्नो के बावजूद कार्य-व्यवसाय में उन्नति के विशेष 
अवसर मिलेंगे। उपाय-श्रीविशवनाथमङ्गल स्तोत्र का पाठ कल्याणप्रद रहेगा । 
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जुलाई-ता. 2 से बुध लाभस्थान में होने से व्यवसाय की दृष्टि से शुभ रहेगा। यद्यपि | किसी निकट बन्धु से धोखा मिलने के भी संकेत हैं। आलस्य में वृद्धि, स्वास्थ्य में खराबी 


प्रगति। पैतृक-सम्पत्ति विवाद एवं पति-पत्नी के स्वास्थ्य सम्बन्धी चिन्ता भी रहेगी। 
र Set बर--धन लाभ एवं सुख-साधनों में वृद्धि होगी | धर्म-कर्म में रुझान बढ़े, किसी 
श्रेष्ठ के सहयोग से जटिल कार्य हल होगा | उत्तरारद्ध में मंग.-शुक्र का योग राशि पर 
होने से सोची योजनाओं में आंशिक सफलता मिलेगी। क्रोध अधिक रहे। उपाय-पं. 
देवीदयालु संस्थान द्वारा प्रकाशित “कार्तिक माहात्म्य' का नित्य पाठ करें। 

नवम्बर--व्यर्थ की भागदौड और परिवर्तनों के उपरान्त ही व्यवसायिक क्षेत्र में सफलता 
मिलेगी। व्यर्थ का तनाव, क्रोध की अधिकता रहे | ता. 24 के बाद घरेलू एवं पारिवारिक 
सुख में वृद्धि, वाहनादि सुखों की प्राप्ति होगी। ु क 

दिसम्बर-ता. 3 से बुध वक्री रहने से लाभ कम और परिश्रम अधिक रहेगा। किसी 
विशेष व्यक्ति के सहयोग 1 3 भूमि सम्बन्धी कार्यों में कुछ प्रगति होगी | सांझेदारी के कार्यों 
में प्रतिष्ठा बढ़ेगी, परन्तु विशेष लाभ नहीं होगा। ता. 23 से बुध मार्गी होने से व्यवसाय में 
हालात बेहतर होंगे। यात्रा भी होगी। 


तुला राशि (Libra)—T, री, रू, रे, रो, ता, ति, तु, ते 


ग्रहगोचर वर्षारम्भ से 25 जन, तक तथा पुन: 27 जून से वर्ष प्रवेश कुंडली 
25, अ तक तक शनि साढ़ेसाती का प्रभाव रहेगा। अत्यन्त संघर्ष 
एवं क से निर्वाह योग्य आय के साधन बनेंगे। ता. 27 
जन, से 30 TE वक शुक्र उच्च राशिगत (मीन) संचार करने से 
आय के 797 में सुधार होगा। ता. 12 सितं. से वर्षान तक गुरु 
का संचार होने से संघर्षमयी परिस्थितियों के मध्य भाग्यवश कार्य 
बनते जाएंगे, कारोबार में अस्थिरता के हालात रहने के संकेत हैं। 1 
उपाय-प्रत्यक शनिवार सायंकाल तेल की कटोरी में अपना चेहरा 912 
देखकर (छायापात्र) तेल का शनि मन्दिर में काले मांश सहित 
चढ़ाना शुभ एवं कल्याणकारी रहेगा। 

जुनवरी-परिश्रम एवं रुकावटो के बाद्‌ विद्या तथा सोती इ योजनाओं में सफलता 
मिलेगी । ह सात न्तान तथा सवारी आदि सुखों की भी प्राप्ति होगी । ता. 26 पक साय, व्यवसाय/ 
नौकरी में भागदौड अधिक रहे । उपाय-ता. 14 को मकर सं. के दिन ' १ 
तथा अन्य तिलमिश्रित वस्तुओं का दान करना कल्याणकारी रहेगा | 

फरवरी-शुक्र उच्च राशिस्थ होने से शुभ फल घटित होंगे। पराक्रम में पर्याप्त वृद्धि 
होगी। कुछ बिगड़े कार्य बनेंगे। किसी श्रेष्ठ पदाधिकारी से सम्पर्क स्थापित a [गे। खर्च की 
अधिकता से मानसिक परेशानी भी रहेगी। "कनकधारा स्तोत्र' का पाठ करें। 
मार्च-अकस्मात्‌ धन का अपव्यय व वृथा यात्रा के योग हैं। सोच-समझकर खर्च करें। 


वृश्चिक राशि (5००४।०)-(तो, न, नी, नू, ने, नो, वा, वी, वू) 


हीच राशि पर शनि साढ़ेसति का प्रभाव वर्ष प्रवेश कुंडली 
अभी वर्षभर रहंगा। शनि का संचार वर्षारम्भ से 25 जन, तक, es 
पुनः Ed जून से 25 3797 तक रहेगा। फलस्वरूप निकट 
बन्धुओं के साथ विचारः वैमनस्य, स्वास्थ्य सम्बन्धी एवं आर्थिक 
परेशानियों के कारण मन अशान्त एवं उचाट रहेगा। ता. क, 77 
जुला. से 26 अग. तक मंगल नीच राशिगत रहने से संघर्ष 
अधिक तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी विशेष कष्ट रहेगा। ता. 27 अग. 
से 12 तक मंगल a दृष्टि रहने से मान-सम्मान 
तथा आय के साधनों में , परन्तु खर्च भी अधिक रहेगा। 
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धनु धनु राशि (७०9१०५७७) वे थे भा भी म 9 छ る त) (Sagittarius)-(ये, यो, भा, भी, भू, ध, फ, ढ, मे) 


__ ग्रडगोचर धनु राशि पर शनि साढ़ेसाती का प्रभव मकर वर्ष waer कु डली राशि पर शनि-साढ़ेसाती का प्रभाव वर्षभर वर्ष प्रवेश कुंडली 
रहेगा। ता. 26 जन. से 20 जून तक तथा Ked 26 त 9 से 


जनव्री-यद्यपि आय के साधन बनते रहेंगे, परन्तु व्यवसायिक क्षेत्रों में संघर्ष रहे। 
परिवार में अत्यधिक खर्च और सन्तान सम्बन्धी परेशानी रहेगी) उपाय-ता. 14 से 
आदित्यहृदय स्तोत्र तथा माघ माहात्म्य का पाठ करना शुभ रहेगा। 

फरव्री-अकस्मात्‌ धन लाभ होगा, परन्तु मनोरंजन एवं विलासादि कार्यों पर खर्च 
अधिक रहे। किसी नए कार्य की योजना बनेगी। स्त्री एवं पारिवारिक सुखों में वृद्धि होगी।| वर्ण तक शनि का संचार इस राशि पर रहने से वर्षभर से 


उपाय-श्रीमहाशिवरात्रि का ब्रत रखना शुभ रहेगा। परिस्थितियां रहेंगी सिर नियत 
मार्च-मंगल को स्वगृही दृष्टि रहने से धन लाभ व बिगड़े कार्यों में सुधार होगा। सामना रहेगा। सा अट कारोबारी उनो र 


पदोन्नति च भाग्य में कुछ परिवर्तन के योग हैं। नए लोगों के सहयोग से विशेष व उलझे | दशमस्थ शतुराशिगत रहेगा। ता. 72 सितं, से वर्षान्त तेक गुरु 
हिय पूर्ण होंगे। व्यवसाय में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे, परन्तु साढेसति के कारण | WU परन्तु लाभ स्थान में संचार करने से ss 
अधिक रहें। ठम्‌ एवं कनकधारा स्तोत्रम्‌ का पाठ शुभ रहेगा। लाभ के अवसर प्राप्त होते रहेंगे। उपाय- प्रत्येक 
अप्रेल-व्यापार/नौकरी में उन्नति के साधन बढेंगे। रुका हुआ धन प्राप्त होगा। विलासादि | का व्रत रखकर एक समय मिष्ठान्न के साथ भोजन करें। 
कार्यो पर अधिक व्यय होगा। क्रोध अधिक एवं Si उत्तेजित होने से कोई बना हुआ कार्य) , जनवरी-धन लाभ साधारण रुप से होगा। खर्चो की अधिकता से मानसिक WS क्रोध 
बिगड़ सकता है। उपाय--ता. 13 से “वैशाख माहात्स्य' का पाठ करना शुभ रहेगा। |की भावना अधिक रहेगी। भाई-बन्धुओ से मनमुटाव, धार्मिक कार्यो में ऐ हेगी। शनि 
मई--विघ्न-बाधाओं के बावजूद धन लाभ व कार्यों में सफलता प्राप्त हो। कारोबार में | साढ़ेसति के कारण स्वास्थ्य सम्बन्धी परेशानियां रहे । उपाय-ता. 14 को किसी धार्मिक स्थल 
व्यस्तताएं बढ़ेगी तथा कुछ परिवर्तन का भी विचार बने। यात्रा का भी प्रोग्राम बनेगा।| में MS कर सहित तिल मिश्रित मिठाई का दान करना कल्याणकारी रहेगा। पाठि 
प्रियबन्धु से मुलाकात होगी । गृहस्थ जीवन में व्यर्थ का तनाव रहे, सिर-दर्द, नेत्र एवं |.___-फरवरी अत्यधिक परिश्रम के पश्चात्‌ ही निर्वाह योग्य आय के साधन बनेंगे। ६ 


सि प नजा | कार्यो को ओर रुचि जागृत होगी परन्तु मानसिक तनाव व क्रोध की भावना अधिक रहे। 
रक्तविकार से परेशानी के योग हैं। = SM मान कवच का पाठ करना शुभ SS अधिकांश समय मनोरंजन, भोग-विलास या यात्रादि में व्यतीत होगा। उपाय-' शिव मानस 
न-स्वास्थ्य में गड़बड़ी, रक्त-पित्त विकार, नेत्र पीडा एवं परिश्रम व उत्साह में कमी टे 


हल | नज पाड म णा पूजा' SS पाठ करना शुभ रहेगा। (देखें-पुस्तक “शिव-मन्त्रावली) १ 
रहेगी। स्वभाव में क्रोध एवं चिड़चिड़ापन रहेगा। सयमपूर्ण व्यवहार करें। शत्रुओं के कारण| ` मार्च-दैनिक कार्यों में प्रगति होगी। व्यापार को बढ़ाने में मित्रों और सम्बन्धियों का 
कोई बनता कार्य रुक सकता है। उपाय-श्रीहनुमानाष्टक का पाठ करना शुभ रहेगा। |सहयोग प्राप्त होगा। नए लोगों से मेल-मिलाप होगा। वाहनादि पर खर्च होगा। धर्म-कर्म 

लाई--व्यवसायिक एवं पारिवारिक क्षेत्र में संघर्षपूर्ण परिस्थितियों का सामना रहे। ता. | में रुचि बढेगी। नोकरी में पदोन्नति के चास ह, परन्तु शनि-साढेसती के कारण व्यर्थ की 

11 8 मंगल नीचस्थ होने से व्यर्थ को भागदौड अधिक रहे । अत्यन्त संघर्ष के बावजूद | प्रेशानी, खर्च अधिक और ,स्थान-परिवर्तन के भी योग हैं। मासान्त में अचानक यात्रा ; 
म चोटादि का भय है। सावधानी बरतें। है 

अप्रेल- धार्मिक कार्यो में प्रवृत्ति बनेगी। कामकाज अथवा व्यापार का विस्तार होगा। 

दूसरों पर विश्वास करना हानिकारक होगा। व्यर्थ की परेशानी उत्पन्न हो। आलस्य व 


निर्वाह योग्य धन की प्राप्ति होगी। उपाय-श्रीसूक्तम्‌ का पाठ करें। 

अगस्त-सांझेदारी तथा व्यापारिक कार्यों में धन का लेन-देन करते समय सावधानी 
बरतें। धन-हानि के संकेत हैं। पैतृक सम्पत्ति सम्बन्धी समस्याएं उत्पन्न होंगी। मन परेशान 
तथा क्रोध अधिक रहे। परिवार में मनमुटाव व बन्धुओ से टकराव के हालात पैदा होंगे। 
शत्रुओं के कारण कोई बनता कार्य रुक सकता है। 

सितम्बर्‌-परिश्रम एवं उत्साह में वृद्धि होगी। कई रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे। नए लोगों 
से मेल-मिलाप होगा। स्वास्थ्य में सुधार तथा धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। शनि- 
साढ़ेसति के कारण कुछ घरेलू उलझनें उत्पन्न हों। उपाय-श्राद्धकाल में पितृ-तर्पण एवं 
पिण्डदान करना कल्याणमयी रहेगा। 

अव्तूबर कार्यक्षेत्र में स्थिति कुछ अनुकूल होने लगेगी। शुभ कार्यों पर धन का व्यय| 
अधिक हांगा। मान-सम्मान में वृद्धि, पराक्रम एवं सुखों में वृद्धि होगी। ता. 13 से भाग्यवश | परिवार 
आय के साधनों में वृद्धि होगी। ता. 17 से दौड़-धूप अधिक रहेंगी। 

नवम्बर-आर्थिक कार्यों में विघ्न होने पर भी निर्वाह 
विलासादि कार्यों पर धन खर्च 
मानसिक तनाव का कारण बनेंगी। उपाव-श्री सुन्दरकाण्ड 
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दौड़-धूप अधिक रहेगी । ता. 17 से स्वास्थ्य सम्बन्धी कष्ट, मानसिक तनाव, घरेलू उलझनें| मई-स्वास्थ्य सम्बन्धी परेशानी और पारिवारिक कार्यों में भाई-बन्धुओं से तनाव रहे। 
व चोटादि का भय रहे। उयाय-- श्री महामृत्युञ्जय स्तोत्र' का पाठ करना शुभ रहेगा | व्यवसाय में परिवर्तन का विचार भी बने, परन्तु पारिवारिक सहयोग प्राप्त न होने से विष्नों 
अथवा गुड़ से रुद्राभिषेक करवाएं। का सामना रहेगा। धन का खर्च विलास-मनोरेजनादि आदि कार्यो पर अधिक होगा। 
सितम्बर--व्यवसायिक क्षेत्रों के कार्यों में सफलता प्राप्त होगी । नवीन योजनाएं बनेंगी।| जून्‌-मानसिक तनाव एवं घरेलू उलझनें बढ़ेंगी। अत्यधिक संघर्ष के बाद धन लाभ 
परिश्रम करने से कार्य सिद्धि होगी। ता. 11 के बाद किसी असमंजस की स्थिति से छुटकारा | अल्प रेहेगा। खर्चो की अधिकता होगी | मंगल की उच्च दृष्टि रहने से पराक्रम एवं पुरुषार्थ 
'मिलेगा। घर-परिवार में सुखद वातावरण होगा। उयाय-्राद्धकाल में दिवंगत पितरों का| का उत्साह बना रहेगा। यात्रा में स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। | sh 
श्राद्ध-तर्पण तथा यथायोग्यं दान करना कल्याणकारी होता है। जुलाई-दौड़-धूप अधिक रहेगी। आराम कम व संघर्ष अधिक रहेगा। नौकरी व 
अक्तूबर्मात-सम्मान में वृद्धि, धार्मिक कार्यों में अभिरूचि बढ़ेगी । निर्वाह योग्य आय | व्यवसाय में विघ्न उत्पन्न होंगे। ता. 11 के बाद लाटरी, सट्टे आदि द्वारा अचानक धन लाभ 
के साधन बनेंगे। उच्च-प्रतिष्ठित लोगों से सम्पर्क स्थापित होंगे। परिवार में शुभ मंगलकारी | की सम्भावना होगी। स्त्री व सन्तान की तरफ से शुभ सूचना मिलेगी। जञमीन-जायदाद 
कार्य होंगे। उपाय-पं. पन्ना लाल ज्यो. कृत “कार्तिक माहात्म्य' का पाठ करना शुभ रहेगा। 


सम्बन्धी सौदेबाजी के भी आसार हैं। _ ति गै 
नवम्बर-विशेष परिश्रम और भागदौड से अभीष्ट कार्य की सिद्धि होगी । अधिक व्यय |__,अगस्त--कठिन एवं संघर्षपूर्ण परिस्थितियों के बावजूद निर्वाह योग्य आय के साधन 
से मानसिक तनाव होगा। सरकारी कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। विशेष व्यक्तियों से 


बनते रहेंगे। मान-प्रतिष्ठा ता वृद्धि तथा वाममि लोगों के साथ सम्बन्ध बढ़ेगा | यात्रा 
[> री मिलेगा। अकस्मात्‌ लाटी न ने और में खू 本 अधिक, वृथा मानसिक तनाव एवं क्रोध अधिक रहे। 

सम्पर्क होगा। स्त्री च सन्तान सुख मिलेगा। अकस्मात्‌ यात्रा में व्यर्थ को परेशानी और विभिन्न आर्थिक योजनाओं को क्रियान्वित करने के संकेत मिलते हैं । परन्तु 

व्यस्तताएं बढ़ेगी। ता. 16 के बाद किसी महत्त्वपूर्ण कार्य में सफलता भी प्राप्त होगी। . तम्बर्‌-विभिन्न आर्थिक योजनाओं को क्रियान्वित करने के संकेत मिलते हैं। परन्तु 
दिसुम्बर-मासारम्भ में स्वास्थ्य में खराबी और पारिवारिक चिन्ता रहेगी। प्रयास करने 


आप दूसरों पर विश्वास करके चलेंगे तो आ सकता है। ता. 11 के Slr 

> >> ~ a ७ स्थिति सु हागा च आथक समस्याआ क समाध गए 

पर किसी रुके दए कार्य में प्रगति होगी। खर्च की अधिकृता और मानसिक तनाव रहेगा |. स्थिति में सुधार होगा। पारिवारिक व आर्थिक समस्याओं के समाधान हेतु किए गए 
परिवार में भी व्यर्थ का तनाव रहेगा। अकस्मात्‌ यात्रा होगी । ता. 21 से कार्य-व्यवसाय में 


प्रयास सार्थक हांगे। बा) र्‌ via hr 
EE ९९ ता शुभ समाचार, अप्रत्याशित लाभ का प्रापा होगी। 
मकर राशि (Capricorn) 一 (1, जा, जी, खी, खू, खे, खो, गा, गी) 
खाकी बा में राशिस्वामी शनि तथा लाभैश मंगल वर्ष प्रवेश कुंडली 
योग CR 


घर-परिवार में सुखद माहौल होते हुए भी गुप्त चिन्ता रहे। धार्मिक कार्यो पर खर्च होगा | 
नवम्बर्‌-शनि साढेसति के कारण क्रोध अधिक, निकटस्थ भाई-बन्धुओं से तनाव एवं 
मतान्तर पैदा हों। कारोबार में उतार-चढ़ाव और संघर्ष रहेगा । स्वास्थ्य नर्म और गुप्त चिन्ता 
के मध्य स्थान ग बना हुआ है। फलस्वरूप कार्यक्षेत्र बनी रहेगी। परन्तु धनागमन के निर्वाह योग्य साधन बनते रहेंगे । 
में विशेष संघर्ष के बाद निर्वाह योग्य आय के साधन बनेंगे। ता. 
26 जन. से 20 dT) पुन; 26 अक्तू. से वर्षान्न तक्‌ इस 


De वशु, 


1 समब धन लाभ एवं उन्नति के पर्याप्त अवसरों के बावजूद समुचित लाभ नहीं उठा 
पाएंगे। बिगड़े कार्या मे सुधार होगा। समाज में मान-प्रतिष्ठा बढ़ेगी | पारिवारिक वातावरण कुछ 


पल डक णव रहेगी तथा 77 से 77 < बेहतर होगा। परन्तु शत्रु सरगर्म होने से परेशानी होगी । दुष्ट व्यक्तियों के सम्पर्क से बचें। 
सितं, वका की विशेष रव रहने से यह समयावधियां 
विशेष संघ कठिन में से गुज़रेंगी। उपाय- 
वर्षभर सकल्येपूर्वक शनिवार का व्रत रखना शुभ होगा। कि पटक १ 9 9 य तल ताज ऋटलनला 
जनवरी-गुरु एवं शनि की दृष्टियां रहने से व्यवसाय में ७... 0 हग 
उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। परन्तु विरोधियों द्वारा अडचनो के व्यवसाय में 


वर्षारम्भ से 17 अग. क फत्‌ का संचार इस राशि पर रहने से 
स्वास्थ्य सम्बन्धी कष्ट, दे का भय, त्वचा रोग तथा निकट ९ 
भाई बन्धुओ के साथ मनमुटाव व वैमनस्य रहेगा। ता. 26 जन. 
से 20 जून तक तथा पुनः 26 अक्तू, से वर्षान्त तक याशिस्वामी 
शति SM ही एवं च 12 सितं. से वर्षान TE गूरु की शुभ 
दृष्टि रहने से बिगड़े कार्यो में सुधार, धार्मिक कार्यों में प्रवृत्ति De 3 
किसी रहेगी। उपाय- प्रत्येक शनिवार को भगवान्‌ शिव मन्दिर में कच्ची © 
लस्सी, बिल्वपत्र, चुटकी शक्कर डालकर (७% नम; शिवाय) पढ़कर अभिषेक करें। 
तदुपरान्त पीपल को भी जल अर्पण करें। 
जनवरी-अत्यधिक भागदौड करने पर विशेष धन लाभ नहीं हो पाएगा। मानसिक 


ला एवं स्वास्थ्य भी ठीक न रहे। अकस्मात्‌ यात्रा के योग हैं। उपाय- मकर संक्रान्ति 
को , तिल युक्त वस्तुओं का किसी ब्राह्मण को दान दें। 


कारण विशेष लाभ प्राप्त न हो। ता, 14 से निकटस्थ ता धुओं से मनमुटाव रहे। ता. 
26 से कुछ घरेलू समस्याएं उत्पन्न होंगी। उपाय-ता. 14 को धर्मस्थान में “पंचांगदिवाकर ' 
पुस्तक का दान करना शुभ रहेगा। 


यका 
दा एवं संघर्षमयी परिस्थितियों का सामना रहेगा। प्र ट्र (५६ | 
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76 
SN था खर्च अधिक रहेंगे। स्त्री/पति के | करने से कार्यों में विलम्ब 2. हो, 328 चर्म तथा कोई- वर्ष प्रवेश कुंडली 


फरवरी राहु र्क संचार करने से आय कम तः ३ न 
साथ मनमुटाव रह। अधिकांश समय व्यर्थ के कार्यों में व्यतीत होगा। व्यवसाय/नोकरी में | न-कोई समस्या उभरती रहेगी। उपाया. को प्रतिदिन गुरु 
संघर्ष के क द निर्वाह योग्य आय के साधन बनते रहेंगे। गायत्री हक सूर्याय नमः ' मन्त्र पढ़ते हुए अर्घ्य देवें। 
सार्च-- में व्यर्थ की परेशानी SKU [झेदारी में हानि होने के योग हैं। विभिन्न जनवरी” व धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे Bs 
में रहेगा। अधूरे कार्य पूर्ण होंगे। ता. 20 से 


आर्थिक योजनाओं को क्रियान्वित करने में व विलम्ब से मानसिक तनाव रहेगा।| जीवन सुखद र bE 9. 
परिवार में कुछ भ्रामक धारणाओं से व्यर्थ की उलझनें उत्पन्न होंगी। धन प्राप्ति में विलम्ब NN तनाव भी रहे। उपाये--ता. 14 मकर संक्रान्ति को धर्मस्थान < ジ 
में पंचांगदिवाकर, तिल मिश्रित स्या अ करना शुभ रहेगा। “ | 


होगा। उपाय-श्री सूक्तम्‌ का पाठ करना शुभ रहेगा। NN 
अप्रैल-कारोबार मध्यम एवं धन लाभ साधारण रहेगा। रोज़गार के लिए दौड़-धूप रहे, _ फ्रव -सर्विस/व्यवसाय में ओऔय का सामना 

परन्तु गुरु अष्टमस्थ होने से स्वास्थ्य नर्म, पेट-विकार, गुप्त चिन्ता एवं परिवार में मेतभेद | रहे । अत्यधिक भागदौड करने पर भी आय से व्यय अधिक रहेगा। 

रहेंगे। मासान्त में सवारी आदि का क्रय विक्रय करने को योजना बनेगी। मासान्त में स्थिति SR को आशा き 1 ता. 12 के बाद वाहनादि 
मई-व्यवसायादि में अनिश्चितता की स्थिति बनी रहेगी। अचानक लाभ भी प्राप्त | चलाते सर सावधानी बरतें। चोटादि का भय होगा। 

होगा। आय से व्यय अधिक होगा। स्वास्थ्य में विकार, क्रोध व मानसिक तनाव से कोई बना 

हुआ कार्य बिगड़ सकता है। परिवार में अनबन हो। 


पर शनि को दृष्टि के कारण व्यवसायिक एवं पारिवारिक समस्याओं के 


मार्च-सूर्य 
कारण मन सक्ष रहेगा। ता. 14 से सुर संचार करने से क्रोध अधिक, नेत्र कष्ट ब सिर- 


ミーm. 20 तक शनि की SS रहने से संघर्ष के बावजूद धन लाभ के| ९६ Re i NSR ME डा भी या A 

अवसर प्राप्त होते रहेंगे। कुछ रुके र की ओर से शुभ समाचार प्राप्त स्थिति उत्पन्न हो। ता. 15 से मान सम्मान एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। 
होगा। SS भाग में ओलस्य में वृद्धि, अधिकांश समय व धन मनोरंजन कार्यों पर खर्च मई व्यय की दौड़, धूप अधिक रहेगी। परन्तु निर्वाह योग्य आय के साधन बनते रहेंगे। 
खर्च भी बहुत अधिक रहेंगे। उत्तरार्ध भाग में किसी शुभ कार्य पर खर्च होगा | किसी श्रेष्ठ 


होगा। के त श्री शनि स्तोत्र का पाठ करें। 
जुलाई-कार्यक्षेत्र में विशेष उतार-चढ़ाव एवं संघर्ष का सामना रहेगा। ता. 11 से मंगल व्यक्ति की सहायता से कोई बिगड़ा कार्य बनेगा। 
की शत्रु दृष्टि रहने से परिश्रम अधिक Gro । मानसिक उत्तेजना, उचाटता तथा उद्विग्नता जूना, 9 से मानसिक दृष्टिकोण में बदलाव आएगा। परिश्रम एवं उत्साह में वृद्धि 
अधिक रहे। आय साधारण रहे। नए लोगों के सम्पर्क से लाभ कम और खर्च अधिक होगा। होगी! मंगल कार्य पर व्यय होगा। ता. 20 के पश्चात्‌ भूमि सम्बन्धी कार्यों पर धन 
उद्र रोग, व्यवसायिक प्रतिकूलता तथा व्यर्थ की यात्रा सम्भव है। कायां मे| व्यय MM 1 अकस्मात्‌ यात्रा के योग हैं। उच्च-प्रतिष्ठित लोगों के साथ सम्बन्ध बढ़ेंगे। 
अगस्त-बनते कार्यो में विघ्न एवं चोटादि का भय रहेगा। भूमि-सम्बन्धी कार्यो में जुलाई-व्यवसायिक कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। नवीन योजनाएं बनेंगी। परिश्रम 
करने से कार्यसिद्धि होगी। धर्म-कर्म की ओर प्रवृत्ति रहेगी। उत्तरार्ध में परिवार में किसी 


परेशानी एवं घरेलू समस्याएं रहेंगी। ता. 17 से सूर्य-मंगल की संयुक्त दृष्टि रहने से 
बनेंगे। मंगल कार्य पर खर्च होगा। बनते हुए कार्यो में कुछ अडचनें रहेंगी। र 1 
अगस्त-गुरु सप्तमस्थ होने से धार्मिक एवं शुभ कार्यों पर खर्च अधिक होगा। दूसरे 


गुप्त शत्रु भय, वृथा खर्च आदि रहे। बार ता. 17 से कुछ रुके हुए 

सितम्बर्‌-पराक्रम एवं उत्साह में होगी। परिवार में किसी शुभ कार्य पर खर्च SR 上 ख 
वे सप्ताह नए-नए श्रेष्ठ लोगों के साथ सम्पर्क बनेंगे। तीसरे सप्ताह कोई बिगड़ा काम बनेगा । 
चौथे सप्ताह स्वभाव में तेजी एवं व्यर्थ की दौड़-धूप अधिक रहेगी । 


होगा। आय के साधनों में वृद्धि होगी | धन लाभ एवं भाग्योन्नति के अवसर प्राप्त होंगे । स्त्री/ 
पति का स्वास्थ्य नर्म तथा क्रोध/उत्तेजना रहे । उपाय-श्राद्धकाल में दिवंगत पितरों के ६ 
निमित्त श्राद्ध/तर्पण करना कल्याणमयी रहे। . सितुम्बर-घर-परिवार में कोई खुशी का वातावरण बनेगा। ता. 12 से स्वास्थ्य विकार 
अक्तूब्र- परिवार में शुभ एवं धार्मिक कार्यो पर खर्च होगा। परन्तु ता. 12 तक | एवं बनते कार्यों में विलम्ब बया हांगे। भागदोड़ क्रोध व उत्तेजना भी अधिक रहेगी। 
मानसिक तनाव एवं परिवार सम्बन्धी उलझनें बढ़ेंगी। नए कार्य को योजना बनेगी। आय के उपाय-श्राद्धकाल्‌ में दिवंगत पितरो के निमित्त श्राद्ध/तर्पण करना कल्याणकारी रहेगा। 
क्षेत्र में धीरे-धीरे सुधार होगा। उपाय-श्रीकार्तिक माहात्म्य का पाठ करना शुभ रहेगा। |. अक्तूब॒र-घरेलू परेशानियों के कारण मन व्यथित रहेगा। व्यवसाय की स्थिति मध्यम 
नवम्बर--आशाओं में सफलता एवं मान-सम्मान में वृद्धि होगी। कोई विशेष रुका हुआ | रहेगी। बनते कार्यों मे विघ्न उत्पन्न होंगे। आलस्य एवं निराशा में वृद्धि होगी। वाहनादि 
कार्य बनेगा। परन्तु धन का अपव्यय, घरेलू समस्याएं, वृथा कार्यों में समय व्यतीत होगा। या Shap Sul MS 
कहा एवं < に 3 कार्यों に रहेगी x गृह >> मंगल नए で る HI पारिवारिक d कि कर शु कार्यो | 
SS क EE ता ह असल आ A 
से मुलाकात होगी। मासान्त में शरीर कष्ट, तनाव, अकस्मात्‌ धन का अपव्यय बढेगा। |कुंछ सुधार होगा। यद्यपि गुजारे योग्य आय प्राप्ति के साधन बनते रहेंगे। परन्तु खर्च भी 
ER बहुत अधिक रहेंगे। निकट-बन्धुओं के साथ मनमुटाव होने की भी सम्भावना हे। . 
दिसम्बर-मंगल-गुरु अष्टमस्थ होने से मिश्रित प्रभाव होगा। कार्यक्षेत्र में व्यस्तताएं 


मीन राशि (Pisces)—(दि, दु, ध, ज्ञ, अ, दे, दो, चा, चि) बनी रहेंगी। व्यवसाय में विस्तार की योजना भी बनेगी। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। 


अढयोचर नास्म से 7 सित न त 7 7 | UE में निकटस्थ भाई-बन्धुओं से मेल-मिलाप एवं यात्रा होगी । 
RA सं 17 तक गुरु का स्वगृही दृष्टि रहने से धर्म-कर्म मे| सम्पूर्ण राशिफल-अपनी राशि सम्बन्धी वर्ष 2017 इ. के लिए अधिक स्टीक, विस्तार 
रुचि, धार्मिक एवं परोपकारी कार्यों पर खर्च अधिक होगा। नौकरी/व्यापार में पदोन्नति एव| तथा देनिके राशिफल के लिए हमारा वृहद्‌ पं. देवीदयालु “राशिफल” ही पढें। मूल्य “45 रु. 
लाभ प्राप्ति के चास बनते रहेंगो। ता. 12 सितं. से वर्षन्त तक गुरु अष्टमस्थ शत्रराशिगत -पंचांगदिवाकर ज्योतिष कार्यालय. अड्डा होशियारपुर, जालन्धर 140003( पंजाब) € 0187-2457959 
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वि. २०७४ में संवत्सर एवं राजा-म आदि का फल 
ॐ स्वस्ति न: श्रीगणेशाय नम: | अचिन्तयाव्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने | समस्त जगदाधार | साधारण ' नामक नव सम्वत्सर का प्रयोग होगा। वर्ष का राजा मंगल तथा मन्त्री गुरु होगा। 
मूर्तये ब्रह्मणे नम:। आदौ गणपतिं नमस्कृत्य प्रणम्य च पूर्वजानहम्‌। चन्द्रमिश्रं तत्पुत्रं रामजी शास्त्रों में 'साधारण ' सम्वत्सर का फल इस प्रकार से वर्णित है- 
दत्तस्य सूनं विश्वविख्यात पण्डित देवीदयालु ज्यो. स्व वृद्धप्रपितामहम्‌ स्मरन्‌ भवत्या लोकहितार्थाय साधारणाब्दे वृष्टयर्द्ध-भयं साधारणं-स्मृतम्‌। 
सुखसम्पत्ति हेतवे 'साधारण' नामक नवविक्रमी सम्वत्सरे शुभे द्वि चत्वारिशत्योत्तर शत वर्षाणि ५ विवैरिणो-धराधीशाः प्रजाः स्युः स्वच्छचेतसः।। 
(१४२) वर्ष प्रवेशे पं. विवेक शर्मा ज्योतिषी अहं प्रप्रपौत्र एवं अधिपतिः पं. देवी दयालु ज्यो, अर्थत्‌-'साधारण' संवत्सर में अल्प (आधी) वर्षा होने से धान्यादि अनाज का 
एण्ड सन्त, पुत्र दैवज्ञरल पं. श्रीपन्ना लाल ज्योतिषी, कनिष्ठ भ्रातृ पं. पंकज शर्मा सहितोऽहं | उत्पादन भी मध्यम अर्थात्‌ गतवर्ष की अपेक्षा कम होगा। फलस्वरूप गेहूँ, चने, चावल, 
कुर्वे पंचाग दिवाकरम्‌। अन्य धान्यादि के मूल्यों में विशेष वृद्धि होगी। अधिकांश लोग विचित्र प्रकार 3 से 
सृष्टि सम्वत्‌ १९५,५८,८५,११८ के अन्तर्गत, श्रीविक्रमी संवत्‌ २०७४, शक संवत्‌ दुःखी हों। कर रत के प्राकृतिक आपदाओं ; जैसे-टिड्डीदल, ल्पवृष्टि, 
१९३९, कलि (कल्कि) संवत्‌ ५११८, श्रीकृष्ण सम्वत्‌ ५२५३, सप्तर्षि संवत्‌ ५०९३, Mk 41 कता याह?) कती हि? ह क गी आ ह 22 
श्रीबुद्ध संवत्‌ २६४०-४१, श्रीमहावीर निर्वाण (जैन) संवत्‌ २५४२-४३, हिजरी सन्‌ UNA सत Bi होगी सि A ला Ms भी 
१४३८-३९, , इंग्लिश सन्‌ २०१७-१८ ईस्वी, फसली सन्‌ १४२४-२५, खालसा संवत्‌ ३१८- करेंगे तथा विभिन्न राष्ट्राध्यक्षों हस्‌ UN एं घटित होंगी। साधारण प्रजा (लोग) 
४ क” 4 ०“ |स्वच्छचित्त एवं निष्कपट होकर सामान्य जीवन व्यतीत करेंगे। 
१९, नानकशाही सम्वत्‌ ५४८-४९, सृष्टि संवत्‌ के अन्तर्गत सतयुग प्रमाण १७२८०००, त्रेतायुग नारद संहिता अनुसार भी 'साधारण' संवत्सर में राजागण (शासक-वर्ग) एवं राष्ट्राध्यक्ष 
१२९६०००, द्वापर युग प्रमाण ८६४००० एवं कलियुग का प्रमाण ४३,२००० वर्षों का होता है। परस्पर शत्रुता भुलाकर प्रीतिपूर्वक नई-नई शान्ति वार्ताएं समायोजित करेंगे। साधारण प्रजा 
“साधारण” नामक नव-सम्वत्सर का फल-(वि - सं. २०७४) [वर्ग में भी स्नेह वृद्धि होगी। वर्षा भी किसानों के मनोनुकूल होगी। समग्रत: यह संवत्सर 
नव विक्रमी संवत्‌ २०७४ के आरम्भ में गुरुमान से शिव (रुद्र) विंशति के अन्तर्गत | श्रेष्ठ रहता है- साधारणेब्दे राजानः सुखिनो गतमत्सरा:। 
“नवम युग' का चतुर्थ (४था) “साधारण' नामक नया संवत्सर होगा। नया विक्रमी संवत्‌ प्रजाश्च पशवः सर्वे वृष्टि कर्षकसम्मता।। (नारद-संहिता) 
२०७४ चैत्र शुक्ल प्रतिपदा अर्थात्‌ 28 मार्च, सन्‌ 2017 ई., तद्नुसार १५ चैत्र, मंगलवार से रोहिणी का वास-वि. संवत्‌ २०७४ में मेष संक्रान्ति का प्रवेश विशाखा नक्षत्रकालीन 
EE, नामक नया विक्रमी संवत्‌ २०७४, चैत्र नववर्ष प्रवेश लग्न है। ज्योतिष गणनानुसार संवत्‌ २ 000 में न च वास “तट' पर होगा। यथा- 
अमावस की समाप्ति (28 मार्च) प्रविष्टे १५ चैत्र, मंगलवार, uy NNURETOINMTCRN शुअजल बृष्टि; घनल्कपा वृद्धि 
उत्तराभाद्रपद नक्षत्र एवं ब्रह्म योगकालीन प्रात: 8 बजकर 27 पात Er हिणी AN MR उपनीता ए SGS 
मिनट पर मेष लग्न में प्रवेश करेगा। इस वर्ष चैत्र शुक्ल वर्षा ह pi RST णो हक जग) गी पी पहा Ee 
Ce 8 / साधारण! नामक नव वि; बूटियों , पौधों की पैदावार भी अच्छी होगी। प्रजा में अन्न, धन एवं अन्य सुख-साधनों एवं 
संवत्‌ २०७४ तथा चैत्र (वासन्त) नवरात्रों का प्रारम्भ 28 हाना, बुद्धि होती! रोहिणी 
be सम्वत्‌ (समय) का वास-रोहिणी का वास 'तट' पर होने से सम्वत्‌ का 


मार्च, मंगलवार (प्रविष्टे 15 चैत्र) को ही होगा। शास्त्र- ः ही 
नियमानुसार नवसंवत्‌ का प्रारम्भ तथा राजादि का निर्णय चैत्र वास ' धोबी' (रजक)के घर BMI फलस्वरूप वर्षा विपुल एवं उत्तम मात्रा में होगा- 


शुक्ल प्रतिपदा के वारादि अनुसार ही किया जाता है । मंगलवार से प्रारम्भ होने से आगामी | रजके वृष्टिरूत्तमा'।। धान्य, चावल, गेहूँ, चने, गन्ना, ईख, मक्की, हरी सब्जियो, वृक्षों 

वर्ष (संवत्‌) का राजा भी 'मंगल' होगा। (पृष्ठ संख्या 101 भी देखें) व फलों का उत्पादन अच्छा होगा | लोगों में सुख एवं ऐश्वर्य के साधन बढ़ेंगे। कुएँ, तालाब, 
चैत्र (वासन्त) नवरात्र अर्थात्‌ 28 मार्च (१५ चैत्र), मंगलवार से जप, पाठ, पूजन, दान, | नदी-नाले, बावड़ियां, दरिया आदि जलापूरित रहेंगे। यथा- 

व्रतानुष्ठान, यज्ञादि धार्मिक अनुष्ठान कर्मों के आदि में, सभी शुभ संकल्पादि कार्यों में वापी कूपतडागानि नदी नद वनानि च, जलपूर्णानि दृश्यन्ते वासो रजके।। 
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° संवत्‌ (समय) का वाहन-वि. संवत्‌ २०७४ का राजा मंगल (भौम) |( 2 ) सम्वत्‌ के मन्त्री गुरु का फल- 
होने अच्छी से सम्वत्‌ का वाहन “वृषभ' (बैल) होगा। फलस्वरूप वर्षा पर्याप्त एवं अच्छी विविध-धान्ययुता खलु SS प्रचुर तोय-घना मुदिता भवेत्‌। 
(अधिक) होगी, विशेषकर पहाडी क्षेत्रों में वर्षा की बहुलता रहेगी। नदियों में पानी का वेग नृपतयो जनपालन तत्पराः SN ननु मन्त्रिसमागते | ` 

(बहाव) अधिक होगा, कहीं बाढादि के कारण क्षति हो। वृक्षों पर फल-फूल की पैदावार अर्थात्‌ सम्वत्‌ का मन्त्री “गुरु' (बृहस्पति) होने से पृथ्वी पर सभी प्रकार के अनाजों 
अच्छी हो तथा पशुओं का चारा-घास, तृणादि भी बहुलता में हों। राजनेताओं में परस्पर जैसे-गेहूँ, चावल, चने, धान्य, मक्की आदि का पर्याप्त उत्पादन होगा। वर्षा भी अनुकूल एवं 


आरोप-प्रत्यारोप लगने से कुछ राज्यों में अस्थिरता का वातावरण बने। यथेष्ठ होगी। सरकार लोककल्याण, लोकलुभावन एवं विकासोन्मुखी बहुमुखी योजनाएँ 
बनाने तथा उनके क्रियान्वयन में प्रयासरत रहेगी। शासन की इन लोकभावन नीतियों के 


मक्की, लकड़ी, तेल, अलसी, रूई, कपास, कस्तूरी, केसर, वनस्पति घी आदि के व्यापारी 
अच्छा मुनाफा प्राप्त कर सकेंगे। 
(3) सस्येश सूर्य का फल- 

सस्याधिनाथे तरणौ हि पूर्व धान्यं समर्घ बहवोऽपि चौरा:। 

युद्ध नृपाणा जलदा जलाट्या: स्वल्प च सस्यं बहुभूतहाश्च ll 

अर्थात्‌ ग्रीष्मकालीन फसलों का स्वामी (सस्येश) सूर्य हो, तो पूर्वधान्य अर्थात्‌ शरद्कालीन 

धान्य (गेहूँ, जों, चना, मक्की, दालें आदि) की पैदावार कम होगी एवं इनके मूल्यों में तेजी 
रहेगी, देश में चोरी-ठगी व हिंसा की घटनाएँ अधिक हों। सत्तारूढ़ एवं विपक्ष के मध्य 
आरोप-प्रत्यारोप भरा माहौल रहेगा तथा कुछ विरोधी राष्ट्रों के मध्य युद्ध का वातावरण बने। 
उपयोगी वर्षा की कमी अनुभव हो तथा धान्यादि अन्न का उत्पादन भी कम होगा। नदियों 
में पानी कम बहेगा तथा किसी विशेष महामारी के कारण प्राणियों की हानि होगी। परन्तु 
अन्य संहिताकार के मतानुसार ग्रीष्म ऋतु के बाद अच्छी वर्षा हो, तो धान्यादि का पर्याप्त 
उत्पादन होगा। दूध व फलों में रस की अच्छी मात्रा होगी । ईख की भी अच्छी फसल हो 
तथा धन-समृद्धि बढ़ेगी। 
(4) धान्येश 'शुक्र' का फल- 

भृगौ पश्चिम-धान्येशे पश्चात्‌ धान्यं न पच्यते। 

लका किड < र वह हु सस्यं समर्घतां याति स्वल्पं क्षीरं गवामपि || 
अथात्‌ संवत्सर का राजा मंगल होने से उस वर्ष वायु-वेग तीव्र रहता है, वायुयान- छ A SH RES क्षी ३-० 180 ७5 पड 

दुर्घटनाएँ, अग्निकाण्ड, भूकम्प आदि प्राकृतिक उत्पातों में वृद्धि होती है। आतंकवादी एवं| _ अथात्‌ धान्य-स्वामी शुक्र हो, तो शीतकालीन फसलों (जैसे-जौं, मक्की, गेहूँ इत्यादि) 
तस्करी आदि घटनाओं में वृद्धि होगी | तीव्र वायुवेग होने पर भी वर्षा में कमी अनुभव होगी | को पैदावार अपेक्षाकृत कम रहे । प्राकृतिक प्रकोपों एवं असामयिक वर्षा के कारण ये समय 
तथा तूफान, आँधी, चक्रवात आदि प्राकृतिक आपदाओं से कृषि-उत्पादन में कमी तथा | पूर्व ही खराब हो जाएंगी। फलस्वरूप सनप्रकार के अनाज, उड़द, चने, मूँग आदि दालें, 
पशुधन को भी हानि होगी । आरोप-प्रत्यारोप के कारण कुछ क्षेत्रों में शासकवर्ग की कर्त्तव्य- | काली मिर्च, छोटी इलायची, लौंग, हल्दी आदि गर्म मसालों में , उपभोग्य वस्तुओं, सब्जियों, 


पालन के प्रति उदासीनता रहे। प्रजा में पित्त एवं रक्त सम्बन्धी रोगों की बहुलता रहेगी || पशुचारा आदि और तेज भाव होंगे। उपयोगी वर्षा की कमी रहे, गाय-भैंस आदि चौपायों 
से दूध कम प्राप्त होगा। 


उत्पादन में कमी तथा अकालजन्य परिस्थितियां बनें । लोगों का इधर-उधर अर्थात्‌ एक राज्य 
से दूसरे राज्यों में पलायन, देश में आतंकी घरनाओं का भय तथा सभी चौपायों को कष्ट 


हो। 


[गु वि. संवत्‌ २०७४ के दश-अधिकारियों का फल] संवत्‌ २०७४ के दश-अधिकारियों का फल 


(7) वर्ष (वि: संवत्‌ २०७४) के राजा 'मंगल' का फल- 
भौमे नृपे वह्लिभयं जनक्षयं चौराकुलं पार्थिव-विग्रहश्च। 
दु:खं प्रजा-व्याधि-वियोगपीड़ा स्वल्पं पयो मुञ्चति वारिवाहः।। 
अर्थात्‌ संवत्सर का राजा “मंगल' होने पर देश में चोरी, ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार एवं 
उपद्रव तथा प्राकृतिक उत्पात-विशेष रूप से भूकम्प व अग्निकाण्ड से विशेष जन-धन हानि 
की घटनाएं घटित हों। राजनेताओं में परस्पर विरोध एवं टकराव रहे । प्रजा में क्रोध (विविध 
कारणों से), उपद्रव, कलह-क्लेश, रोग (वायरल), अपहरणादि के कारण दुःख अधिक 
हों। कहीं उपयोगी वर्षा की कमी रहे। देश में चोरी, आगजनी, साम्प्रदायिक हिंसा, उग्रवाद- 
जन्य घटनाओं से जन-धन हानि हो तथा कहीं अतिवृष्टि या अनावृष्टि होने से कहीं सूखा 
एवं दुर्भिक्ष जैसी स्थिति बने। लोगों में धर्म-कर्म की ओर रूचि कम रहे। 
अन्य संहिताकार के मतानुसार- 
अग्निः तस्कर-रोगाढ्यो नृपविग्रहः दायकः। 
गतसस्यो बहुव्यालो भौमाब्दो बालहा भृशम्‌ || 


बालक बालिकाओं के अपहरण, अपमृत्य तथा प्रियजन-विछोह से लोग दु:खी रहें। 
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शनि का फल- 
द्रविणपे रविजे विरंलं धनं गदरता: धरणीपतयस्तदा। 


बुध का फल- 
अमृत-रश्मिसुते यदि वारिपे बहुजलं तुष-धान्य-रसादिकम्‌ | 
द्विजवरा यजनोत्सुक-चेतसो विविध सोख्ययुता धरणी तदा।। अधनतां वणिजः कृषिजीविनो द्विजवराः परपीडनमानसा : || 
अर्थात्‌ मेघेश (वर्षा का स्वामी) बुध हो, तो वर्षा काल में पर्याप्त वर्षा एवं जल बरसे।। अर्थात्‌ शनि धनेश (कोशपति) हो, तो सामान्य एवं धनी लोगों के पास कोश अर्थात्‌ 
गेहूँ, जां, धान्य, पशुचारा, घास आदि का यथेष्ट उत्पादन तथा दूध, गुड़ आदि रसादि पदार्थो आर्थिक (धन के ) संसाधनों की कमी रहे । शासकवर्ग प्रजा में व्याप्त रोग , भ्रष्टाचार एव 
की उपलब्धता भी पर्याप्त रहेगी । ब्राह्मण लोग पाठ, कीर्तन, यज्ञादि धार्मिक कार्य करने में असन्तोष आदि कारणों से परेशान रहे। व्यापारी वर्ग एवं कृपकवर्ग आर्थिक हानि एवं 
विशेष रूप से संलग्न एवं उत्सुक रहेंगे। विशिष्ट वर्ग के लोग अनेक प्रकार के सुख- ऐश्वर्य | प्रशासनिक कुटिल नीतियों के कारण से परेशान रहें । विद्वान एवं ब्राह्मण लोग दुष्ट लोगों के 
के संसाधनों से सम्पन्न हों। व्यवहार एवं आलोचना के कारण व्यथित रहे। 
(6) रसेश मंगल का の ロー (70, दुर्गेश ( सेनापति) बुध का फल- 


विषम साम्यसुखं शशिजे प्रभौ भवति राष्ट्रजनेषु विशेषताम्‌। 
यदि धरातनयो रसपो भवेद्‌ न रसराशियुता [नता शुभा। शशिसुतो यदि कोटकपालके पथिषु द्रव्यवतां न भयं क्वचित्‌।। 
नरपतिर्विषमो जनतापदो न जलदो बहुवृष्टिकरो भुवि। Re ९. अर्थात्‌ दुर्गेश (सेना का स्वामी) बुध होने से शहरी लोगों को सम और विषम (मिश्रित) 
अर्थात्‌ रसो का स्वामी (रसेश) मंगल हो, तो उस वर्ष रसदार पदार्था जैसे-मौसम्मी, | अर्थात्‌ अच्छी और बुरी-दोनों प्रकार की परिस्थितियों का सामना रहेगा। धनवान्‌ एवं 
संगतरा, अनार, अंगूर, ईस, गन्ना, दुग्ध आदि की उपलब्धता में कमी रहे एवं रसदार फलों | साधन-सम्पन्न लोगों के मार्ग में सामाजिक एवं सरकारी तन्त्र की ओर से किसी प्रकार का 
में रस की भी कमी रहे | फलस्वरूप गुड़, चीनी, पेयजल आदि में कमी एवं च इनके मूल्यों 


भय न होगा अर्थात्‌ वे निर्भीक होंगे। उन्हें भयमुक्त वातावरण प्राप्त होगा। 
में तेजी होगी। लोगों में परस्पर प्रेमभाव की कमी रहेगी । शासक ua प्रशासक वर्ग का |नवमेघों में 'काल' नामक मेघ का फल- 
वा म शी बे चो विलत नां सि कलहता mmm 
Cole Sey oe fT RE होगी MI rm 'कालनामजलदोदयो यदा नैव वर्षति जलं वृषा तदा।। 
गी बहुलता होगी | 


नदी अर्थात्‌ *काल' नामक मेघ हो, तो सामान्य एवं साधारण लोग अनेक प्रकार के रोगों, 

(2) चीरसेश ( धातुओं के स्वामी) सूर्य का फल- पीड़ा आदि शारीरिक एवं आर्थिक कष्टों से पीडित एवं व्याकुल रहें । शासकवर्ग एवं विपक्ष 
नीरसाधिपतौ सूर्ये ताम्र-चन्दनयोरपि | में परस्पर विरोध एवं टकराव के हालात बनें। उपयोगी एवं अनुकूल वर्षा में कमी रहे। 

रत्न-माणिक्य मुक्तादेरर्घ वृद्धि: प्रजायते।। 


चतुर्मेघ-विचार-आवर्तकादि चतुर्मेघो में “संवर्तक' नामक मेघ है। 
नीरसेश अर्थात्‌ धातुओं के स्वामी सूर्य होने से सोना, चाँदी, तांबा, पीतल, लोहा, चन्दन, 


'फल-संवर्तै जलपूरणम्‌'-वाक्यानुसार वर्षभर पर्याप्त एवं अनुकूल वर्षा होगी । साधारण 
वक i में विशेष वृद्धि होगी कार्यों में अधिक व्यस्त रहें मिक कार्यों में रखेंगे 

माणिक्य, मोती, पुखराज, नीलम आदि धातुओं एवं re के मूल्यों में विशेष वृद्धि होगी || जनता व्यक्तिगत कार्यों में अधिक व्यस्त रहें तथा धार्मिक कार्यों में रुचि कम रखेंगे। तीव्र 

ज्यूलर्ज, सुनार एवं कुछ विशिष्ट वर्ग के लोग विशेष लाभान्वित होंगे। 


वायु-वेग, अंधेरी आदि से खड़ी फसलों को हानि की भी सम्भावना है। लोग काम वासनाओं 
(8) फलेश (फलो का स्वामी) बुध का फल- 


में अधिक आसवत रहें। 
नोट- नवमेघ-विचार' एवं 'चतुर्मेध विचार' में से चार मेघों को अधिक महत्त्व देना 
यदि बुध फलपे फलमुक्तमम्‌ जलधरा जलराशिमुचस्तदा | 
बहुतृणं कुसुमैः कमलैर्युतं जनपदो जनसोख्यमुदान्वित:1। 


चाहिए। 

सुबुध्नादि द्वादश नागों में ' हेममाली' नामक नाग का फल- 
बुध यदि फलेश (फलों के स्वामी) हों, तो पृथ्वी पर वर्षा पर्याप्त एवं विपुल मात्रा में 
हो, घास, वनस्मतियों, पशुचारा, कमलादि पुष्पों एवं फलों आदि का उत्पादन भी पर्याप्त 


हेममालिनि नागेन्द्र : जायतेत्वखिलामही। 
होगा। अधिकांश लोग सुख-साधनों से सम्पन्न एवं आनन्द युक्त रहें। 


समस्त धान्य सम्पूर्णा प्रभूत जल वृष्टित:।। 
अर्थात्‌ ' हेममाली ' नामक नाग होने से संवत्‌ में वर्षा विपुल मात्रा में होने से शीतकालीन 
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कृतिका यदिचांद्रक्षमीशधिष्ण्यं गते रवौ। 

अग्न्यादिक भयं भूरितर्हिस्यादंबु वर्षणम्‌ || 

आर्द्रा प्रवेश सूर्योदय के समय (पूर्व) होने से प्रजा में रोग आदि फैलने का भय रहे। 
-सूर्योदयेरोगकरीस्मृतः ।। 


शनि की दृष्टि-वि. संवत्‌ २०७४ (28 मार्च, 2017 ई.) से 19 जून, 2017 ई. 
तक शनि धनु राशि में संचार करेगा। ता. 20 जून, 2017 ई. से 25 अक्तू. 2017 ई. की 
मध्यावधि में वक्री अवस्था में वृश्चिक राशि में संचार करेगा। शनि की दृष्टि पश्चिम दिशा 


तदनुसार 21 जून, सन्‌ 2017 ई., बुधवार को कृतिका नक्षत्र, धृति योग एवं वृष राशिस्थ | अर्थात्‌ पश्चिमी गोलार्द्ध की तरफ रहेगी । 
चंद्रमा कालीन अर्द्धरात्रि के पश्चात्‌ आगामी सूर्योदय से पूर्व 29पे. 07मिं. (अर्थात्‌ 22 जून धनु राशिस्थ संचारकालीन शनि की-कुम्भ, मिथुन तथा कन्या राशियों पर दृष्टि तथा 


की प्रात: 05 बजकर 07 मिनट) पर मिथुन लग्न कालीन प्रवेश करेंगे। मिथुन राशि (द्विस्वभाव) वृश्चिक, धनु व मकर राशि वाले जातकोंराष्ट्रों पर शनि-साढ़ेसाती का प्रभाव रहेगा। अतएव 


फसलें-गेहूँ, मक्की, ज्वार, बाजरा, मूँग, मोठ, ईख, जूट, कपास आदि सहित चावल, धान्य 
_ आदि को उपज भी अच्छी होगी। 


सूर्य का आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश फल-वि. २०७४ 
(वर्षा, कृषि एवं वायुमण्डल विचार) 


र 


वायुतत्त्व राशि है। लग्नेश बुध (पृथ्वी-तत्त्व) स्वराशिगत होकर सूर्य आर्द्रा प्रवेश कुंडली । पश्चिमी प्रान्तों तथा पश्चिमी देशों (विशेषकर कन्या, वृश्चिक, धनु, कुम्भ तथा मकर राशि 

अग्नितत्त्व कारक ग्रहों सूर्य एवं मंगल के साथ स्थित है। 21 जून, 2017 ई., 29घं. 07मिं. 

जलतत्त्व Ns ह एवं शुक्र भी पृथ्वी-तत्त्व एवं अग्नितत्त्व | र्न | महाराष्ट्र, मुम्बई, उड़ीसा, स्पेन, गुजरात, आस्ट्रेलिया, उत्तर-प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, बनारस 

राशियों में स्थित हैं। अधिकतर ग्रह वायु, अग्नि व पृथ्वीतत्त् DS 4 में राजनैतिक अस्थिरता, प्राकृतिक प्रकोप जैसे-समुद्री तूफान, कहीं भूकम्प आदि की प्रबल 

उचित समय पर वर्षा की कमी रहेगी। सामयिक (उपयुक्त) भयंकर रोग से व्यापक जन-धन हानि के संकेत हैं। 

वर्षा की कमी के कारण खड़ी फसलों को हानि होगी। कहीं शास्त्रों में धनु राशिस्थ शनि का फल अशुभ लिखा है- 

अतिवर्षा से बाढ़ादि का भय तो कहीं अल्प वर्षा से फसलों 

को क्षति पहुँचने के संकेत हैं ई मेघेश बुध (पृथ्वी तत्वकारक > ぷく शनिः करोति दुर्भिक्षं राज्ञा युद्धं परस्परम्‌ || 

ग्रह) वायुतत््व प्रधान राशि में होने से तथा जलस्तम्भ सुदृढ £ | गतवर्ष वृश्चिक राशिस्थ संचारकालीन प्रभावित राशियों-मकर, वृष, सिंह, तुला, वृश्चिक 

वर्षा को कमी के कारण दुर्भिक्ष, सूखा, अकाल हो तथा कहीं तूफान, बाढ़ादि के कारण जन- उत्तराखण्ड, हि.प्र. में ' राजनैतिक क्षेत्रों में आरोप-प्रत्यारोप व सत्ता-परिवर्तन की प्रबल 

धन को हानि होगी। खाद्यान्न संकट तथा तापमान में वृद्धि होगी। मौसम प्राय: अनिश्चित सम्भावनाएँ बनेंगी” की भविष्यवाणी लिखी गई थी, जो ईश्वर कृपावश सत्य प्रामाणित 

` सूर्य मंग.-अग्नितत्त्व ग्रह लग्न में ह राशि) होने से अग्निकाण्ड, भूस्खलन, | वृश्चिक राशिस्थ संचारकालीन (20 जून से 25 अक्तू., 2017 ई. मध्यकालीन) इन राशि से 

तेज-आँधियां (वायु-प्रकोप) अधिक रहें | खण्ड एवं विषम वर्षा के योग हैं। परन्तु चावल, | प्रभावित राज्यों/राष्ट्रों में सत्ता परिवर्तन, प्राकृतिक प्रकोप, उग्रवाद जन्य घटनाएं, आन्दोलनादि 
आद्रा प्रवेश कृष्ण त्रयोदशी तिथि कालीन होने से यद्यपि मानसून 22 जून से प्रारम्भ हो に 2 तिता डे 

जाएगा, परन्तु इसकी प्रगति मन्द (धीमी) गति से ही होगी तथा एक-दो सप्ताह निर्बल プペ गुर्राफल विचार ( सन्‌ 2017-18 डु बट へ 

-तिथिः यदि स्यात्‌ तिथ्यां जायतेर्घजलं तदा।। इस्लामी मतानुसार एक (यकम्‌) मुहर्रम से ही नया हिजरी सन्‌ शुरु होता है। 

बुधवार के दिन एवं कृतिका नक्षत्र में आर्द्रा-प्रवेश होने से ब्राह्मण एवं उच्च जाति के 


| वाले देशों/्रान्तों) जैसे-ईराक, टर्की, पाकिस्तान, राजस्थान, मोरक्को, ब्राजील, दिल्ली, 

प्रधान राशियों में हैं। फलस्वरूप आगामी वर्ष अनुकूल एवं सम्भावनाएं हैं । इन प्रभावित राशि वाले देशों/प्रान्तों/नगरों में आन्दोलन, हत्याकाण्ड, अकाल, 
の कन्यायां मिथुने मीने वृषे धनुषि वास्थित:। 
(75%) होने से बादल चाल अच्छी रहे तथा अधिक वर्षा के बावजूद अनुकूल एवं उपयोगी | एवं धनु राशि वाले राष्ट्रों/प्रान्तों के अन्तर्गत लिखे गए राज्यों-बिहार, पश्चिमी-बंगाल, 
एवं अनियमित होंगे। हुईं। अफगानिस्तान में भूकम्प की भविष्यवाणी भी सत्य सिद्ध हुईं। आगामी वर्ष भी 
मक्की आदि को पर्याप्त मात्रा में पैदावार होगी। होने की सम्भावनाएं हैं। विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। 
रहेगा। आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में तेजी रहेगी। 
वि. संवत्‌ 2073 में 3 अक्तू., 2016 ई. को 1 मुहर्रम ( यकम्‌) के दिन हिजरी सन्‌ 

लोग कल्याण एवं प्रगति-मार्ग पर अग्रसर एवं तत्पर रहेंगे। परन्तु ग्रीष्म ऋतु में विशेषकर | 1438 शुरु होगा। सोमवार को हिजरी सन्‌ का प्रारम्भ होने से मुस्लिम (ईस्लामी) वर्ष 1438 


भीषण अग्निकाण्ड का भय रहे । वर्षो ऋतु में पर्याप्त वर्षा होगी। आगे जाकर सुभिक्ष हो।| (2016-17 ई.) का बादशाह चन्द्रमा होगा। 
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ईस्लामी नववर्ष प्रवेश कुण्डली में मीन लग्न उदित 
हुआ है। लग्नेश गुरु सप्तम भाव में शत्रुराशिगत (कन्या) 
होकर सूर्य के साथ अस्तगत अवस्था में स्थित है। कन्या 
राशि जोकि पाकिस्तान, ईराक, टर्की आदि मुस्लिम देशों की 
प्रभावराशि भी है । सप्तमेश (अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का भाव) 
बुध षष्ठ भावस्थ राहु युक्त होकर शनि द्वारा दृष्ट है। साल 
का बादशाह चन्द्रमा अष्टमस्थ शुक्र युक्त है। 

ग्रहस्थिति अनुसार पाकिस्तान, ईराक, अफगानिस्तान, 
सूडान, टर्की आदि कट्टरपंथी मुस्लिम राष्ट्रों को जबरदस्त ーー 
राजनीतिक (स्यासी), सामाजिक व आर्थिक चुनौतियों का 
सामना रहेगा। पाकिस्तान, बांग्लादेश सहित अनेक मुस्लिम 
राष्ट्रों के शासकवर्ग, नेता निजी स्वार्थपूर्ति और अपनी खुशहाली के लिए प्रयासरत रहेंगे। 
ता. 26 जन. से 19 जून, 2017 ई. तक शनि धनु राशि में आकर कन्या राशि तथा गुरु पर 
नज़र रखेगा, जिससे कोई मुस्लिम राष्ट्र में निर्णायक भयंकर गृहयुद्ध या युद्ध की ओर अग्रसर 
'होगा। ता. 20 जन. से 1 मार्च, 2017 ई. तक मंगल-गुरु तथा 27 जन. से 31 मई, 2017 
ई. तक गुरु-शुक्र के मध्य समसप्तक योग भी इन्हीं परिस्थितियों की ओर इशारा कर रहे हैं । 
समाज में ऐश-इशरत, सुख-साधन एवं व्रिलासमय प्रवृत्तियाँ बढ़ेगी । जातीय एवं साम्प्रदायिक 
झगड़े, बम-विस्फोट भी अधिक होंगे। रूढ़वादी एवं कट्टरवादी अधिकांश मुस्लिम देश 
(अफगानिस्तान, ईराक, पाकिस्तान, सीरिया आदि) विश्व के शान्तिप्रिय एवं समृद्ध देशों की 
आलोचना का केन्द्र बनेंगे। मध्य एशिया में जहरीला एवं युद्धमय राजनीतिक वातावरण बना 
रहेगा। कई आतंकवादी संगठनों जैसे-आई.एस.आई.एस., अलकायदा आदि के प्रभुत्व को 
ठेस पहुँचेगी। समृद्ध एवं साधन-सम्मन्न देश इन आतंकी संगठनों के खिलाफ एकजुट होकर 
निर्णय लेकर निर्णायक युद्ध की a बढ़ेंगे। ईस्लामी नववर्ष कुण्डली (2) 

वि. संवत्‌ 2074 में 22 सितं., 2017 ई. को 1 मुहर्रम हिजरी सन्‌ 1439 ( 2017-18 ) 
(यकम) के दिन हिजरी सन्‌ 1439 शुरु होगा। शुक्रवार को 
हिजरी सन्‌ का प्रारम्भ होने से इस्लामी वर्ष 1439 (2017- 
18 ई.) का राजा (बादशाह) शुक्र (ज्ञोहरा) होगा। 

ईस्लामी मतानुसार निर्धारित नववर्ष कुण्डली नं. 2 में 
मीन लग्न उदित हुआ है। लग्नेश गुरु अष्टम भाव में 
शत्रुराशिगत होकर स्थित है। सप्तम भाव (वैदेशिक, 
अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध, युद्ध, विवाद, विदेशी-व्यापार का भाव) 
में सूर्य-चन्द्रमा की स्थिति तथा मं.-बु.-शु. पर शनि की 
दृष्टि रहने से इराक, टर्की, सीरिया, पाकिस्तान, इजरायल- 
गाज्ञा (फिलीस्तीन) में पुन: युद्धमय वातावरण बनेगा। ता. - = - 


26 अक्तृ. से शनि पुनः धनु राशि में आकर कन्या राशि (प्रमुख मुस्लिम राष्ट्रों की राशि) 


कुण्डली (1) | पर दृष्टि रखेगा। फलस्वरूप पाक, इराक, टर्की आदि देशों में गृहयुद्ध एवं आतंकी घटनाओं, 
आगजनी जन्य परिस्थितियां बनी रहँगी । यद्यपि बादशाह शुक्र होने से कुछ मुस्लिम देशों में 
स्त्रियों की स्वतन्त्रता एवं अधिकार क्षेत्र बढ़ेंगे। सभी ग्रह राहु एवं केतु के मध्य स्थित होने 
से “कालसर्प योग' का अशुभ प्रभाव भी रहेगा। मुस्लिम देशों की आर्थिक स्थिति अस्थिर 
एवं संघर्षपूर्ण रहेगी। किसी प्रमुख मुस्लिम राष्ट्र (पाकिस्तान, सीरिया, दक्षिणी सूडानादि) में 
सत्तारूढ़ एवं प्रतिष्ठित प्रधान नेता के अपदस्थ अथवा निधन हो जाने से राजनैतिक हालात 
अस्थिर एवं असमंसपूर्ण बने रहेंगे। कहीं बाढ़, भूकम्पादि आपदाओं के कारण भी जन-धन 
की क्षति सम्भव है। कन्या राशि क्रूरग्रह आक्रान्त होने से सरकार की पक्षपातपूर्ण नीतियों के 
विरुद्ध कुछ विरोधी गुट एवं पार्टियां उग्र-प्रदर्शन, हिंसक एवं विस्फोटक कार्यवाहियां करेंगे। 


तै | -वर्षादि के विश्वामान- 


वर्षादि विश्वा का कुल मान 20 विश्वे होते हैं । जिस पदार्थ (विषय) के विश्वा 1 से 
20 अंकों के मध्य जितने अधिक (20 अथवा उसके समीपस्थ) होंगे, उस वस्तु के उत्पादन 
की मात्रा उतनी अधिक होगी | जैसे-आगे वि. संवत्‌ २०७४ में धान्य के विश्वा 7 लिखे हैं, 
इसका तात्पर्य यह हुआ कि आगमी वर्ष धान्य का उत्पादन औसत से कम होगा। 

वर्षा ५, धान्य ७, तृण १३, शीत ७, तेज १७, वायु १३, वृद्धि १५, क्षय १५, विग्रह ११, 
क्षुधा ३, तृषा ५, निद्रा १३, आलस्य ७, उद्यम १३, शान्ति १५, क्रोध १३, दम्भ ५, लोभ ३, 
मैथुन १५, रस ९, फल १३, उत्साह ११, उग्रता ११, पाप ११, पुण्य १७, व्याधि १७, 
व्याधिनाश १५, आचार १५, अनाचार ३, मृत्यु १७, जन्म ९, देशोपद्रव १५, देशस्वास्थ्य ३, 
चोरभय ९, चोरनाश १, अग्नि १५, अग्निशान्ति १, उद्भिज ३, जरायुज ३, अंडज ३, स्वेदज 
३, टिड्डी, ५, तोता १९, मृषक १३, सोना १३, तांबा १५, स्वचक्र १७, परचक्र ५, वृष्टि 
७, वृष्टिनाश १५ तथा संवत्‌ विश्वा १३ हैं। 


“बि जल आदि चार स्तम्भ-वि. संवत्‌ २०७४ “७ 


(1) जल स्तम्भ-चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को रेवती नक्षत्र का सम्पर्क 75.43% है। 


इस्लामी नववर्ष कु 
07 


लिए नदियों में पर्याप्त जल-भण्डार रहेगा। पेयजल की समस्याओं में सुधार होगा। भूमिगत 
जलस्तर में भी कुछ वृद्धि होगी। कहीं अत्यधिक वर्षा से बाढ़, जलभराव आदि तथा कहीं 
पेयजल की कमी आदि समस्याओं से सावधान रहने की आवश्यकता होगी। 

( 2 ) तृण स्तम्भ-वैशाख शुक्ल प्रतिपदा को भरणी नक्षत्र का सम्पर्क 92.32% है। 
जलस्तम्भ भी सुदृढ़ होने से पशुचारा, धान्यादि की फसल अच्छी (यथेष्ठ) होगी। घास, तृण, 
बांस, पुष्प, जड़ी-बूटियों, पौधों एवं वनस्पतियों की पैदावार गतवर्ष की अपेक्षा अच्छी होगी। 
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भण्डारण आदि की सुव्यवस्था | का अभाव है । फलस्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय सन्धियों, परमाणु ऊर्जा, अन्य ऊर्जा एवं सुरक्षा के क्षेत्र 
न होने से इनकी कमी महसूस होगी तथा कृषक-वर्ग लाभ की स्थिति में रहेगा। दूध, पनीर, | में भारत उल्लेखनीय प्रगति करेगा। अनेक अवरोधों के होने पर भी देश राजनैतिक, आर्थिक, 
NRN सामाजिक एवं रक्षा की दृष्टि एवं क्षेत्र में प्रगतिपथ पर होगा | सीमा सुरक्षा तथा घुसपैठ रोकने 
( 3 ) वायु स्तम्भ- ज्येष्ठ शुक्ल प्रतिपदा को मृगशिर नक्षत्र का सम्पर्क लगभग नगण्य | के लिए विशेष आधुनिक सुरक्षा-उपाय किए जाएंगे। अन्तर्राष्ट्रीय, आर्थिक तथा रक्षा क्षेत्र में 
NN है फलस्वरूप फसलों भारत को स्थिति सुदृढ़ होगी। चतुर्थ आर्ष के अभाव के कारण सीमा प्रान्तों में घुसपैठ, 


@ कन्या एवं तुला राशिस्थ गुरु का प्रवेशफल-सं. २०७४ ७ 
संवतारम्भ से गुरु कन्या राशि में वक्री अवस्था में संचरणशील है। ता. 9 जून को मार्गी 
जाएगा। ता. 12 सितं. से तुला राशि में प्रविष्ट होगा। कन्या व तुला-दोनों राशियों में 


प्रदूषण, ऊष्णता एवं आशातीत गर्मी का प्रकोप रहे। 

(4) अन्न स्तम्भ- आषाढ शुक्ल प्रतिपदा को पुनर्वसु नक्षत्र का सम्पर्क भी मात्र 
11.72% है। कुछ राज्यों में विपरीत जलवायु एवं प्राकृतिक प्रकोपों के कारण अन्न, धान्य,|हो जा 
कुछ सब्जियों के उत्पादन में कमी के कारण इनके मूल्यों में आशातीत वृद्धि होगी। वायु | संचार का फल शास्त्रों में इस प्रकार वर्णित है- 
स्तम्भ भी नगण्य होने के कारण हाड़ी-सौणी की खड़ी फसलों को नुकसान होगा। मूल्यों. कन्या राशि में गुरु-सचार का फल (संवतारम्भ से 11 सितं. तक) 
में वृद्धि तथा किसानों व बिचौलियों को लाभ मिलेगा। 'कन्याराशिगते जीवे मेघवृष्टिः तथोत्तमा। 

ऊपर वर्णित चारों स्तम्भ वर्ष (संवत्‌) में किसी भी देश की आर्थिक सम्पन्नता को सुभिक्षं सर्वधान्यानाम्‌ आरोग्यं लभते जनः।। 

अर्थात्‌ बृहस्पति जब कन्या राशि में प्रविष्ट हो, तो उस वर्ष अनुकूल एवं पर्याप्त वर्षा 


समझने एवं जानने (आकलन) के लिए विशेष महत्त्व रखते हैं, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था 
मुख्य रूप से वर्षा, मानसून तथा अन्न-उत्पादन पर ही निर्भर करती है। आगामी वर्ष (वि. योग बनते हैं। उपयोगी एवं समयानुसार वर्षा होने से गेहूँ, चावल, चना, मक्की, बाजरा 


NN ह ला कण So ST 5 ( NSR आदि सम्पूर्ण धान्यो का यथेष्ठ उत्पादन होगा एवं धान्यों के भावों में कुछ कमी बनेगी। सभी 
पल जाएगी नी कि ळय पयार्य प अच्छे सुधार के बावजूद बाद च मनुष्यो (लोगों) में आरोग्यता के प्रति जागरुकता फैले तथा सभी अपने-अपने कार्या में 
एमा संलग्न तथा कुशल रहेंगे। परन्तु गाय, भैंस आदि चौपायों में पीड़ा/रोगादि फैले। कार्तिक से 


आर्षमान द्वारा रक्षा फल-विचार (वि. सं. २०७४ Ne वैशाख मास तक सुभिक्ष रहता है। इस समयावधि में धान्य संग्रह करने से आगामी भाद्रपद 


मे में दोगुणा लाभ होता है। चैत्र या वैशाख में देशों में छत्रभंग, सत्ता-परिवर्तन के योग 
निम्नलिखित ये चार आर्षमान वर्ष में जनता व देश की सुरक्षा, कानून-व्यवस्था, सामाजिक 上 ।घी 9 पेते हो LR SRA ओं के मूल्यों मै | 
शान्ति एवं सौहार्द, नैतिक मूल्यों, समृद्धि एवं सौभाग्य का निर्धारण करते हैं। आर्षमान भी a क > 3 छ に 


स्तम्भो की भान्ति विशेष तिथियों एवं नक्षत्रों के संयोग से निर्धारित किए जाते हैं। इनकी मरुदेशे NR माथे MENT तेलानि सहर्घाण सपादिशेता। 
निर्बलता देश में उपद्रव, दुर्घटनाओं, आपदाओं, विस्फोट, अशान्ति व लोगों के चारित्रिक तुला राशि में गुरु का प्रवेश-संवत्‌ २०७४ (12 सितम्बर से संवतान्त तक ) 
तुला राशि गुरुर्गत्वा ज्वर-व्याधिं विनिर्दिशेत्‌। 
सुभिक्षं तत्रज्ञातव्यं क्वचित्‌ क्वापि महर्घता।। 
अर्थात्‌ बृहस्पति जब तुला राशि में प्रविष्ट हो, तो उस वर्ष संसार में किसी विशेष 
महामारी फैलने से लोगों को विशेष प्रकार के ज्वर (बुखार) तथा अन्य रोगों से पीड़ा रहे। 
परन्तु आश्विन नाम का वर्ष होने से इस वर्ष 'तक्षक' नाम मेघ अत्यन्त वृष्टि करता है 
अर्थात्‌ वर्षा व्यापक तथा वेग के साथ होती है। धान्यादि की पैदावार यथेष्ठ तथा सुभिक्ष रहे । 
कुछ क्षेत्रों में अन्न, मंजीठ, नारियल महंगे होंगे, जबकि घी, तेल, सोना, चाँदी आदि धातु 
सस्ते होंगे । कुछ क्षेत्रों में छत्रभंग तथा शासनतंत्र-विपक्ष में आरोप-प्रत्यारोप भरा वातावरण 
रहे। मुस्लिम देशों में उत्पात, युद्धमय वातावरण रहे। चोरी, लूटमार आदि का भय रहे। 
उत्पातो मरुदेशे स्यात मार्गेचौरभयं तथा 11 


पतन को निमन्त्रित करती है। आर्ष शब्द का अर्थ है-ऋषियों से सम्बन्धित, ऋषियों का। 
आर्षमान का मूलत: अर्थ हुआ-नापतोल का ऋषि प्रोक्त पैमाना। तिथि व नक्षत्र का संयोग 
जितना अधिक होगा, आर्षमान उतना ही अधिक बलवान समझा जाएगा। 

(1) प्रथम आर्ष-गतवर्ष की पौष-अमावस्या को मूल नक्षत्र के स्पर्श से माना जाता 
है। मूल नक्षत्र का सम्पर्क 95.73% है। 
(2) द्वितीय आर्ष-वैशाख शुक्ल तृतीया को रोहिणी नक्षत्र का सम्पर्क 84.51% है। 
(3) तृतीय आर्ष- श्रावण पूर्णिमा को श्रवण नक्षत्र का सम्पर्क 86.97% है। 
(4) चतुर्थ आर्ष-कार्तिक पूर्णिमा को कृतिका नक्षत्र का अभाव है। 
फूल इस वर्ष रक्ष के तीन आर्पदु्ग पर्याप्त रूप से बली एवं सुदृढ हैं । परन्तु चतुर्थ दुर्ग 
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वि. अंवत्‌ २०७४ में Tt की आकांक्षी BT व मुनव्य भविष्यवाणियाँ 


| ऽअ नया साधारण ' नामक सम्वत्‌ होने से देश में अल्प वर्षा होने से धान्यादि अनाज का उत्पादन कम, फलस्वरूप खाद्य पदार्थों के मूल्यों में विशेष वृद्धि हो। पृथ्वी 
पर लोगों में क्लिष्ट व पेचीदा रोग, प्राकृतिक आपदाओं से शोक एवं दुःखो में वृद्धि होगी । सुख-साधनो के साथ-साथ लोगों में अशान्ति भी अधिक रहेगी। 
विभिन्न राष्ट्राध्यक्ष परस्पर शत्रुता भुलाकर नई शान्ति वार्ताएं समायोजित करेंगे। 

एका राजा मंगल एवं मन्त्री गुरु होने से राष्ट्रीय नेताओं में परस्पर वैर-विरोध, आरोप-प्रत्यारोप, द्वेष एवं टकराव रहे । देश में लड़ाई-झगड़े, जातीय एवं साम्प्रदायिक दंगे- 
फसाद, चोरी, ठगी, बेईमानी, अग्निकाण्ड व उपद्रवी घटनाएं अधिक होंगी। दैनिक जीवनोपयोगी वस्तुओं के मूल्यों में अत्यधिक तेजी से लोगों में आक्रोश, 
आवेश एवं उग्रता की भावना अधिक होगी। मिथ्या आडम्बर धार्मिक उत्सवों के आयोजन अधिक होंगे। 

७ नववर्ष प्रवेश एवं जगत्‌ लग्न कुण्डली में गुरु-शुक्र के मध्य समसप्तक योग तथा मंगल-शनि मध्ये षडाष्टक योग रहने से भारत की सीमाओं पर एवं सीमावर्ती 
क्षेत्रों में चीन, पाकिस्तान व अन्य आतंकी हमलों के खतरे बढ़ेंगे, भारत सरकार के लिए अग्निपरीक्षा का समय रहेगा। 

छनक चीन, पाकिस्तान आदि कुछ विरोधी राष्ट्र कुटिल नीतियों का प्रयोग करते हुए बाह्य तौर पर शान्ति समझौतो के बावजूद आन्तरिक रूप में विश्व के अनेक राष्ट्रों 
के मध्य अत्याधुनिक प्रक्षेपास्त्र एवं परमाणु हथियारों की होड़ बढ़ेगी। भारत को अपने सुरक्षात्मक प्रबन्धों को और सुदृढ़ करने की आवश्यकता होगी। 

७७” जगत्‌ लग्न कुं. में मकर लग्न ( भारत की प्रभावराशि ) उदित होने से भी वैश्विक सामरिक समीकरणों की दिशा भारत की ओर मुढ़ने लगेगी। अन्तर्राष्ट्रीय मंच 
पर एन.एस.जी. के मुद्दे पर चीन का वीटो निरर्थक हो जाएगा। 

ष आगामी वर्ष भारत और इसके नीति-निर्धारकों के लिए निर्णायक सिद्ध होगा। विश्व की कई उदीयमान अर्थव्यवस्थाओं की करंसी का अवमूल्यन होने के 
फलस्वरूप फैली वैश्विक आर्थिक मन्दी से भारत भी अछूता नहीं रहेगा। 

Ear मोदी सरकार के अथक प्रयासों के परिणामस्वरूप भारत अद्भुत बदलाव के दौर से गुजरेगा। सक्रिय विदेश नीति के बल पर सरकार कूटनीति के मोर्चे पर नए 
प्रतिमान स्थापित करेगी | भारतीय विदेश नीति निश्चित रूप से नई ऊंचाई छू लेगी। स्वयं प्रधानमन्त्री अपने कूटनीतिक कौशल और वाक्पटुता से वैश्विक स्तर 
पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाएंगे । भारत को एक अन्तर्राष्ट्रीय शक्ति के रूप में उभारकर विश्व-व्यवस्था को एक नया आकार देने में सक्षम होंगे। 

४अ 14 जन. से 14 मार्च के मध्य खप्पर योग आने से किसी प्रमुख नेता का आकस्मिक निधन, अग्निकाण्ड, साम्प्रदायिक उपद्रव आदि हो तथा श्रावण में विषम वर्षा, 
तूफान, बाढ़ादि प्राकृतिक प्रकोपो से जन-धन हानि होगी। 20 जून से 25 अक्तू, तक शनि पुनः वृश्चिक राशि में आने से भी अत्यधिक महंगाई, पेट्रोल, खाद्य 
पदार्थो आदि के मूल्यों में अत्यधिक तेजी से साधारण जनता त्राहि-त्राहि कर उठेगी। 

४ आगामी वर्षारम्भ में होने वाले विधानसभा चुनावों में कुछ राज्यों में कांग्रेस तथा कुछ में भाजपा का प्रभाव-क्षेत्र बढ़ेगा। पंजाब, गोवादि में कांग्रेस का, परन्तु 
हिःप्र., उ.प्र., उत्तराखण्ड, मणिपुर में भाजपा का प्रभाव-क्षेत्र बढ़ेगा। यद्यपि उ.प्र. में त्रिकोणीय मुकाबला दृष्टिगोचर होगा। 

„ऋ कांग्रेस का निरन्तर क्षरण होता देखकर परिस्थितियां राजनीतिक पटल पर श्रीमती प्रियंका गाँधी को उतरने को बाध्य कर सकती हैं। 

एक 14 सितं., 2017 ई. से 30 जन., 2018 ई. तक गोचर में कालसर्प योग का प्रभाव रहने से मोदी सरकार तथा विरोधी पार्टियों के मध्य आरोप-प्रत्यारोप के मध्य 

एक प्रकार से वैचारिक युद्ध की स्थिति बन जाएगी। 


CC-0 In Public Domain. Kirtikant Sharma Najafgarh Delhi Collection 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri.Funding by MoE-IKS 


ज्योतिषशास्त्र 84 
इस ज्योतिषशास्त्र ज्ञान पर आधारित बनी एक जन्मपत्री अथवा जन्मकुण्डली अपने 
गर्भ में अनेक रहस्य संजोए रहती है। मनुष्य अपने जीवन सम्बन्धी अज्ञात रहस्यों को 
जानकर निश्चय ही भौतिक एवं आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त कर सकता है । जातक की 
जन्मकुण्डली मनुष्यों के पूर्वजन्मों के संचित एवं प्रारब्ध कर्मो की प्रतिमूर्त्ति होती है। 
अनेक जन्मों के पाप-पुण्य, शुभाशुभ कर्मो का फल कब प्रकट होगा ? और भविष्य में 
तीनों | जातक को कैसी परिस्थितियों की सम्भावना है 2 ऐसे महत्त्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर ज्योतिष 
शास्त्र अन्धेरे में दीप की भान्ति देता है। अतः यह शास्त्र प्रारब्धफल-कर्मप्रकाशक है- 

यदुपचितमन्यजन्मनि शुभाशुभं तस्य कर्मणः RT | 
व्यञ्जयति शास्त्रमेतत्‌ तमसि द्रव्याणि दीप इव।। 
अतएव यह शास्त्र अध्यात्ममूलक हे, इसके प्रत्येक विचार रहस्यात्मक, व्यंग्यार्थ 
प्रतिपादक हैं। दार्शनिक दृष्टि से ज्योतिष एक समन्वयात्मक विशेष दर्शन सिद्ध होता है। 
अतः इसकी प्रत्यक्षता निर्विवाद सिद्ध है। 
आपद्ग्रस्त मानव के दैहिक, दैविक, भौतिक विपद्‌-कारण को जानकर उसे उससे| ईश्वर की अपार कृपा से उत्तरी भारत के सर्वाधिक प्रतिष्ठित एवं सर्वप्राचीन प्रकाशन 
निराकारण का उपाय बताता है। ज्योतिष वस्तुतः ईश्वरीय ज्ञान है तथा अध्यात्म विद्या का |' पंचांगदिवाकर', ' मुफीद आलम जन्त्री' ( उर्दू-हिन्दी-पंजाबी ) एवं 'तिथ-पत्रिका' 
ही महत्त्वपूर्ण अंग है। परन्तु ज्योतिष जैसे सूक्ष्म ज्ञान की अभिव्यक्ति सभी प्राणियों में |( पंजाबी ) को प्रकाशित होते हुए प्रस्तुत संवत्‌ २०७४ (2017-18 ई.) में गौरवशाली 
समान रूप से नहीं होती, बल्कि दिव्य-दृष्टि प्राप्त तत्त्वदर्शी मनीषियों ने ही अपने |142 वर्ष हो जाएंगे। इस पंचांग समूह के प्रवर्तक एवं संस्थापक हमारे परम पूज्य 
तपोबल के द्वारा मानव कल्याण की भावना से प्रेरित होकर ज्योतिष विद्या का प्रणयन वृद्धप्रपितामह-विश्वविख्यात मशहूर आलम पण्डित देवीदयालु जी (लाहौर वाले) से 
किया था। आज से सहस्रों वर्ष पूर्व जब आधुनिक वैज्ञानिक ri का आविष्कार भी | लेकर आज तक की दीर्घावधि में हमारे प्रकाशनों को जो राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की 
नहीं हुआ था, तभी हमारे ऋषियों ने “या ब्रह्माण्डे सा पिण्डे, या पिण्डे सा ब्रह्माण्डे' | ख्याति एवं प्रशंसा प्राप्त हो चुकी है, वह सुविज्ञ पाठकगणों से छिपी हुई नहीं है। उत्तरी 
के सूत्र के आधार पर अपनी अन्तःदृष्टि द्वारा विश्व एवं सौरमण्डल की संरचना, ग्रहों की | भारत में शताब्दि से अधिक वर्षों पर्यन्त ज्योतिष जगत्‌ के क्षेत्र में हमारी पंचांग, जन्त्री एवं 
सार्गी-वक्रातिचार आदि गति तथा समस्त प्राणी जगत्‌ पर ग्रह-रश्मियो के शुभाशुभ प्रभाव |अन्य प्रकाशनों का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है। सुविज्ञ पाठकों से अनुरोध है कि वह 
का अनुशीलन कर लिया था। उनके अनुसार सभी ग्रह अपनी प्रकृति, गुण के अनुरूप ही | असली व प्रामाणिक पंचांगादिवाकर , तिथ पत्रिका-गुरुमुखी, मुफीद आलम जन्त्री तथा 
शुभाशुभ फल प्रदान करते हैं। सत्त्वगुणी ग्रहों के प्रभाव से जातक उदार, दयालु, सत्यनिष्ठ |हमारी प्रकाशित ' अर्द्धशतान्दि पंचांग' एवं ' दशवर्षीय पंचांगों' के भीतर प्रथम पृष्ठ पर 
एवं धर्मपरायण होता है, रजोगुणी ग्रहों के प्रभाव से जातक विषयासक्त, कामी, उच्चाकांक्षी, | हमारे पूज्य-पिता स्वर्गीय पं. पन्ना लाल ज्योतिषी जी का नाम व फोटो , गणितकर्त्ता पं. 
भोग-लोलुप तथा शनि आदि तामसिक ग्रहों के प्रभाव से जातक क्रोधी, नास्तिक, व्यसनी | विवेक शर्मा (एम.ए.एल -एल.बी.) एवं पं. पंकज शर्मा तथा मुख्य वितरक “जनरल बुक 
एवं दुराचारी प्रकृति का होता है। डिपो” जालन्धर का नाम अवश्य पढ़ लिया करें, जिससे कि आपको असली, शुद्ध एवं 
गुरुशशिरवयः सत्त्वं रजः सितज्ञौ तमोऽर्कसुतभौमो। प्रामाणिक जन्त्री/पंचांग ही प्राप्त कर सकें। 
एतेऽन्तरात्मनि स्वां प्रकृतिं जन्तोः प्रयच्छन्ति ।। (लघुजातक ) न गतवर्षीय दिवाकर एंचांगों कौ भविष्णवाणियाँ हक 
अपने उत्पततिकाल से ही ज्योविशस्त्र प्राणिमात्र के लिए अत्यन्त उपयोगी एवं महत्वपूर्ण गतवर्षीय दिवाकर पंचांगों की भविष्यवाणियाँ जो 
き ~ CN ~ मृत्यु पर्यन्त विवि ध ~ अ टू. सिद्ध हुईं 
रहा है। यह मानव के जन्म से लेकर उसको मृत्यु पर्यन्त विविध प्रश्नों का समाधान प्रस्तुत क्षरशः सत्य सिद्ध हुई 
करते हुए सफल एवं उत्तम जीवन जीने का मार्ग प्रशस्त करता है। जन्मकाल से ही ーーーーーーーーーーーーーーーーー तत == 
ज्योतिषशास्त्र को उपयोगिता आरम्भ हो जाती है, क्योंकि आजन्म मृत्युपर्यन्त षोडश संस्कार] आगे हम संक्षिप्त रूप से हमारे पूर्वजों पं. देवीदयालु जी, पं. मोहनलाल जी, पं. चून्नी 
एवं श्रौत-स्मार्त कर्मा हेतु शुभकाल का निर्देश ज्योतिषशास्त्र के बिना सम्भव नहीं है। |लाल जी, पिताजी पं. पन्ना लाल जो तथा वर्तमान सम्पादक पं. विवेक शर्मा की उन 
विनेतदरिवलं कार्य ्रोतस्मार्स न सिद्धयति। भविष्यवाणियो का उल्लेख कर रहे हैं, जो ईश्वर कृपावश अक्षरशः सत्य सिद्ध हुईं। इन 
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सटीक एवं सफल भविष्यवाणियो के कारण ही ' पंचांगदिवाकर' को विद्वत समाज में | तथा चीन आदि पड़ोसी देशों के साथ अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धो पर विशेष बल, अप्रैल, 2015 
अग्रणी एवं शीर्षस्थ स्थान प्राप्त है । ई में नेपाल में भूकम्पादि सम्बन्धी भविष्यवाणी, अमरीका-ईरान सन्धि, सीरिया, सूडान 
/ भारत-पाक का ब्रिटिश शासन से स्वतच होना सं. २००४ ( 7947-48 ई. ), बांग्लादेश | आदि देशों में खूनी-संघर्ष व गृह-युद्ध, विपक्षी विरोध एवं आलोचनाओं से कई योजनाओं 
के रूप में पाकिस्तान का विभाजन-सं २०२७, काँग्रेस ( ड ) की पराजय ( संवत्‌ २०३३ ), | का क्रियान्वयन लम्बित होना तथा जम्मू-काश्मीर में स्पष्ट बहुमत किसी भी पार्टी को प्राप्त 
तथा पुनः सत्ता में आना-सं. २०३६, RRIF वुद्ध-वि: सं. २०३९, पूर्व प्रधानमन्त्री न होना तथा चुनाव पश्चात्‌ गठबन्धन सरकार अस्तित्व में आएगी। 
इन्दिरा गाँधी की आकस्मिक मृत्यु-सं. २०४१, पूर्व प्रधानमन्त्री राजीव गाँधी की आकस्मिक| गतवर्ष वि. संवत्‌ २०७३ में 'पंचांगदिवाकर' में भी अनेक भविष्यवाणियां ईश्वर 
मृत्यु ( संवत्‌ २०४७ ), मोर्चा सरकार का ट्रटना तथा भाजपा का लोकसभा चुनावों में कृपावश सत्य सिद्ध हुई हैं, जिनका उल्लेख कर रहे हैं- 
अग्रिम, बहुमत एवं सशक्त पार्टी के रूप में उभरकर सत्ताख़ढ़ होना-वि: संवत्‌ २०५५,| (1) पृष्ठ 67 मुख्य कालम में ही स्पष्टत: पढे- बंगाल, बिहार, असम, केरल आदि 
भाजपा सरकार का आकस्मिक गिरना तथा कारगिल ( जम्मू-काश्मीर) में सैनिक घुसपैठ | राज्यों के चुनावों में भाजपा के जनाधार में वृद्धि होगी, परन्तु भाजपा के विरुद्ध विपक्षी 
एवं युद्ध के बारे स्पष्ट भविष्यवाणी-वि: संवत्‌ २०५६, वि. संवत्‌ २०५७ के पंचांग में पार्टियां एकजुट एवं राजनीतिक गठजोड़ बना लेंगी। असम में भाजपा सशक्त पार्टी 
पाकिस्तान में शरीफ सरकार का तख्ता पलटना तथा भाजपा सरकार का केन्द्र में गिरकर|के रूप में उभरेगी। 
पुनः सत्ता ग्रहण की भविष्यवाणी स्पष्टत: की गई थी। 7 (2) पृष्ठ 67 पर ही पढ़ें-' अनेक अवरोधों एवं समस्याओं के बावजूद प्रधानमन्त्री 
पुनः वि. संवत्‌ २०५८ के पंचांग में अमरीका में 9/11 सम्बन्धित त्रासदी के बारे में, वि. | श्री मोदी के नेतृत्व में देश उन्नति व प्रगति पथ पर रहेगा। विश्व में भारत की छवि 
संवत्‌ २०५९ में पंजाब विधानसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी की विजय सम्बन्धी भविष्यवाणी, | आत्मविश्वासी व आत्मनिर्भर राष्ट्र के रूप में विकसित होगी। विश्व के अनेक राष्ट्र 
वि. संवत्‌ २०६० में 'अमरीका-ईराक युद्ध ' तथा ईराक में सत्ता-परिवर्तन, वि. संवत्‌| भारत से मैत्री और संवाद के लिए उत्सुक रहेंगे। 
२०६१ में लोकसभा चुनावों में श्रीमती सोनिया गाँधी ( कांग्रेस) की विजय तथा भाजपा| (3) पृष्ठ 67 पर ही पढ़ें-मध्य एशिया का जहरीला राजनीतिक परिदृश्य पूरे विश्व 
की अपेक्षा अधिक सीटों पर कामयाब होकर निकलेगी, वि. संवत्‌ २०६३ में पंजाब, बिहार|को उत्तेजित एवं उद्वेलित करेगा | युद्धभय वातावरण के मध्य बड़े पैमाने पर साधारण 
में नेतृत्व परिवर्तन के योग- जैसा कि बादल सरकार एवं नितीश कुमार का सचासीन होना | जनता एक देश से दूसरे देश में पलायन करेगी। 
तथा मुम्बई में 77 जुलाई को बम-विस्फोट सम्बन्धित भविष्यवाणी, वि; संवत्‌ २०६४ में| (4) चीन, पाकिस्तान आदि कुछ राष्ट्र कुटिल व कपटपूर्ण नीतियों का प्रयोग करते 
उप्र, उत्तराखण्ड, पंजाब प्रदेशों में नेतृत्व-परिवर्तन के योग, वि. संवत्‌ २०६५ में गुजरात हुए बाह्य तौर पर शान्ति वार्ताओं के बावजूद आन्तरिक स्तर पर भारत के साथ अविश्वास 
में अनेक अवरोधों के बावजूद भाजपा एवं मोदी सरकार के विजयी सम्बन्धी भविष्यवाणी, |तथा अनवरत शत्रुता का माहौल बनाए रखेंगे। जैसा कि चीन ने जी.एस.टी. पर भारत 
वि. संवत्‌ २०६६ में अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा को सफलता प्राप्ति एवं जम्मू- के विरुद्ध पाक का सहयोग किया। 
काश्मीर में नैशनल-कार्फ्रेंस गठबन्धन का विजयी होना तथा राजस्थान में भाजपा की हार,| (5) पृष्ठ 71, कालम-] में देखें-'पाकिस्तान, चीन आदि पड़ोसी देशों के साथ 
वि. संवत्‌ २०६७ में हरियाणा में कांग्रेस प्रत्याशी श्री IIR हुड्डा का पुनः जीत प्राप्त शान्ति वार्ताओं के बावजूद कोई विशेष नतीजे सामने नहीं आएंगे।' 
करना, वि. संवत्‌ २०६८ में प्रधानमन्त्री की निर्णायात्मक पग उठाने में अक्षमता, अमरीका| (6) पृष्ठ 72, कालम-] में पढेँ-' जगतलग्न कुं. के फलित में (13 अप्रै., 2016 ई. 
सहित कुछ देशों में आर्थिक मन्दी, लीबिया, मिस्र, सूडान, सीरिया आदि देशों में आन्तरिक | से) पश्चिम देशों में आतंकवादी घटनाओं की सम्भावना रहेगी।' जैसा कि बैल्जियम, 
क्रान्ति तथा सत्ता-परिवर्तन, वि; संवत्‌ २०६९ में इस्लामी देशों में आन्तरिक ग्रह- युद्ध, जर्मनी आदि देशों में अप्रैल, 16 में आतंकी घटनाएं हुई। 
सत्ता-परिवर्तन, घोटालों के कारण भारतीय लोकतांत्रिक प्रणाली की गरिमा को गहरा| (7) पृष्ठ 76 पर चैत्र, वैशाख एवं ज्येष्ठ मास में “गुरु-राहु योग आदि एवं अन्य 
धक्का पहुँचना, पंजाब में अकाली-भाजपा गठबन्धन का पुनर्विजयी होना, वि: संबत्‌|योगों से कहीं उपद्रव, हिंसा, आँधी, भारत के विभिन प्रान्तों में दुर्भिक्ष का भय हो ' 
२०७० (2013-74 ई ) में "श्री नरेद्र मोदी ' के प्रधानमन्त्री बनने सम्बन्धी भविष्यवाणी |म.प्र., महाराष्ट्र में अकालजन्य स्थितियों से पाठक ज्ञात होंगे। 
तथा पाँच राज्यों के विधानसभा चुनावों में भाजपा की सफलता प्राप्ति की भविष्यवाणी| (8) पृष्ठ 76, कालम-] में पढेँ- वैशाख मास (23 अप्रै. से 21 मई तक) -पाँच 
यूपीए; सरकार की विश्वसनीयता में कमी एवं उत्तराखंड में महावृष्टि सम्बन्धी हानि की |राज्य के विधानसभा चुनावों में भाजपा के प्रभावक्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।' 
भविष्यवाणी, वि. संवत्‌ २०७१ (2074-15) तथा वि; संवत्‌ २०७२ (2075-76 ई: ) में| (9) पुनः पृष्ठ 76 पर, कालम-] में पढ़ें-' 21 जून से 19 जुला. के मध्य केन्द्रीय 
सरकार द्वारा प्रजा भलाई हेतु विकासोन्मुखी योजनाओं का आरम्भ, रूस, जापान, अमरीका | मन्त्रिमण्डल में परिवर्तन के संकेत हैं | पुन: 20 जुला. से 18 आग. के मध्य ' कुछ प्रदेशों 
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में उपयुक्त वर्षा की कमी रहे, तों कहीं अतिवृष्टि 
व धन सम्पदा को क्षति पहुँचे। (कृषि) एवं नीरसेश (धातुओं) सूर्य होने से 


च्या मोदी जी को यात्रा तथा जून में ही भरत | चालाक ग्रह बुध को प्राप्त हुए हैं। जिस कारण श्रेष्ठ वर्षा, गेहूँ, जों, ईख, धान्यादि की 
द्वारा अन्तरिक्ष में 20 देशो के प्रक्षेपास्त्र का एक साथ छोड्ना-इन सब भविष्यवाणियो की अच्छी पैदग्वार हो, देश में धार्मिक तथा सामाजिक कार्यक्रमों तथा क्रियाओं का आयोजन 
सार्थकता एवं सत्यता प्रमाणित कर रहा है। 

यदि पाठक गतवर्ष (वि. संवत्‌ २०७३) में की गई भविष्यवाणियों एवं संकेतों का 
ध्यानपूर्वक अवलोकन करेंगे, तो उन्हें आश्चर्यपूर्वक रूप से एक-एक पंक्ति अक्षरशः 
सत्य सिद्ध हुई प्रतीत होगी । 


वि. संवत्‌ २०७४ में ग्रहों की आकाशी कौमिल और भविष्यफल 


वि. संवत्‌ २०७४ में ग्रहों की आकाशी कौंसिल ( ग्रह-परिषद्‌) के दस पदाधिकारों में 
से पाँच अधिकार उग्र (क्रूर) ग्रहों को तथा पाँच अधिकार सौम्य ( शुभ) ग्रहों को प्राप्त हुए 
हैं। राजा का मुख्य अधिकार क्रूर, युद्धप्रिय, हिंसक एवं अग्निकारक ग्रह मंगल को प्राप्त 
हुआ है। रसादि पदार्थों (रसेश) का पद भी मंगल को ही मिला है, जबकि मन्त्री का 
अधिकार सौम्य ग्रह गुरु (बृहस्पति) को मिला है। राजा और रसों के अधिकार मंगल को 
मिलने से दुनियाभर में मौजूदा महाशक्ति और उभरती हुई महाशक्ति के बीच में शीत युद्ध 
जैसी परिस्थितियां बन जाएंगी। चीन, रूस, भारत सहित विश्व के अनेक राष्ट्र प्रत्यक्ष एवं 
परोक्ष रूप से विद्वहिंसक एवं विनाशक परमाणु हथियारों की दौड़ में शामिल होंगे। चीन, 
उत्तरी-कोरिया आदि उग्र देश घातक परमाणु मिसाइलों का परीक्षण कर अमरीकी महाशक्ति 
को चुनौती देंगे। विश्व में वायुयान दुर्घटनाएं तथा आतंकी खून-खराबे में वृद्धि होगी। 
विश्व में रक्तपात, दुर्घटनाएं, पित्त-गर्मी सम्बन्धी रोगों की बहुलता तथा बालक- 
बालिकाओं के प्रति क्रूरता बढ़ती है। सर्पादि जीव खबरों में बने रहेंगे। मन्त्री गुरु के 
प्रभावस्वरूप सरकार लोगों की भलाई के लिए विकासोन्मुखी व उपयोगी योजनाएँ बनाने के 
लिए प्रणासशील रहेगी तथा इन लोकभावन नीतियों से निम्न वर्ग में प्रसन्नता रहेगी । धार्मिक 
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प्रशासनिक अधिकारी स्वार्थी, भ्रष्ट, निर्भय एवं स्वेच्छाचारी होंगे । सौम्य एवं विप्र प्रकृति के 
लोग परेशान एवं दु:खी होंगे। अर्थ-बाजारों में धन-आगमन की कमी, व्यापारियों को हानि 
तथा किसानों को भी नुकसान उठाना पड़ेगा। 'साधारण' नामक सम्बत्सर होने से भी वर्षभर 
कुछ क्षेत्रों में अकाल, कुछ में व्याप्क वर्षा-बाढ़ की स्थिति, हाजिर-थोक व वायदा बाज़ारों 
में स्थिरता रहेगी। परन्तु अचानक ही विभिन्न देशों के शासकों में तथा देश में सरकार-विपक्ष 
के मध्य टकराव एवं तनावपूर्ण परिस्थितियां बनेंगी । 

J नववर्षप्रवेश ७ ~ भविष्यवाणियाँ, | 
>| एव जगत्‌ लग्न कुण्डली अनुसार he 

“साधारण ' नामक नव वि. संवत्‌ २०७४ का प्रवेश चैत्र अमावस्या की समाप्ति 28 मार्च, 
2017 ई. की प्रात: 8४-27. पर उत्तराभाद्रपद नक्षत्र, ब्रह्म योग कालीन मेष (चर) लग्न 
में हुआ है। वर्ष लग्नेश मंगल स्वराशिगत होकर केन्द्र (लग्न ) भाव में बुध (संचार के 
साधनों, प्रत्यक्ष एवं परोक्ष शत्रुओं का स्वामी) के साथ स्थित है। वर्षलग्नपति (केन्द्रिय 
नेतृत्व) मंगल सप्तम (वैदेशिक सम्बन्धों का भाव) तथा अष्टम भाव (गुप्त-योजनाओं, 
आकस्मिक दुर्घटनाओं का भाव) को देख रहा हे। परन्तु पंचमेश (प्रशासनिक बुद्धि तथा 
विकास योजनाओं का स्वामी) सूर्य द्वादश भावगत हो गया है। फलस्वरूप आगामी वर्ष भी 
प्रधानमन्त्री अपने कूटनीतिक कौशल और वाक्पट्ता से वैश्विक स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा- 
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प्रभुत्व बढ़ाने में सक्रिय नववर्ष प्रवेश कुण्डली जगत्‌ लग्न कुण्डली, 
योगदान देंगे। परन्तु केन्द्रिय 28 मार्च, सन्‌ 2017 ई० 13 अप्रैल, सन्‌ 2017 ई. 
सरकार द्वारा प्रणीत 8" 27मिं- (भास्टै टा.) 26घं-0 5मिं. (भा ससटं :टा .) 


अधिकांश योजनाओं को (स | 
विपक्ष की अवरोधक 2 
गतिविधियों का शिकार होना 


पड़ेगा । विश्व में विकास के © 
मुख्य केन्द्र के रूप में 
विकसित होने से पाक, चीन ज्र © 2 


रवैय्या भारत, वियतनाम आदि एशिया के अन्य विकासशील देशों के प्रति भेदभाव, घृणा एवं 
पक्षपातपूर्ण रहेगा। विश्व के अनेक राष्ट्राध्यक्षो के लिए सन्‌ 2017 ई. का वर्ष अत्यन्त 
चुनौतिपूर्ण एवं विषम परिस्थितियों से युक्त होगा। कुछ यूरोपीय एवं मुस्लिम बाहुल्य देशों 
में परस्पर टकराव, उपद्रव, विस्फोटक घटनाओं एवं प्राकृतिक आपदाओं के कारण जन व 
धन हानि होने के भी संकेत है, विशेषकर मेष, वृष, सिंह, कन्या, धनु मकर व कुम्भ राशि 
वाले देश एवं नगर विशेष रूप से प्रभावित होंगे। इन राशियों के अन्तर्गत इंग्लैण्ड, जर्मनी, 
नेपाल, आस्ट्रेलिया, जर्मनी, दिल्ली, फ्रांस, इटली, इराक, पाकिस्तान, स्पेन, भारत, 
अफगानिस्तान, स्वीडन आदि देश आ जाते हैं। यूरोप के अनेक देशों में यूरोपीय-संघ से 
अलग या साथ रहने हेतु जनमत-संग्रह करवाया जाएगा तथा ब्रिटेन, स्पेन, फ्रांस, इटली 
आदि यूरोपीय देशों में मुद्रा अवमूल्यन के कारण आर्थिक मन्दी का वातावरण बनेगा। 

भारत की प्रभावराशि मकर में जगत्‌ लग्न उदय होने से विश्व राजनीति में भारत 
केन्द्र-बिन्दु बना रहेगा। परन्तु भारत के उत्तरी प्रान्तों (भागों) (हि.प्र., उ.प्र. पंजाब, 
उत्तराखण्ड) में कहीं छत्रभंग (सत्ता-परिवर्तन), उपद्रव आदि होने के संकेत हैं। वर्षा भी 
असमय पर होगी तथा धान्यादि अनाज महँगे होंगे- 
मकरे च महोत्पातमुत्तरस्यां नृपक्षयः। वर्षमेकं सुनिष्पत्तिः पश्चिमायां महासुखम्‌। 
मध्यदेशेऽर्धनिष्पत्तिः : किचिद्धान्यमहर्घता | अकाले मेघवृष्टिः स्यात्‌ लाभो धान्यस्य विक्रयात्‌।। 

धान्य, अनाजादि का क्रय-विक्रय करने वाले व्यापारी विशेष लाभान्वित होंगे। पश्चिमी 
देशों में सुख रहे। मुस्लिम देशों, यूरोपीय देशों में आश्चर्यजनक घटनाएँ घटित होंगी। 

वर्ष का मन्त्री गुरु भाग्यस्थ शत्रुराशिगत होकर लग्न को नीच दृष्टि से देख रहा है। 
फलस्वरूप विकासशील एवं विकासोन्मुख देश अमरीका, चीन, रूस आदि विकसित देशों 
की कूटनीतिक चालों से प्रभावित रहेंगे। 


(सन्‌ 2017 ई. में ग्रढगोचर और बिश्व के हालात) सन्‌ 2017 さ . में गहगोचर और विश्व के हालात) 


संवत्‌ के राजा मंगल एबं मन्त्री गुरु के प्रभावस्वरूप तथा वर्ष एवं जगत्‌ लग्न कुं. में 
मंगल एवं गुरु की विपरीत स्थितियों के कारण आगामी वर्ष विश्व-राजनीति का मंच विशेष 
घटनाप्रद होगा। विश्व के अनेक विकसित एवं विकासशील देश अपनी सामरिक शक्ति 
बढ़ाने के लिए अत्याधुनिक परमाणु हथियार बनाने तथा एकत्रित करने में प्रयासशील रहेंगे। 
चीन की विस्तारीकरण की नीतियों तथा पाक आदि देशों की उग्रबाद पोषक नीतियों के 
विरुद्ध भारत अमरीका तथा अन्य विकसित देशों के साथ नए गुट बनाएगा। समयानुसार 
जोकि भारत की प्रभावराशि भी है, पर शत्रुराशिगत गुरु की नीच दृष्टि पड़ रही है। लग्नेश | भारत के विरुद्ध बार-बार प्रयोग कर रहे चीन का वीटो (विरोध) भी निरर्थक हो 
शनि द्वादश भावगत होकर मंगल के साथ षडाष्टक सम्बन्ध बना रहा है। अन्तर्राष्ट्रीय जाएगा तथा एनएसजी के शेष सदस्य भारत को इस गुट का 'डीफैवरो' (कार्यकारी 
सम्बन्धों का कारक ग्रह शुक्र तृतीय भाव में उच्चस्थिति में होकर गुरु के साथ समसप्तक | सदस्य) सदस्य मानकर उसके साथ परमाणु कार्यक्रम सम्बन्धी कारोबार करने लगेंगे। 
सम्बन्ध बना रहा है। फलस्वरूप विश्व के अनेक विकसित एवं विकासशील देशों के मध्य| 1 जनवरी, 2017 ई. से 31 दिसम्बर, 2017 ई. मध्य गोचर ग्रहस्थिति अनुसार 
राजनैतिक समीकरण बनेंगे। चीन, पाकिस्तान आदि कुछ कट्टर एवं विस्तारवादी देशों का यूरोपीय देशों के लिए आगामी वर्ष हानिप्रद, राजनीतिक संकट, छत्रभंग एवं विस्फोटक व 
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आदि पड़ोसी देश गुप्त एवं 
परोक्ष रूप से भारत के हितों 
।को नुकसान पहुँचाने की 
चेष्टाएं करते रहेंगे। अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों एवं विदेश नीति में स्वयं प्रधानमन्त्री का व्यक्तित्व 
ही हावी रहेगा। परन्तु पंचम भावस्थ राहु तथा पंचमेश सूर्य की द्वादश भाव में स्थिति विदेश 
नीति एवं सम्बन्धो में पेचीदा परिस्थितियां निर्मित करेगी । गतवर्ष की भान्ति ही पड़ोसी देशों 
के साथ नीति में निरन्तरता का अभाव रहेगा अर्थात्‌ कभी शान्ति वार्ताएं और कभी आतंकी 
a फौजी घटनाएं, परिस्थितियों को तनावपूर्ण एवं युद्धजन्य बनाएंगी। शुक्र की द्वादश (गुप्त 
शत्रु, युद्ध सम्बन्धी कार्य) भाव में उच्च स्थिति राष्ट्र का हथियारों एवं युद्ध सम्बन्धी साजो- 
सामान पर खर्च बढ़ाएगी। गुरु-शुक्र मध्य समसप्तक स्थिति होने से भी तनाव एवं परस्पर 
विरोधपूर्ण परिस्थितियां बढ़ेंगी। मेष लग्न में वर्षप्रवेश लग्न का उदय होने का फल शास्त्र में 
इस प्रकार वर्णित है- 
मेष लग्नेतु पूर्वस्यां दुर्भिक्षं राज विग्रहः। 
दक्षिणस्यां सुभिक्षं स्याद्‌ ब्रह्मधान्य रसाचभूः।। 
अर्थात्‌ मेष लग्न हो, तो उस वर्ष पूर्व दिशा में राजविग्रह तथा दुर्भिक्ष हो, दक्षिण में बहुत 
धान्य और सुभिक्ष हो। वर्षा पर्याप्त हो, घी, तेलादि महंगे होंगे। उत्तर दिशा में सुभिक्ष हो, 
प्रशासकों, राजाओं में उद्वेग हो, मध्यदेश के क्षेत्रों में व्यापक वर्षा होगी। धान्य का उत्पादन 
भी यथेष्ठ हो। i 
जगत्‌ लग्न एवं विश्व घटनाक्रम 
जगत्‌ लग्न कुण्डली में भी मकर (चर) लग्न उदित हुआ है। जगत्‌ लग्न राशि मकर 
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यूरोपीय यूरोपीय देशों की कुण्डली |देशों में कहीं विस्फोटक घटनाएं घटित होने के संकेत हैं। 
फाल्गुन मास (11 फरवरी से 12 मार्च, 2017 ई. तक) में पाँच शनि एवं पाँच रविवार 
होने से, ता. 1 मार्च से मंगल-गुरु का षडाष्टक योग, गुरु-शुक्र का समसप्तक योग होने 


उग्रवाद जन्य घटनाएं घटित होने के संकेत हैं। 
यूनियन (संघ) विघटन के मुहाने पर खड़ी होगी। सभी 1 जन., 2017 ई. に 
| यूरोपीय देशों में लोग और सत्तातंत्र ब्रेग्जिट (यूरोपीय संघ मध्यरात्रि oo 00भि. 
से अलग होना) के फलस्वरूप पैदा होने वाली उलझनों |) 
| को अपने-अपने ढंग से परिभाषित करते रहेंगे। अधिकतर 
देश मध्य-पूर्व एवं मुस्लिम (उग्रवाद प्रभावित) देशों से 
प्रवासियों की अंधाधुंध घुसपैठ से परेशान रहेंगे। फ्रांस, 
जर्मनी में भी सत्ता-परिवर्तन की प्रबल सम्भावना रहेगी। 
इंग्लैण्ड को संघ से अलग होकर मुद्रा अवमूल्यन के कारण 
आर्थिक पेचीदगियों का सामना करना पड़ेगा। ब्रिटेन की 
आन्तरिक एवं विदेश नीति में भी कुछ अमूल परिवर्तन Xe 
लक्षित होंगे। भारत के साथ नए व्यापारिक एवं राजनीतिक 
सम्बन्ध स्थापित किए जाएंगे। मुस्लिम देशों की कुण्डली 
मुस्लिम राष्ट्रों की कुण्डली में मीन लग्न उदित हुआ (3 अक्तू., 2016 ई. से 
है। हिजरी सन्‌ 1438 का बादशाह चन्द्रमा है। समृद्ध एवं 20 सितं., 2017 ई. तक) 
साधन-सम्पन्न देश (रूस, अमरीका, जर्मनी आदि) मध्य- Ne ンコ 7 
एशिया देशों के मध्य आतंकी संगठनों के विरुद्ध एकजुट BO 2 
होकर निर्णय लेकर निर्णायक युद्ध की ओर बढ़ेंगे। कालसर्प 
योग के प्रभाव एवं षष्ठस्थ बुध-राहु पर शनि की शत्रु दुष्टि 
रहने से मुस्लिम देशों में ज्ञहरीला एवं युद्धमय राजनीतिक 
वातावरण बना रहेगा। यद्यपि आतंकवादी संगठनों के प्रभुत्व 


को आघात पहुँचेगा। 
गोचर विचार-माघ मास में (ता. 13 जन. से 10 by > 
फर., 2017 ई. तक) पाँच शुक्रवार घटित होने से विश्व- सूर्यास्त 2 अक्तू., 2016 ई. 


राजनीतिक मंच पर स्त्रियों का प्रभाव एवं प्रभुत्व बढ़ेगा। 
अमरीका, फ्रांस आदि देशों में महिला प्रतिनिधित्व सम्मुख एवं प्रबल रूप से सामने 
आएगा। विश्व-राजनीति मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा संचालित होगी। परन्तु 26 जन. से 
शनि धनु राशि में आने, 27 जन. से गुरु-शुक्र मध्य समसप्तक योग रहने से एवं 20 जन. 
से मंगल का जलतत्त्व राशि मीन में आने से विश्व के किसी प्रमुख यूरोपीय देश में उग्रवाद 
जन्य विस्फोट की घटनाएं, इस्लामिक देशों में युद्धजन्य माहौल बनेगा तथा अमरीका-रुस 
एवं चीन-अमरीका का शीतयुद्ध नई दिशा लेगा। महाशक्तियों के मध्य विस्तारवादी हितों के 
लिए परस्पर टकराव का माहौल रहेगा। 

इसी मध्य कन्या राशिस्थ गुरु वक्री होने से पाकिस्तान , अमरीका, फ्रांस, जर्मनी आदि 
प्रमुख देशों में नेतृत्व परिवर्तन एवं लीबिया, तुर्की , सोमालिया, यमन आदि खाड़ी व मुस्लिम 


हिंसक घटनाएं अधिक होंगी। 
शनिवारा: यदा पंचजायन्ते रविपंचकम्‌। 
महार्घं जायते धान्यं रोगशोकाकुला पृथिवी।। 

चैत्र मास (13 मार्च से 11 अप्रै. मध्य) में पाँच सोमवार तथा पाँच मंगलवारों का होना, 
गुरु-शुक्र समसप्तक एवं मंग.-गुरु षडाष्टक योग, 14 मार्च को मंगलवारी संक्रान्ति होने से 
विश्व के अनेक देशों में राजनीतिक संकट, उपद्रव, कहीं छत्रभंग (राज्य-परिवर्तन) , अग्निकाण्ड 
एवं युद्धादि का भय होगा। 

खप्पर योग-फाल्गुन मास से चेत्र मास (11 फर. से 11 अप्रै., 2017 मध्य) के 
मध्यान्तर में क्रमशः 5 शनिवार, 5 रविवार तथा 5 मंगलवार पड्ने से अनिष्टकारी ' खप्पर 
योग' बन रहा है, जिसका फल शास्त्रों में अशुभ कहा है। अपि च , माघ मास से चैत्र मास 
की संक्रान्तियां क्रमशः शनि, रवि एवं मगंलवार को घटित होने से खप्पर योग बन रहा है, 

शनि स्यादाद्यसंक्रान्तौ द्वितीयायां प्रभाकरः। 
तृतीयायां कुजो योगः खर्पराखयोति कष्टकृत।। 

इन कालावधियों (14 जन. से 11 अप्रै. मध्य) में इस योग के प्रभावस्वरूप पाक, चीन 
आदि पड़ोसी देश भारत के प्रति कुटिल चालों का प्रयोग करते रहेंगे, विश्व के अधिकांश 
देशों में उपभोग्य वस्तुओं जैसे-खाद्यान्न, पैट्रोल, सोना, चाँदी आदि धातुओं में जबरदस्त 
तेजी होगी। किन्हीं मुस्लिम देशों में हिंसक, आतंकी एवं महाशक्तियों के हवाई-हमलों से 
भी विनाशकारी घटनाएँ घटित होंगी। 

वैशाख मास (12 अप्रै. से 10 मई तक) में पाँच बुधवार, गुरु-शुक्र-समसप्तक योग 
तथा आगे ज्येष्ठ मास (11 मई से 9 जून तक) में पाँच गुरुवार एवं पाँच शुक्रवार, ता. 26 
मई से मंगल-शनि मध्य समसप्तक योग होने से पश्चिमी एशिया एवं यूरोप के देशों में 
सत्तारूढ़ शासन के प्रति विद्रोह एवं नए आन्दोलन होंगे। पश्चिमी देशों में भी पश्चिमी 
एशिया से विस्थापित होकर आए शरणार्थियों के कारण अशान्त एवं तनावपूर्ण 
परिस्थितियां निर्मित हो जाएंगी। 

आषाढ़ मास (10 जून से 9 जुला. तक) में पाँच शनिवार एवं पाँच रविवार होना, ता. 
20 जून को वक्रो शनि का पुन: वृश्चिक राशि में आने से पृथ्वी पर अनेक जगह भूकम्प, 
तूफान आदि प्राकृतिक दुर्घटनाएं, हिंसक वारदातें, आतंकी घटनाएं आदि होंगी। 

श्रावण मास (10 जुला. से 7 अग. तक) में पाँच सोमवार होना, 16 जुला. को 
रविवारी संक्रान्ति होने से विभिन्न विरोधी देशों में राजनैतिक उथल -पुथल, सैन्य-टकराव 
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व युद्धादि का वातावरण बनेगा, विशेषकर TIT, GY करील ईश कक 
में। कहीं विस्फोटक घटनाओं के कारण लोगों की आकस्मिक मृत्यु के योग हैं। 

भाद्रपद मास (8 अग. से 6 सितं. तक) में पाँच मंगलवारों का होना, ता. 16 अग. 
से सूर्य-शनि का दृष्टि सम्बन्ध, ता. 17 अग. से 26 अग. तक मंगल-राहु योग के 
प्रभावस्वरूप विश्व के अनेक देशों विशेषकर दक्षिण-पूर्वी एशिया के देशों-वियतनाम, 
इण्डोनेशिया, जापान तथा पश्चिमी एशिया में कहीं तूफानी बवंडर, भूकम्प, समुद्री तूफान, 
विस्फोट आदि प्राकृतिक आपदाओं के कारण जन-धन एवं सम्पदा को हानि होगी । 

आश्विन मास (7 सितं. से 5 अक्तू. तक) में पाँच बृहस्पतिवार होने, मंगल-शनि मध्य 
दृष्टि सम्बन्ध होना मुस्लिम राष्ट्रों विशेषकर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सीरिया, यमन आदि 
के लिए अनिष्टकारी होगा। पश्चिमी एशिया के देशों में कहीं राजविग्रह, हिंसा, हवाई 
आक्रमण, छद्म युद्ध (गुरिल्ला युद्ध) चलेगा। 

ता. 14 सितम्बर, 2017 ई. से 30 जनवरी, 2018 ई. तक गोचर में "कालसर्प-योग' 
रहने से विश्व के अनेक विरोधी देशों के मध्य तथा शासनतन्त्रों के खिलाफ विद्रोह एवं 
तख्तापल्ट की घटनाएं घटित होंगी। माहौल युद्धजन्य बनेगा । 

कार्तिक मास (6 अक्तू. से 4 नवं. तक) में पाँच शुक्रवार एवं पाँच शनिवार होने, 
मंगल-शनि के मध्य दृष्टि सम्बन्ध (4-10), होने से विश्व में जनसंख्या में वृद्धि तथा धन- 
सम्पदा का प्रसार व नियोजन बढ़ेगा। शिया-सुन्नी, क्रुद-यहूदी आदि जातियों में हिंसा तथा 
युद्ध-जन्य घटनाएं बढ़ेंगी। यूरोपीय देशों की मुद्राओं का अवमूल्यन होने से वैश्विक स्तर 
पर धातुओं तथा आवश्यक धान्यों के मूल्यों में तेजी होगी। ता. 17 अक्तू. को कार्तिक 
संक्रान्ति भी मंगलवार को होने से विरोधी देशों जैसे-भारत-पाक, इजरायल-फिलिस्तीन, 
ईराक-सीरिया में युद्धजन्य परिस्थितियाँ बनेंगी । 

मार्गशीर्ष मास (5 नवं. से 3 दिसं. मध्य) में पाँच रविवार, 28 नवं. तक मंगल-शनि 
दृष्टि सम्बन्ध, गुरु-शुक्र योग होने से कुछ पश्चिमी एशियाई देशों, मुस्लिम बाहुल्य अफ्रीकी 
देशों (सोमालिया आदि) में कहीं दुर्भिक्ष एवं छत्रभंग (राज्य- परिवर्तन) होने का भय होगा। 
कहीं उपद्रव, आतंक एवं हिंसक घटनाओं के कारण रोग, शोक तथा भूकम्प आदि प्राकृतिक 
आपदाओं का भय है। 

पौष मास में (4 दिसं. से 2 जन., 2018 ई. तक) पाँच सोमवार एवं पाँच मंगलवार 
होने, ता. 15 दिसं. से सूर्य-शनि योग होने से विश्व में कहीं युद्धभय, राजनीतिक उल्टफेर, 
उपद्रव, आर्थिक मन्दी तथा किसी प्रमुख नेता की आकस्मिक मृत्यु होने के संकेत हैं। 


विश्व के कुछ UE देशा के कुछ प्रमिळ देशा 


अमेरिका (8॥110108)-इसकी प्रभाव राशि मिथुन है। वर्ष 2016-17 में होने वाले 
राष्ट्रपति चुनावों में डैमोक्रेट प्रत्याशी हिलेरी विंलटन तथा रिपब्लिकन पार्टी के प्रत्याशी मध्य 
काँटे की टक्कर की भविष्यवाणी हम पहले ही कर चुके हैं। सन्‌ 2016 के अन्त में होने 


थिमि की सम तुम रह अनुसार हिलेरी किलिटन को संघर्षपूर्ण 
हालात के बाद सफलता प्राप्ति की सम्भावना बनती है। नववर्ष कुं. एवं जगत्‌ लग्न कुं. 
में मिथुन राशि पर शनि की दृष्टि है। वि. संवत्‌ 2073 मध्ये राजा शुक्र भी उच्च स्थिति में 
है। फलस्वरूप हिलेरी क्लिंटन प्रथम महिला अमरीकी कुं. हिलेरी क्लिंटन 
राष्ट्रपति बनने के काफी निकट होगी। इस बात की पुष्टि 
हो जाने के बाद कि पाकिस्तान आतंकवादी का शरण- 
स्थल, पोषक एवं संवर्धक देश है, परन्तु इस मामले में 
अमेरिकी प्रशासन दोहरे रवैये का परित्याग करने में अभी 
झिझकेगा। यद्यपि अमेरिका-भारत सम्बन्धों की वर्णमाला 
श्री नरेन्द्र मोदी व ओबामा ने पहले ही रच दी है। नव 
राष्ट्रपति भी दक्षिणी एशिया में अपना प्रभुत्व कायम एवं 
बढ़ाने हेतु भारत के साथ राजनीतिक सहयोग के साथ ही 
आर्थिक, वाणिज्यिक और विकासात्मक सहयोग की परम्परा 
को उच्चतम स्तर पर ले जाएंगे। खाड़ी एवं मुस्लिम देशों 
(आतंकवाद प्रभावित) में तीव्र गति से हो रहे राजनीतिक परिवर्तनों के अन्तर्गत नव 
अमरीकी सरकार भी अपनी विदेश नीति में विशेष परिवर्तन लाएगी। परन्तु विभिन्न क्षेत्रीय 
मुद्दों पर भारत के हितों के प्रति अमेरिका की अनिच्छा दोनों की सांझेदारी की लगातार परीक्षा 
लेती रहेगी। 

पाकिस्तान (Pakistan)-जगत्‌ लग्न कुं. में इसकी प्रभावराशि कन्या भाग्य भाव में 
है तथा उस पर गुरु का संचार होकर 30 मई तक गुरु-शुक्र के मध्य समसप्तक योग बना 
हुआ है। कन्या राशि पर शनि की दृष्टि तथा कन्यास्थ गुरु की भारत की प्रभावराशि मकर 
पर नीच दृष्टि (19 जून तक) भी रहेगी | ग्रहस्थिति अनुसार विश्व राजनीतिक क्षेत्र में यह 
देश विशेष रूप से केन्द्रीभूत रहेगा। qqRr ता. 26 जन. से शनि द्वारा धनु राशि में आकर 
कन्या राशि पर दृष्टिपात करने से पाकिस्तान के अन्द्रूनी हालात अत्यन्त कशमकशपूर्ण 
होंगे। शरीफ सरकार के विरुद्ध आन्दोलन, अग्निकाण्ड, उपद्रवी एवं आतंकी घटनाएं होंगी | 
पाकिस्तान का राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक वातावरण विक्षुब्ध, अशान्त एवं चिन्तनीय 
रहेगा। चीन की जकड़ में रहकर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग-थलग पड़ता जाएगा। 
चीन को छोड़कर शेष अन्य सभी पड़ोसियों के साथ सम्बन्ध बिगड़े रहेंगे। छद्म युद्ध की 
नीति अपनाते हुए भारत, अफगानिस्तान के विश्व-कुख्यात आतंकवादियों को 'कूटनीतिक/ 
राजनीतिक रक्षा-कवच प्रदान कर उनका संरक्षण एवं संवर्धन करता रहेगा। भारत का 
काल्पनिक खतरा दिखाकर इस्लाम के नाम पर लोगों को एकजुट करता रहेगा तथा अमरीका, 
चीन आदि देशों से आर्थिक सहायता प्राप्त करने में सफल होगा। द्विपक्षीय वार्ता शुरु होने 
की उम्मीद धूमिल बन जाएगी। 
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वि. सम्वत्‌ २०७४ में गोचर ग्रहस्थिति और भारत का भविष्यफल 


जन्मकुंडली स्वतंत्र भारत कुंडली गणतंत्र दिवस कुं. स्वतंत्र भारत (70वाँ वर्ष) कुं. स्वतंत्र भारत, 71वाँ वर्ष कुं. गणतन्त्र दिवस, 68वाँ वर्ष 
14/15 अगस्त, 1947 ई. 26 जनवरी, 1950 ई. 14 अग 2016 ड़ 14 अगस्त, 2017 ई. 26 जनवरी, 2017 ई. 
105-19 * (भा. स्टे. रा.) ( 16-31) (दिल्ली) (22घ-40मि. ) (दिल्ली) (14घ--33मि-),( दिल्ली ) 

< プ 


गणतन्त्र दिवस के 68वें वर्ष प्रवेश की वर्षकुण्डली में भारतवर्ष 26 जन., 2017 | द्वारा विभिन्न विकास योजनाओं का आरम्भ तथा परियोजनाओं को गति दी जाएगी । 
गुरुवार को चतुर्दशी तिथि, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र कालीन वृष लग्न में प्रवेश करेगा । वर्ष लग्नेश | प्रधानमन्त्री स्वयं सभी योजनाओं-परियोजनाओं की सतत निगरानी करेंगे । मुंथा मंगल द्वारा 
शुक्र दशम भाव में केतु युक्त है । नवम भाव में (योजना, विकास योजनाओं का भाव) सूर्य | दृष्ट होने से मोदी सरकार भारत को एक अंतर्राष्ट्रीय शक्ति के रूप में उभारकर विश्व- 
शत्रु राशिस्थ है तथा उस पर गुरु एवं शनि ग्रहों की शत्रु व नीच दृष्टियां पड़ रही हें । | व्यवस्था को एक नया आकार देने में सक्षम होगी । परन्तु तृतीय भाव का स्वामी (पड़ोसी 
ग्रहस्थिति अनुसार वर्षारम्भ के प्रारम्भिक तीन मास केन्द्रीय भारत सरकार के लिए विशेष [देशों के साथ सम्बन्ध) चन्द्रमा की अष्टमस्थ स्थिति तथा उस पर गुरु की गुप्त चतुर्थ शत्रु 
संघर्षपूर्ण एवं चुनौतियों से भरे होंगे । वर्षारम्भ के पूर्वार्द्ध भाग में भारत के कुछ प्रमुख प्रदेशों | दृष्टि पाक, चीन आदि पड़ोसी देशों के साथ सम्बन्धों को तनावपूर्ण बना देगी। चीन का 
में विधानसभा चुनाव घटित होने को सम्भावनाएं होंगी। गणतन्त्र दिवस कुं. में चतुर्थ भाव | भारत विरोधी रवैया नई ऊँचाई पर पहुँच जाएगा । परन्तु विभिन्न मोर्चो पर चीन का भारत 
(सामान्य प्रजा की प्रसन्नता का भाव) में राहु की स्थिति होने तथा विरुद्ध गुरु की भारत की | विरोधी वीटो निरर्थक हो जाएगा | विशेषकर एन.एस.जी. समूह में प्रवेश के मुद्दे पर, क्योंकि 
प्रभावराशि पर नीच दृष्टि भी पड़ रही है । जिसके प्रभावस्वरूप वर्ष के प्रारम्भिक महीनों के | एन.एस.जी. के बाकी सभी सदस्य भारत को इस समूह का डीफेक्टो (कार्यकारी) सदस्य 
मध्य देश का राजनैतिक एवं सामाजिक वातावरण अत्यन्त विश्लुब्ध, अशान्त, तनावपूर्ण एवं |मानकर उसके साथ परमाणु ऊर्जा सम्बन्ध व्यापार करने लगेंगे | 
अनिश्चित रहेगा। विभिन्न पार्टियों के मध्य नए राजनीतिक समीकरण बनेंगे। जोड़-तोड़ की | स्वतन्त्र भारत के 70वें वर्ष की कुण्डली में (14-08-2016 ई.) धनु लग्न उदित हो 
राजनीति पुन: सक्रिय होगी। चुका है। मुंथा का तृतीय भाव में केतु युक्त होना तथा मुंथेश शनि का द्वादश भाव (गुप्त- 
27 जन. से 30 मई के मध्य गुरु शुक्र विरोधी ग्रहों के मध्य समसप्तक योग रहने से | शत्रु, षड्यन्त्र, युद्ध सम्बन्धी कार्य भाव) में शत्रुराशिगत होकर मंगल के साथ हे 
केन्द्रीय भाजपा सरकार को विपक्ष की अवरोधक गतिविधियों का शिकार होना पड़ेगा।|पड़ोसी देशों के साथ तनाव व उलझनपूर्ण सम्बन्धों की ओर संकेत कर रहा है। 
विरोधी पार्टियां गतिरोध द्वारा संसद्‌ को एक प्रकार से बंधक बनाती रहेंगी । संसद में निरन्तर | अन्तर्राष्ट्रीय मंचों के साथ-साथ व्यापारिक, सीमा सम्बन्धी भी नए-नए विवाद व 
ऊपरी सदन में महत्त्वपूर्ण विधेयकों को पारित करवाने में अड़चनों का सामना करना पड़ेगा।|मतभेद प्रकट होंगे। द्वादश भाव में मंगल-शनि की स्थिति युद्धजन्य वातावरण की ओर 
मोदी सरकार को विकसित एवं स्वर्णिम भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कई [संकेत कर रही है । घुसपैठ, सीमा सम्बन्धी विवाद एवं आतंकी घटनाओं के कारण परिस्थितियां 
अग्नि-परीक्षाओं से गुज़रना पड़ेगा। विपक्षी दल निराशा, हताशा और विध्वंस की |तनावपूर्ण बनेंगी । वर्ष लग्नेश गुरु दशम भाव (प्रधानमन्त्री, प्रशासनिक अधिकारी वर्ग, संसद, 
राजनीति में ही गुज़रेंगे। विरोध के लिए ही विरोध जारी रहेगा। वामदल अप्रासंगिक और विद्रोह) में विरुद्ध राशिगत होकर धन भाव (राष्ट्र की आर्थिक स्थिति) को प्रत्यक्ष मित्र 
RE हो जाएंगे \। परन्तु नीच दृष्टि से देख रहा है । फलस्वरूप अगस्त, 2016 ई. के पश्चात्‌ ही केन्द्रीय सरकार 
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अपदस्थ या आकस्मिक मृत्यु के भी योग हैं। मंगलवार की मकर संक्रान्ति होने से 
आवश्यक, जनोपयोगी वस्तुओं के मूल्यों आशातीत वृद्धि, मुद्रास्फीति का प्रसार बढ़ेगा। प्रजा 
में असन्तोष व दु:ख-पीड़ा बढ़ेगी। राजनीतिक अनिश्चितता, उपद्रव, राज्य-परिवर्तन, 
अग्निकाण्ड एवं आतंकी घटनाओं का भय होगा। समाज में उपद्रव, विद्रोह एवं हिंसक 
घटनाएं अधिक होंगी। 
सौरेश्च रवि संक्रमश्चेद्‌ दुर्मिक्षमायाति च सर्वधान्यम्‌। 
पृथ्वी सरोगनृपतेः प्रजासु भवेन्महायुद्धभयं तदानीम्‌ || 
6 फर, को कन्याराशिगत गुरु वक्री होने से केन्द्रीय सरकार अनेक प्रशासनिक फेरबदल 
तथा कानूनों में विशेष फेरबदल करेगी। 
फाल्गुन मास (11 फर. से 12 मार्च तक) में पाँच शनिवार तथा 5 रविवार होने, 12 
फर, को रविवारी फाल्गुन संक्रान्ति होने से कुछ प्रदेशों में जातीय एवं साम्प्रदायिक उपद्रव, 
चुनावी हिंसा, दंगे-फिसाद, अग्निकाण्ड आदि हिंसक घटनाएँ होने के संकेत हैं। सीमावर्ती 
प्रदेशों में घुसपैठ, आतंकी वारदातें तथा युद्ध-भय का वातावरण बने | कहीं विचित्र प्रकार के 
रोगों की उत्पत्ति व निरीह लोगों की अकालमृत्यु के भी योग हैं। आवश्यक वस्तुओं के 
मूल्यों में विशेष तेजी के संकेत हैं। सामान्य मध्यवर्गी प्रजा अत्यन्त दुःखी, परेशान एवं 
असहाय अनुभव करेगी- 
संक्रान्तिरादित्यदिने न शस्ता करोति युद्धं नृपतेरतीव। 
धान्यं महर्घंप्रतिरोद्रवार्ता प्रजा भवेद्‌ दुखित हीन दीना।। 
चैत्र मास (13 मार्च से 11 अप्रै. तक) में पाँच सोमवार तथा पाँच मंगलवार तथा 6 
अप्रै. को धनु राशिगत शनि वक्री होने से विरोधी देशों में टकराव एवं युद्ध के समाचार 
मिलेंगे। शासक एवं विपक्षी पार्टियों के मध्य टकराव , आरोप-प्रत्यारोप, अतिवर्षा, प्राकृतिक 
उपद्रव, भूकम्मादि दुर्घटनाएँ व युद्धभय का वातावरण रहेगा तथा. 14 मार्च को मंगलवारी चैत्र 
संक्रान्ति रहने से जनोपयोगी वस्तुओं में कमी-फलस्वरूप देश में महँगाई बढ़े, कहीं 
युद्धभय, हिंसक घटनाएं एवं छत्रभंग (सत्ता परिवर्तन) के योग हों। किसी प्रमुख नेता की 
आकस्मिक मृत्यु या अपदस्थ होने के भी संकेत हैं। 
खप्पर योग--चाद्ध फाल्गुन से चैत्र मास तक क्रमशः पाँच शनिवार, रविवार एवं 
पाँच मंगलवारों का समावेश होने से 11 फर, से 11 अप्रै. तक की अवधि में खप्पर नामक 
अनिष्टकारी योग बन रहा है, जिसका फल शास्त्रकारों मे अशुभ माना है। अपि च, माघ 
संक्रान्ति से चैत्र संक्रान्तियां (14 जन. से 14 मार्च) क्रमशः शनि, रवि व मंगलवार को घटित 
होने से खप्र योग बन रहा है- 
रि नात कुजे वारे बहवः संक्रमा-मासा यदा:। 
「 अनिलं कुर्वते रोग विग्रहम्‌ || 
अर्थात्‌ चान्द्र मासों या संक्रान्तियों में क्रमशः शनि, रवि एवं मंगलवारों का आगमन हो, 
तो इसके प्रभावस्वरूप देश में महँगाई बढ़े, रोगों का प्रकोप भी बढ़े, लोगों व प्रशासको में 


सामान्य लोगों तक नहीं पहुँच पाएगा । कुछ राज्यों में बिगड़ती कानून-व्यवस्था, बेरोजगारी, 
आरक्षण का मुद्दा, पक्ष-विपक्ष की अमर्यादित बयानबाजी, उपभोग्य वस्तुओं के मूल्यों में 
अतिशय वृद्धि, इत्यादि ज्वलन्त समस्याओं के कारण सामान्य लोगों में विक्षोभ एवं असन्तोष 
व्याप्त रहेगा। “स्वच्छ भारत अभियान', “कर सम्बन्धी सुधारों', “मेक इन इण्डिया ' 
आदि अग्निपथ सरीखी चुनौतियों में मोदी सरकार को अल्प रुपेण ही सफलता प्राप्त होगी 
आरोप-प्रत्यारोपों के कारण भारतीय लोकतान्त्रिक प्रणाली की गरिमा को गहरा आघात 
लगेगा । परन्तु इन सब के बावजूद भारत की प्रभाव राशि मकर पर मुंथेश शनि की गुप्त मित्र 
दृष्टि रहने से केन्द्रीय मोदी सरकार द्वारा विकासोन्मुखी नीतिगत निर्णयों के क्रियान्वयन में 
तीब्रता लाई जाएगी । इस सम्बन्ध में जो दशा एवं दिशा पकड़ी गई है, उसके प्रभावकारी 
परिणाम आगामी वर्ष से सामने आने लगेंगे, जिससे कुछ राज्यों के विधानसभा चुनावों में 
आपेक्षित सफलता भी प्राप्त होगी। 


सन्‌ 2017 ई. में गोचर गहस्ट्थिति और भारत 


वर्षारम्भ माघ मास (ता. 13 जन. से 10 फर., 2017 ई. तक) में पाँच शुक्रवार होने 
से भारत में आगामी महीनों में सुभिक्ष अर्थात्‌ अच्छी फसल होने के संकेत है । समृद्ध लोगों 
में सुख-साधनों की तथा जनसंख्या में विशेष वृद्धि होने के योग हैं। समाज में स्त्रियों का 
प्रभाव बढ़ेगा। ता. 14 जन. को शनिवारी मकर संक्रान्ति, ता. 20 जन., से 28 फर. तक 
मंगल-शुक्र समसप्तक योग, 26 जन., से शनि का धनु राशि में आना तथा 27 जन. से 30 
मई तक गुरु-शुक्र मध्य समसप्तक योग होने से राजनीति में आरोप-प्रत्यारोप भरा माहौल, 
छत्रभंग (राज्य-परिवर्तन) व साम्प्रदायिक घटनाओं का भय रहेगा। किसी प्रमुख नेता के 
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कार्तिक मास (6 अक्तू. से 4 नवं. तक) में पाँच शुक्रवार एवं पाँच शनिवार होने से 


यदा सौरि भौमे सुरराजमन्त्री, भार्गवश्च यदैक राशौ समसप्तके वा। |मिश्रित प्रभाव होंगे। जनसंख्या में विशेष वृद्धि, विदेशी निवेश में वृद्धि से शेयर बाज़ार में तेजी 
तथा धन के लेन-देन में वृद्धि होगी। पाँच शनिवारों के कारण जनोपयोगी आवश्यक वस्तुओं 


अयोध्या, मध्यदेशे, लंकापुरे, पूर्वास्यां च क्षुधाभयं शस्त्रं करोति।। 
ज्येष्ठ मास (11 मई से 9 जून तक) में 5 बृहस्पतिवार तथा 5 शुक्रवार होने, 26 मई |के मूल्यों में तेजी तथा पूर्वोत्तर दिशा में कहीं राज्यभंग, अग्निकाण्ड व युद्धादि का भय हो। 
से 19 जून तक मंगल-शनि मध्य समसप्तक योग होने तथा 14 मई को रविवारी संक्रान्ति! मार्गशीर्ष मास (5 नवं. से 3 दिसं. तक) में पांच रविवार, 28 नवं. तक मंगल-शनि 
होने से जम्मू-कश्मीर, उत्तर-प्रदेश, असम आदि में साम्प्रदायिक तनाव एवं हिंसक घटनाएँ |का 4-10 दृष्टि सम्बन्ध, गुरु-शुक्र योग होने से देश के किसी पहाड़ी राज्य में सत्ता- 
होने के संकेत हैं। देश में मुनाफाखोरी एवं अत्यन्त महँगाई के विरुद्ध आक्रोश, सरकारी | परिवर्तन, कहीं उपद्रव, जातीय व साम्प्रदायिक दंगे , अग्निकाण्ड आदि हिंसक घटनाओं के 
योजनाओं का क्रियान्वयन पर्याप्त रूप से नहीं रहेगा। सरकारी तन्त्र असहाय प्राय हो जाएगा। | घटित होने के संकेत हैं। हु 
सम्भ्रांत लोगों में धन का प्रसार अधिक बढेगा। पौषमास में (4 दिसं. से 2 जन., 2018 ई. तक) पाँच सोम एवं पाँच मंगलवारों का 
आषाढ मास (10 जून से 9 जुला. तक) में पाँच शनिवार एवं पाँच रविवार होने, 20 | होना भी अशुभ माना गया है, जिससे उपद्रव, युद्ध भय एवं साम्प्रदायिक हिंसा बढ़ेगी। किसी 
जून से वक्री शनि पुनः वृश्चिक राशि में आने तथा 24 जून को शनिवारी अमावस होने से | य में स के उ NN が 
आवश्यक वस्तुओं जैसे-दूध, ईंधन, सब्ज़ियां, तेल आदि के भावों में अत्यधिक तेजी, REI पूरिता पृथ्वी घ पपा 
सामान्य लोगों में क्लिष्ट रोगों की उत्पत्ति, लोगों में पारस्परिक सौहार्द की कमी, राजनीतिक रक्तेन पूरिता पृ ST भवेत्‌ | ॥ १ 
गठबन्धनो में परिवर्तन व साम्प्रदायिक टकराव हो- खप्पर TE Fd, मार्गशीष एवं पौष मासो (6 अक्तू. से 2 जन., 2018 ई. 
शनिवारा यदा पंचजायन्ते रविपंचकम। तक) के मध्य क्रमानुसार अड, , पॉच रवि तथा पांच मंगलवार होने से पुन: अनिष्टकारी 
महार्घ जायते धान्यं रोग शोकाकुला पृथिवी jl खप्पर योग बन रहा है। जिसके प्रभावस्वरूप इस अवधि पि में कहीं छत्रभङ्ग (राज्य- 
श्रावण मास (10 जुला. से 7 अग. तक) में पाँच सोमवार होने, 16 जुला. को रविवार परिवर्तन) या किसी मूर्धन्य नेता के अपदस्थ होने के योग हैं। दैनिक उपयोग की ध्य 
में जबरदस्त तेजी होने से सामान्य लोगों में भय, आक्रोश एवं अशान्ति व्याप्त होगी । 


संक्रान्ति होने से राजनेताओं एवं राजनीतिक पार्टियों में परस्पर विग्रह एवं खींचातानी बढेगी । ० 
राजनीतिक व सामाजिक वातावरण FIA रहेगा | प्राकृतिक आपदाओं, बाढ़, बादल फटने, mae गहब्स्थिति एवं miu पाटी क्का अतिष्य 
भूस्खलन, भूकम्प आदि से उ.प्र. बिहार तथा विशेषकर पहाड़ी राज्यों में जन-धन हानि की 


सम्भावना है। कांग्रेस पार्टी की जन्मकुण्डली में धनु लग्न उदित है। कुण्डली कांग्रेस पार्टी 
भाद्रपद मास (8 अग. से 6 सितं. तक): में पाँच मंगलवार, 16 अग. से सूर्य-शनि | लग्नेश गुरु अग., 2016 से सितं. 2017 ई. तक दशम भाव 

दृष्टि सम्बन्ध, ता. 17 अग., से 26 अग. तक मंगल-राहु योग रहने से उपयुक्त एवं अनुकूल |में विरुद्ध राशि में संचार करेगा। वर्षारम्भ में ही शनि लग्न 

वर्षा में कमी रहेगी, कहीं बाढ़ या अतिवर्षा से तथा कहीँ अकाल आदि से फसलों को हानि |( धनु) में आकर दशम भावस्थ गुरु पर दृष्टि रखेगा। लगभग 

पहुँचेगी। स्वयं प्रधानमन्त्री एवं केन्द्रीय मन्त्रिया के लिए अनिष्टकर एवं परीक्षा-मय समय [20 जन. से 29 मई के मध्य लग्नेश गुरु का शत्रु ग्रह शुक्र 

होगा | किसी प्राकृतिक आपदा के कारण जन-धन एवं सम्पदा की क्षति होगी। के साथ समसप्तक योग रहेगा। फलस्वरूप कांग्रेस पार्टी का 
आश्विन मास (7 सितं. से 5 अक्तू. तक) में पाँच बृहस्पतिवार, मंगल-शनि मध्य | संकट गम्भीर होता जाएगा। 

4-10 दृष्टि सम्बन्ध तथा 14 सितं. से वर्षान्त तक गोचरस्थ “कालसर्प योग' रहने से कुछ| गतवर्ष दि. Se 2073 के पदरश पृष्ठ 77 UT 

(प्रदेशों में उपयुक्त कर्ण की कमी रहे, तो कहीं अतिवृष्टि से बाढादि प्राकृतिक प्रकोपो से जन | だ yo な ग्यर्ड ママ प्रंक्त्तियरें ळरे sar Ui— RA 
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स्थिति TAR BA पाटी मुख्य दिपक परी शी UI TRE अल अपनी तथा भारत की YS को बढ़ाएंगे। मोदी जी की विचारधारा को वैश्विक समर्थन 

ABUT एर्‌ खरी नहीं उतर सकेगी। केन्द्रीय MLE की अधारडीन | प्राप्त होगा। शनि-साढ़ेसति के कारण ही प्रदेशों में आशानुकूल कामयाबी संदिग्ध 

SU कर्तेकर्ते स्वयं डी उचल्ऐेचना का केन्द्र बनने के संकेत हैं। रहेगी। भाजपा को हराने के लिए विपक्षी पार्टियां एकजुट एवं गठजोड़ बना लेंगी।] 

| कांग्रेस एक Os पार्टी के रूप में दृष्टिगोचर ढोगी/ बंगाल तथा अन्य|आवि। 

राज्यों के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की TE विफलता तथा दिशाडीनता 
उसे नुक्सान पहुंदाएंगी/? 

आगामी वर्ष भी शनि के धनु राशि (लग्न) में आने से पार्टी के पुनर्गठन सम्बन्धी अनेक 


प्रधानमन्त्री श्रीनरेन्द्र मोदी एवं भाजपा सरकार 


जन्मकुण्डली श्री नरेन्द्र मोदी प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शपयकालीन कुं. भाजपा मंत्रीमण्डल द्वारा 


गुप्त योजनाएं बनाई जाएंगी। पंजाब में मज़बूत स्थिति के बावजूद साधारण परिणाम आने| 17 सितं., 1950 ई. रविवार 26 मई, 2014 ई., 18घ.-13मि., शपथकालीन ECS 
तथा शेष राज्यों में क्षीण स्थिति एवं प्रदर्शन से कांग्रेस पार्टी सचमुच आत्ममंथन या सर्जरी | 117-00गिं. 4:॥, महेसाना (गुज.) 7-29°-38 -12" 26 मई, 2014 ई. 18-15". बाद 
IN ん 


कुण्डली श्रीराहुल गाँधी 
19-06-1970 ई., 5:05AM 


कांग्रेस पार्टी के उपप्रधान श्री राहुल गाँधी का जन्म वृष 
लग्न में उदित हुआ है । लग्नेश शुक्र तृतीय भाव में शत्रुराशिगत 
है, तथा तृतीयेश चंद्रमा नीचराशिगत है। बुध धनेश एवं 
पंचमेश होकर वर्गोत्तम होकर लग्न में स्थिति है। (बुध 
नवांश कुं. में भी वृषस्थ है।) अगस्त, 2016 से गुरु की 
शत्रु दृष्टि लग्न पर होने से तथा शनि साढ़ेसति का प्रभाव 
रहने से उन पर विरोधी पार्टियों द्वारा नए आरोप लगाए जा 
सकते हैं। वर्तमान में 24-08-2015 ई. से 24-04-2017 
ई. तक चन्द्र मध्य शुक्र की अन्तर्दशा के कारण श्रीराहुल स्थित है। फलस्वरूप श्री मोदी जी की कुण्डली में रूचक, 
स्वयं अन्तईनद्धों के कारण पार्टी को यथेष्ठ सफलता तक ले राजयोग, नीचभंगराजयोग आदि अनेक शुभ योग बन रहे 
जाने में सफल नहीं हो पाएंगे। शुक्र की अर्न्दशा की समाप्ति से पूर्व विवाहादि शुभ कार्य [हैं। गुरु-शुक्र-शनि ग्रह-केन्द्रस्थ है। 'जातक-पारिजात' 
होने के संकेत मिल रहे हैं, परन्तु यदि किसी पूर्वजन्म कृत पाप कर्म के प्रभाव से संयोग | ग्रन्थानुसार यदि नवमेश, लाभेश, धनेश, उनमें से एक भी 
प्रबल न हुए तो, विवाह में अनावश्यक विलम्ब के योग बन जाएंगे। ऐसा ग्रह संकेत कर | चन्द्रमा से केन्द्र में हो, तो जातक को अखण्ड राज्य का 
रहे हैं। उ.प्र., पंजाब,, गोवादि आदि कुछ राज्यों में पार्टी का जनाधार मज़बूत होगा। |शासक बनाता है। = 


een धर्मेशलाभेश धनेश्वराणामेको5पि शीतद्युतिकेन्द्रवर्ती। अखण्डस्रामाज्यपतित्वमेति।। 
[गतवर्ष वि. संवत्‌ 2073 के पंचां के पृष्ठ 78, कॉलम 1 व 1 में लिखी| वृश्चिक लग्न में भाग्येश चन्द्रमा की महादशा/अन्तर्दशा 


गई भविष्यवाणियां पढ़ें--जो हू-ब-हू सत्य सिद्ध MM मोदी अनेक अवरोधों , |भाग्योदयकारक है । वर्तमान में श्री मोदी जी को चन्द्रमा की महादशा में शनि की अन्तर्दशा 
आलोचनाओं तथा आरोपों के बावजूद भारत को विकास पथ यात्रा पर अग्रसर करेंगे यी, ई. से 6-10-2017 ई. तक) चल रही है, जोकि गत दशा की अपेक्षा 


के लिए विवश हो जाएगी । नेतृत्व नेताओं के निरन्तर क्षरण को लेकर चिन्तित होगा । कांग्रेस 5 < >> ww 
अस्तित्व के संकट तथा गिरे हुए मनोबल का सामना करेगी । उत्तराखण्ड, मणिपुर तथा हि.प्र. 4 मं. रा. 
में निश्चित रूप से पार्टी को हानि होगी। यद्यपि मंगल सन्‌ 2017 ई. में अधिकतर समय 

के लिए शुभ राशियों में संचार करने से पार्टी को पंजाबादि एक-दो राज्यों में प्राप्त सफलता 

से कुछ मनोबल प्राप्त होगा। राष्ट्रीय राजनीतिक परिदृश्य में कांग्रेस को अलग-थलग एवं < < i 
अप्रांसगिक होने की सम्भावना छिपी है। > 


※ %% 


“इन पंक्तियों का एक-एक शब्द स्वयं में अपनी सत्यता का प्रमाण दे रहा है। जिन 
पाठकों में हमें पत्र/फोन द्वारा प्रशंसापत्र एवं श्लाघा संदेश भेजे हैं, उनका हम आभार प्रकट 
करते हैं। १ कुण्डली भाजपा 

भारतवर्ष के यशस्वी प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी का 
जन्म वृश्चिक लग्न में उदित हुआ है। लग्नेश मंगल लग्न 
भाव में ही स्वराशिगत होकर भाग्येश चंद्र युवत होकर 
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ज़ > 94 

फलस्वरूप केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रणीत सभी विकास परियोजनाओं को गति प्रदान कर| पंजाब-इसकी प्रभावराशि मीन तथा नाम राशि कन्या है। 70वें स्वतन्त्र भारत (2016- 
प्रधानमन्त्री मोदी स्वयं सभी योजनाओं-परियोजनाओं की सतत निगरानी करेंगे। मोदी जी |17 ई.) की कुं. में कन्या राशि पर गुरु का संचार तथा राशीश बुध राहु युक्त होने के 
NN ME NNN Ne NAM Te प्रभावस्वरूप अग., 2016 ई. के बाद से ही सत्तारूढ अकाली सरकार के लिए विशेष 
NN शान ग्रह उच्चस्थ होकर स्थित है। उस पर योजना भाव में (नवम) बैठे गुरु की |चुनौतियों से भरा होगा तथा विपक्षी पार्टियां द्वारा जबरदस्त आरोप गेपों, दल-बदल 
सियी (नवम) चुः : नबरद्र -प्रत्यारोपों, दल-बदल 

शुभ मित्र दृष्टि है। फलस्वरूप प्रधानमन्त्री द्वारा देशवासियों से की गई प्रत्येक अपील का जनता 


आदि के कारण परस्पर टकराव एवं विरोध बढ़ेंगे। सहयोगी पार्टी भाजपा के साथ 'खाँचातानी 
अटूट विश्वास |बढ़ेगी। कई स्थलों पर हिंसा की घटनाएँ होने की भी आशंका है। कृषि क्षेत्र के प्रति 
नीति, लघु एवं मध्यम स्तरीय उद्योगपतियों एवं सामान्य व्यापारियों को टेक्स 
वृद्धि आदि की समस्याओं तथा बुनियादी सहूलतों की कमी आदि के कारण वर्तमान 
अकाली-भाजपा गठबन्धन की प्रतिष्ठा एवं साख को गहरी ठेस पहुँचेगी । यद्यपि विज्ञापनों 
को बाढ़ से विकास को गति देने के वादों की होड़ रहेगी। आगामी वर्ष सम्भावित 
विधानसभा के चुनावों में स्पष्ट बहुमत मिलना संदिग्ध होगा। कांग्रेस पार्टी जोड़-तोड़ कर 
बहुमत में आकर सशक्त पार्टी के रूप में उभरेगी। 


भाजपा को कुण्डली में वर्षारम्भ 26 जन. से शनि की दृष्टि, साढ़ेसति का प्रभाव तथा जम्मू-कश्मीर - प्रभावराशि तुला तथा नामराशि मकर है। ध्यान रहे, जम्मू-काश्मीर 
गुरु-शुक्र के मध्य समसप्तक योग के प्रभावस्वरूप आगामी वर्ष भाजपा पार्टी के लिए | राज्य के संदर्भ में ही गतवर्षीय बि. संवत्‌ 2071-2072-2073 के पंचांगों के पृष्ठ 79, 
मिश्रित फलदायक रहेगा। आगामी वर्ष के प्रारम्भ में पाँच राज्यों (उ.प्र., पंजाब, गोवा. कालम- में लिखी गई हमारी भविष्योक्ति ( प्रभु कृपावश ) अक्षरशः सत्य प्रमाणित 
उत्तराखण्ड तथा मणिपुर) के विधानसभा चुनावों में आशानुकूल सफलता संदिग्ध रहेगी । | हुई है। देखें-'......राज्य में भाजपा और पी.डी.पी. दोनों सत्तारूढ़ पार्टियां भारी अन्त्द॑द्ध की 
यद्यपि उत्तराखण्ड, उ.प्र. व मणिपुर में पार्टी का आधार मजबूत होगा, परन्तु पंजाब, गोवा में | स्थिति से गुज़रेंगी। दोनों में आपसी खींचतान और विरोध राज्य को राजनीतिक अस्थिरता एवं 


भाजपा को हानि हो सकती है। वर्षान्त में हि.प्र., गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनावों |असमंजसपूर्ण वातावरण की ओर ले जाएगा। मुस्लिम नौजवानों में अलगाव की भावना बढ़ने से 
में लग्न पर गुरु की दृष्टि के प्रभावस्वरूप पार्टी को पुनः यथेष्ठ सफलता प्राप्त होगी। |सरकार की परेशानियां बढ़ेंगी। आई :एस. द्वारा प्रदेश में जेहादी संस्कृति का पोषण किया 


जाएगा।''-* फरवरी से अप्रैल तक' राज्य में व्याप्त राजनीतिक अस्थिरता तथा जुलाई मास 
次 भारत के कुछ मुख्य प्रान्त और 


में व्याप्त हिंसक वातावरण-इन पंक्तियों की सत्यता प्रमाणित कर रहा है। 
हिमाचल प्रदेश-इसकी प्रभाव राशि मीन तथा नाम राशि कर्क है। 70वें स्वतन्त्र भारत | 68वें गणतन्त्र दिवस (26-01-2017) कुं. में मुंथा तुला राशि में स्थित है तथा मुंथेश शुक्र 
(2016-17) को कुण्डली में नामराशि अष्टम भाव में है। 68वें गणतन्त्र दिवस (2017-18 भाग्य स्थान में केतु युक्त होने तथा मकर राशि अष्टमस्थ होना आगामी वर्ष अशुभ घटनाओं 
ई.) कुण्डली में प्रभावराशि सीन पर मंगल का संचार तथा उस पर गुरु को शुभ स्वगृही दृष्टि | का आर संकेत कर रहा है। 70वें स्वतन्त्रता दिवस (14-08-2016 ई.) कुं. में भी राशि स्वामी 
पड़ रही है। वर्तमान में सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी श्री वीरभद्र सिंह जी के कुशल नेतृत्व में प्रदेश [शनि द्वादश भाव शत्रु राशिगत संचार करने से पुनः नवगठित प्रादेशिक सरकार को अनेक 
में अनेक अधूरी एवं रुकी हुई विकासोन्मुखी योजनाओं को पूर्ण करने में प्रयत्नशील रहेगी। कई | आर्थिक, राजनैतिक एवं सामाजिक संकटों का सामना करना पड़ेगा। पाकिस्तान द्वारा संरक्षण 
नए राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की घोषणा, कृषि, पर्यटन क्षेत्र, फल उद्योग तथा औद्योगिक | प्राप्त आतंकी कश्मीर घाटी में अनेक विध्वंसक एवं उपद्रवी कार्यवाहियां करने की कुचेष्टाएं 
क्षेत्र में विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा। परन्तु कर्क राशि स्वतन्त्र कुं. (70वीं) में अष्टमस्थ होने |करेंगे। राज्य सरकार केन्द्रीय सहायता द्वारा जनोपयोगी कुछ नई परियोजनाओं का सूत्रपात 
से अधिकांश समय व ऊर्जा पारिवारिक झगड़ों, आरोपों-प्रत्यारोपों तथा अदालती विवादों, एक- | करेगी । कश्मीरी पण्डितों सहित अल्पसंख्यकों की भलाई के लिए कुछ सुधारात्मक पग उठाए 
दूसरे को जाँच तथा कीचड़ उछाल राजनीति में लगा रहेगा, जिस कारण प्रदेश के व्यायक हित |जाएंगे। विदेशी आतंकवादी ग्रुप प्रदेश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया एवं विकासक्रम को खण्डित 
बुरी तरह से उपेक्षित होंगे तथा विकास योजनाओं का क्रियान्वयन बाधित होगा। साधारण वर्ग |करने के लिए विध्वहंसक कार्यवाहियां करेंगे। विरोधी तत्वों द्वारा व्यवधानों के बावजूद जम्मू- 
के लोगों तक प्रदेशव्यापी योजनाओं का समुचित लाभ नहीं पहुँच पाएगा। 71वें स्वतन्त्र भारत [कश्मीर में धर्मनिरपेक्षता, उदारवाद, सकरात्मक एवं विकासोन्मुख राजनीति का प्रयास होगा। 
(2017-18 ई.) की कुण्डली में मुंधा मीन राशि पर होने तथा कर्क राशि पर मंगल नीचस्थ| हरियाणा -प्रभावराशि मीन तथा नामराशि मिथुन है। 68वें गणतन्त्र दिवस कुण्डली 
NR SHI फलस्तरूप आगामी वर्षे के उत्तरा मे होने वाले विधानसभा चुनावों में | (26 जन., 2017 ई.) में मिथुन लग्न ही उदित हुआ है तथा लग्न राशि पर बुध की स्वगृही 
सत्तारूढ़ काग्रेस को अपनी प्रतिष्ठा एवं वोट प्राप्त करने के लिए विशेष प्रयास करने होंगे।|तथा मंगल की क्रूर दृष्टि पड़ रही है। फलस्वरूप प्रान्तीय भाजपा सरकार आर्थिक एवं 
भाजपा शक्तिशाली पार्टी के रूप में उभरकर सामने आएगी । राजनीतिक अवरोधों और उलझनों के बावजद विभिन्न क्षेत्रों में विकासोन्मुखी एवं उपयोगी 
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योजनाएं लागू करेगी । परन्तु कुछ क्षेत्रों में बेरोजगारी, महंगाई, पेयजल आपूर्ति, बिजली की पज्नोत दे न ゴヤ ャ पर्‌ जहाः एवं समा गान 
कमी आदि को समस्याएं गम्भीर चुनौती पेश करेगी। कुछ समुदायों द्वारा पुनः अनावश्यक レン マ नात्तर で मस्याए ०९ न| dg 
आन्दोलन की धमकी से सामाजिक ताने-बाने को गहरी क्षति पहुँचेगी। प्रशासन एवं पुलिस लेखक : पं. विवेक शर्मा, जालन्धर ( पं.) 
द्वारा धरना-प्रदर्शन के प्रति सख्त व्यवहार करने से कुछ जातियां एवं वर्ग सरकार के प्रति 
आक्रोश की भावना दिखाएंगे ! 

उत्तर प्रदश-प्रभावराशि धनु तथा नाम राशि वृष है। गणतन्त्र दिवस कुं. में इसकी प्रभाव 
राशि पर चद्ध-बुध आदि विरुद्ध ग्रहों का संचार तथा मंगल-गुरु की गुप्त शत्रु ( ताजिकानुसार) 
दृष्टियां पड़ रही हैं। फलस्वरूप प्रदेश का राजनैतिक एवं सामाजिक वातावरण तनावपूर्ण एवं 
विक्कुब्ध रहेगा । ग्रहस्थिति अनुसार बिगड़ती कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, साम्प्रदायिक उपद्रव एवं 
राजनीतिक पार्टियों के मध्य टकराव, दल-बदल आदि के कारण आन्तरिक अशान्ति होगी, 
सामान्य प्रजा में आक्रोश व असन्तोष रहे। आगामी वर्ष सन्‌ 2017 के प्रारम्भ में होने वाले 
सम्भावित विधानसभा चुनावों से पूर्व राज्य में विज्ञापनों की बाढ़ से विकास को गति देने के वादों 
के अतिरिक्त राज्य की प्रगतिहीनता के लिए केन्द्र सरकार पर असहयोग का आरोप लगाया जाएगा। 
प्रोत्साहनों के विशेष पैकेज प्रस्तुत किए जाएंगे। विधानसभा चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबले (भाजपा, 
सपा व बसपा) का ही संकेत है। यद्यपि कांग्रेस के प्रभावक्षेत्र में भी वृद्धि होगी। 

-इसकी प्रभाव राशि मकर गणतन्त्र दिवस कुं. में अष्टमस्थ आने, नामराशि मीन 
पर मंगल का संचार, गुरु विरुद्ध राशि तथा शनि सन्‌ 2017 ई. में 20 जून से 25 अक्त. तक 
पुनः वृश्चिक राशि में संचार करने से दिल्ली में अराजकता एवं वैमनस्य पूर्ण वातावरण 
यथावत रहेगा। कृपया गतवर्ष के (वि. संवत्‌ 2073) पंचांग के पृष्ठ नं. 79 पर इसी कॉलम 
में स्पष्टतः पढें-दिल्ली शहर आरोप-प्रत्यारोप की दूषित एवं विषैली राजनीति का 
केन्द्र बन जाएगा। केन्द्र व राज्य सरकार में टकराव की राजनीति उपहास का कारण 
बन जाएगी। पाठक स्वयं इन संकेतों का निर्णय करें। 

आगामी वर्ष भी दिल्ली में जून से अक्तू. के मध्य राजनीतिक खींचातानी एवं तनाव 
चरम सीमा पर रहेगा तथा नवीन राजनीतिक परिदृश्य भी प्रस्तुत हो सकता है । धरने-प्रदर्शन 
का क्रम पुनः शुरु होगा तथा ' आम आदमी पार्टी ' की रीति-नीति लोकतांत्रिक व्यवस्था को 
उपहास का पात्र बना देगी। अनेक ज्वलन्त समस्याओं के कारण सामान्य लोगों में गहन 
असन्तोष एवं आक्रोश व्याप्त होगा। स्थानीय निकाय चुनावों में भाजपा एवं कांग्रेस का 
वर्चस्व रहेगा। श्रीकेजरीवाल जी के निकटस्थ सहयोगी भी उनके विरोधी बन सकते हैं। 
उपरोक्त भविष्यवाणियां देश, राज्य, स्थानादि की जन्म-कुण्डलियों में ग्रह-स्थिति, दशा 
एवं गोचर ग्रहों के प्रभाव व संकेतों के आधार पर अपनी अल्पवृद्धि के अनुसार लिख 
लिपिबद्ध की गई है। वास्तव में सर्वश्रेष्ठ भविष्यवेत्ता एवं सर्वज्ञ तो स्वयं भगवान ही हैं- 
““फलानि ग्रह संचारेण सूचयन्ति मनीषिण:। को वक्त: तारतम्यस्य वेधसं विना।'' 
लेख लिपिबद्धम्‌- 
आषाढ शुक्ल द्वितीया शुभ चिन्तकः 
6 जुलाई, सन्‌ 2016 ई., बुधवार पं. विवेक शर्मा ज्योतिषी | तिथि-विषघटी-आगे लिखित चक्र में निर्दिष्ट भरियो से आगे को ४ पऱ्या प्रतेक 
सुपुत्र श्रद्धेय पं. पन्ना लाल ज्यो., |तिथि में 'विष' बोधक होती हैं। ये दुष्टफलदा होने के कारण इन विषघटियों में विवाहादि 
अड्डा होशियारपुर, जालन्धर ( पंजाब ) | समस्त मांगलिक कर्म त्याज्य हें । (शेष अगले पृष्ठ पर देखें) 
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ससस्या-0) शुभ लग्न/मुहूत्तों में “विषघटिका काल” कौन-सा होता है ? 
तथा क्या इसे सदैव त्याज्य मानना चाहिए ? 
(II) गण्डमूल नक्षत्रों का विशेष दोषपूर्णकाल अर्थात्‌ गण्डान्त कौन-सा हे तथा 
'कितना माना जाना चाहिए ? 
-पं. पवन कुमार शर्मा ( ज्यो. ), मल्लूवाल, हरोली, ज़िला-ऊना ( हि.प्र. ) 
समाधान-(/) अश्विनी आदि 27 नक्षत्रों के कुल मान में से प्रत्येक नक्षत्र में चार घड़ी 
का समय 'विषघटी-काल' माना गया है। इस विषघटीकाल में विवाहादि शुभ कार्यों को 
सम्पादन करने का निषेध कहा गया है। 


PTR गृहारम्भप्रवेशयोः | 
यात्रादिशुः षु विघ्नता ( दा) विषनाडिकाः।। (नारद्‌) ( मुहू. चिन्ता.) 


जैसे-अश्विनी, आश्लेषा, मघादि गण्डमूलक नक्षत्रों में उत्पन्न बालक के अरिष्ट की 
शान्ति की जाती है। वैसे ही प्रत्येक नक्षत्र के विशेष भाग पर विषघटी का प्रभाव होने से उस 
काल को शुभ कार्यो में त्याज्य माना गया है । उदाहरणार्थ-जैसे-अश्विनी नक्षत्र के कुल मान 
में से 50 से 54 घड़ी तक का काल विषघटी माना जाता है। इसी प्रकार से अन्य नक्षत्रों की 
विषघटी का काल भिन्न-भिन्न होगा। आगामी तालिका से स्पष्ट जानें । यहाँ प्रत्येक नक्षत्र का 
कुल मान मध्यम काल अर्थात्‌ 60 घड़ी ग्रहण किया गया है। 
-नक्षत्र-विषघटिका चक्र - 
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में) और लग्न का गण्डान्त स्वयं अपने बु के लिए अशुभ होता है । इसका विचार यात्रा, 
विवाह एवं जन्म समय करना चाहिए- 

यात्रायां जनने तथा परिणये त्याज्यः सदा सूरिभिः। 

नाक्षत्र॑मातरं हन्ति, तिथिजं पितरं तथा । लग्नोत्थं जातकं हन्ति तस्माद्‌ गण्डान्मुत्सृजेत्‌।। 

समस्या--क्या मृत्यु के पश्चात्‌ चतुर्थ दिवस अर्थात्‌ चौथे दिन (दिवस पर) अस्थि 
संचय के अतिरिक्त आजकल प्रचलित किरया (रस्म-उठाला) आदि कार्य करना शास्त्र- 
सम्मत है। -पं. बनवारी प्रसाद शास्त्री, न्यू पटेल नगर 
चन्द्रशेखर आजाद कालोनी, देहरादून ( उत्तराखण्ड ) 

समाधान गरुड पुराण के अनुसार चतुर्थ दिवस पर साग्निक (जिन्होंने अग्न्याधान 
किया हो) को केवल अस्थि-संचय ही करना चाहिए क्योंकि मृत्यु के पश्चात्‌ पाँच पिण्डदान- 
1. मोक्षपिण्ड (शवपिण्ड) , 2. द्वारपिण्ड (पान्थ-पिण्ड) , 3. मार्गपिण्ड (खेचर-पिण्ड) , 4. 
घार-पिण्ड (भूतपिण्ड), 5. साधक-पिण्ड (चिता-पिण्ड)-चिता-दहन तक हो जाते हैं। 


तिथि का मान ६० घटी मानकर ये घटियां निर्णीत की गई हैं, परन्तु यदि तिथिमान 


न्यूनाधिक हो तो तिथिमान को चक्र में दिए गए ध्रुवे से गुणित करके 60 से विभाजित करके 
प्राप्त लब्धि घरी के पश्चात्‌ की 4 घड़ियां उस तिथि की विषघटिका जानें परन्तु शास्त्रों में इन 
विषघाटियों के परिहार भी बताए गए हैं- 

TURER— कर्मकाल के समय लग्न कुण्डली में यदि चन्द्रमा केन्द्र (लग्न को छोड़कर) - 
त्रिकोण में हो, अथवा लग्नेश स्वगृही, शुभ-मित्र दृष्ट या केन्द्र-त्रिकोणस्थ हो, अथवा चन्द्रमा 
मृगशिर नक्षत्र पर हो, तो विषनाडिका (विषघटिका) दोष नष्ट हो जाता है- 

"चन्द्रो विषघटीदोषं हन्ति केन्द्रत्रिकोणगः। 
लग्नं विना शुभेदृष्टं केन्द्रे वा लग्नपस्तथा।। (ज्योतिर्निबन्ध) हू 9 का i 

(४) अपिच, चन्द्रमा यदि रोहिणी, मृग., पुन, पू.भा. आदि सौम्य नक्षत्रों में संचरित हो, तो (जहाँ यज्ञ के किनारे दाह-संस्कार किया जाए, वहाँ र को तत्काल गङ्गा में प्रवाहित 
विषनाडिका (विषघटिका) दोष का नाश करता है। इसके अतिरिक्त चन्द्र मित्र ग्रहो से दुष्ट हो, करने की परम्परा है।अस्थिसज्चयन की आवश्यकता नहीं रहती 9 पंचम-दिवस पर OUR 

काल में श्रीगरुड़-पुराण का वाचन/श्रवण आरम्भ करना चाहिए और दशम-दिवस पर सपिण्डी- 


रि य से दृष्ट हो या शुभ ग्रह केन्दरगत हों, तो भी विषधटिका दशगात्र श्राद्ध करने के बाद हरिद्वार आदि तीर्थ में अस्थि-विसर्जन के पश्चात्‌ वर्ण-भेद 
अनुसार 11वें, 12वें या तेरहवें दिन ही किरया अर्थात्‌ रस्म-पगड़ी आदि क्रियाएं करके पातक 


दोष शान्त हो जाता है। 
ससाधान-07) ज्येष्ठा, आश्लेषा और रेवती नक्षत्र के अन्त की दो-दो घड़ियां, मूल, | आदि दोष से निवृत्ति होती है । पुराण में स्पष्ट लिखा गया है कि सपिण्डीकरण श्राद्ध पूर्ण होने 
मघा और अश्विनी नक्षत्रों के आदि (प्रारम्भ) की दो-दो घड़ियां गण्डान्त कहलाती हैं। इसी | के पश्चात्‌ ही प्रेत शब्द का प्रयोग नहीं होता है। अर्थात्‌ सपिण्डीकरण के बाद ही मृत-प्राणी 


प्रकार दो नक्षत्रों से युक्त चार घड़ियां गण्डान्त मानी गई हैं, जो जन्म, यात्रा एवं विवाहादि कार्यों |पितृगण में प्रवेश करता है। अन्यथा पितृ-दोष/मातृ-दोष आदि दोष उत्पन्न होने की प्रबल 
सम्भावना रहती है। गरुडपुराण में स्पष्टता लिखा गया है- 


अशुद्धः स्यात्सदा पुत्रो न शुद्धयति कदाचन। 
सूतकं न निवर्तेत सपिण्डीकरणं विना।। (१३/४) 
अर्थात्‌ जिनका सपिण्डीकरण न हुआ हो, उनका पुत्र भी सदा अशुद्ध रहता है, कभी शुद्ध नहीं 
होता, क्योंकि सपिण्डीकरण के बिना सूतक (मृताशौच) की निवृत्ति (समाप्ति) नहीं होती। 
(चारपाई/शैय्या आदि पर मृत्यु होने पर अस्थि-विसर्जन के बाद पिहोवा आदि तीर्थ में 
भी गति करावें, आपिच, अकालमृत्यु होने जैसे-विष, दुर्घटना, आत्महत्या आदि होने पर 
“नारायण-बली थ्री अवश्य करावें। अधिक जानकारी के लिए हमारे कार्यालय से प्रकाशित 
“गरुड पुराण” (भाषा-टीका) मंगवाकर अध्ययन करना चाहिए।] 
नोट-यादि आपकी भी कोई व्रत, पर्व, मुहूर्त शास्त्र या ज्योतिष सम्बन्धी कोई समस्या 
है, तो मुझे पत्र भेजकर उसका स्पष्टीकरण मांग सकते हैं। यदि सम्भव होगा, तो आपका 


पत्र भी अगले वर्ष के “पंचांग” में इसी स्तम्भ में प्रकाशित किया जाएया। 
-पं. विवेक शर्मा, 70-लाजपत नगर, जालन्धर ( पंजाब ) पिन-144008 
afgarhrBelhi-Gollecti 


में अनिष्टकारी मानी जाती हैं। 
तद्‌ गण्डान्तं स्यात्‌ चतुर्नाडिकं। हि यात्रा जन्मोद्वाह-कालेष्वनिष्टम्‌। 

ध्यान रहे, केवल नक्षत्र गण्डान्त पर ही विचार नहीं किया जाता, अपितु तिथि एवं लग्न के 
भी गण्डान्त का विचार किया जाता है, जैसे-नन्दा तिथियों (1, 6, 11) के आरम्भ की एक 
घड़ी (24 मिनट) तथा पूर्णा तिथियों (5, 10, 15 एवं अमावस) के अन्त की एक घडी 
गण्डान्त होती है, इनमें शुभ कार्य करने वर्जित माने जाते हैं । गण्डान्त तिथियों में उत्पन्न जातक 
को भी अरिष्ट होता है। 

लग्न गण्डान्त-इसी भान्ति कर्क, वृश्चिक और मीन लग्न की आधी घड़ी, मेष-सिंह एवं 
धनु लग्न की आधी घड़ी शुभकार्यों में वर्जित मानी जाती है। 
गण्डान्त चाहे तिथि जन्य हो, या नक्षत्रजन्य या लग्नजन्य अथवा दोनों (तिथि व नक्षत्र) में 


हो तो भी उनके अरिष्टफल को ध्यान में रखते हुए अरिष्ट शान्ति अवश्य करवानी चाहिए। 
व्यवसाय आदि 


सूर्य रा 
घ. मि. 
7/38 
20/38 


17/33 
26/05 


मकर 


22/56 
5/32 
16/24 


मंगल राशि प्रवेश (संवतारम्म में मेष में) 
13 अक्तृ, कन्या 


12 अप्रै. वृष 28/12 
26 मई मिथुन 25/31 
11 जुला. कर्क 14/58 
27 अग. सिंह 8/29 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri.Funding by MoE-IKS 


सूर्यादि ग्रहों का राशि प्रवेश, वक्री-मार्गी एवं उदयास्त (घं. मिं.) (नन्‌ 2017-18 इ) 


शि प्रवेश 


ता. मास राशि धं. मिं. 
16 अग. सिंह 24/46 
16 सितं. कन्या 24/39 
17 अक्तू. तुला 12/35 
16 नवं. वृश्चिक 12/21 
15 दिसं. धनु 27/00 
14 जन.(18)मकर 13/45 
12 फर, कुम्भ 26/47 
14 मार्च मौन 23/42 


16/01 
29 नवं. तुला 29/20 
16 जन. (18) वृश्चिक 29/10 
7 मार्च धनु 18/27 


बुध राशि प्रवेश (संवतारम्म में मेष में) 


1 नवं. वृश्चिक 24/44 
24 नवं. धनु 14/03 
3 दिसं. वक्री 13/04 
10 दिसं. व. वृश्चिक 28/14 
23 दिसं. मार्गी 7/21 
6 जन(18) धनु 19/44 
27 जन. मकर 25/03 
14 फर. कुम्भ 27/23 
3 मार्च मीन 6५54 


रू राशि प्रवेश (संवतारम्म में कन्या में वक्री) 


| शुक्र राशि प्रवेश (Gam मे मीन मे वङ्गो) 


9 अप्रै. वक्रो 28/43 
३मई मार्गी 22/02 
3 जून 19/49 
18 जून न 22/51 
2 जुला. 27/06 
21 जुला. सिंह 10/23 
13 अग, वक्री 6/29 
5 सितं. मार्गी 16/59 
26 सितं. कन्या 24/28 
13 अकू. तुला 23/52 
9 जून मार्गी 19/30 
12 सितं. तुला 6/49 
15 अप्रै. मार्गी 15/49 
31 मई मेष 8/55 
29 जून वृष 19/34 
26 जुला. मिथुन 17/08 


9मार्च वक्री 10/15 


21 अग. कर्क 10/51 
15 सितं. सिंह 10/31 
9 अक्तू. कन्या 21/24 
2 नवं. तुला 24/00 


शुक्र राशि प्रवेश 
ता. मास राशि घं.मिं. 
26 नवं. वृश्चिक 22/08 


20 जून व. वृश्चिक 28/39 
25 अग. मार्गी 17/35 
26 अक्त. धनु 15/22 


He राहु- 
(संवतारम्भ से सिंह में) 
कर्क 27/52 

मध्यम केतु- 
_ (संवतारम्भ से कुम्भ में) _ से में) 
17 अग. मकर 27/52 


23 दिसं. 


9 जून 
9 मार्च(18) वक्री 


17 अग. 


| 


-यूरेनस-- 
(संवतारम्भ में मीन में) | यूरेनस | 
7 अप्रै. मेष 26/00 | 3 अग. वक्री 
3 अग. वक्री 11/00 | 2 जन. (18) मार्गी 
2 जन.-18 मार्गी 17/35 


सारा संवत्‌ धनु राशि में 
संचार करेगा 


20 दिसं. धनु 18/31 | सारा संवत्‌ मार्गी रहेगा। 
(सन्‌ 2018 ई.) 
13 जन. मकर 14/44 

6फर. कुम्भ 11/58 9 अंप्रे. वक्री 28/43 
2 मार्च मीन 11/41 | ३मई मार्गी 22/02 
--शनि-- 13 अग. वक्री 6/29 
___संवतारम्भ में धनु में) | 5 सितं. मार्गी 16/59 
6 अप्रै. वक्री 10/35| 3 दिसं. वक्री 13/04 


7/21 


19/30 
10/15 


15/49 


10/35 
17/35 


11/00 
19/43 


16/40 
19/51 


18/17 
25/02 


ग्रहों का वक्री-मागी | ग्रहो का उदय-अस्त (वि. संवत्‌ २०७४) 


ol बुध (सन्‌ 2018 ई. ) 
31 म पश्चिअस्त 16/53 एशशशिएनरशिरशिशिश 
सित त 29 जन, पूर्व में अस्त 7/55 
17 सितं. पूर्व में उदय 9/47 
4 मार्च पश्चिमोदय 20/36 
बुध 


गुरु 


12 अप्रै. ब. पश्चिम-अस्त 13/11 
27 अप्रै. व. पूर्वोदय 24/09 |10 अक्तूः 
10 जून पूर्व में अस्त 14/49 | 7 नवं. 

2 जुला. पश्चिमोदय 28/58 
20 अग. व. पश्चिम-अस्त 9/15 
3 सितं. व. पूर्वोदय 10/40 
22 सितं. पूर्व में अस्त 23/48 
29 अक्तू. पश्चिमोदय 23/11 शनि 
7 दिसं. व. पश्‍्चिमाऽस्त 19/13 | 5 दिसं. पश्चिमास्त 10/26 
18 दिसं. व. पूर्वोदय 18/38 |7 जन.( 18 ) पूर्वोदय 17/40 


पश्चिमास्त 6/28 
पूर्वोदय 
शुक्र 


11/49 


15 दिसं. पूर्व में अस्त 11/19 
2 फर.( 18 ) पश्चिमोदय 7/25 


रद सम्पूर्ण कार्तिक माहात्म्य ' 
` पं. पन्ना लाल ज्यो. द्वारा प्रणीत इस पुस्तक में कार्तिक 
मास में व्रत, स्नान, पूजनादि के विशेष नियम, तुलसी एवं 
श्रीगङ्गा उत्पत्ति, तुलसी, आँवला, पीपल, वटादि वृक्षों का 
महत्त्व व पूजा विधान, जलन्धर दैत्य व भगवान्‌ शिव का 
युद्ध, सति-वृन्दा का पतित्रत धर्म, करवा-चौथ, अहोई 
व्रत तथा कार्तिक मास में दीपदान एवं मार्जन का महत्त्व, 
मुख्य पर्वा जैसे-एकादशी, धन त्र्योदशी, दीपावली, 
भीष्मपंचक, कार्तिक व्रत उद्यापन, तुलसी विवाह विधि, 
तुलसी स्तोत्र और भगवान कौ आरतियां संग्रहीत है 
मूल्य 40/- 
पता-जनरल बुक डिपो, अड्डा होशियारपुर चौंक, 
जालन्धर शहर ( पंजाब )- 1 44008 


CC-0 In Public Domain. Kirtikant Sharma Najafgarh Delhi Collection 
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で RN पप्य स्स मंगल नक्षत्र प्रवेश मंगल नक्षत्र प्रवेश बुध नक्षत्र प्रवेश 

2017 ई. नक्षत्र चरण घं. मिं. | 2017 ई. नक्षत्र चरण घं. भिं.| 2017 ई. नक्षत्र चरण घं. मि.| -_ “सततारप्भ म भर, (2) म) _ 2017 ई. नक्षत्र चरण घं.मिं.| (संवतारम्भ में अश्वि. (1) में) 
31 मार्च रेव.(1) 12/40 | 30 जुला. पुष्य (4) 15/25 | 29 नवं. अनु.(4) 17/00 2017 ई. नक्षत्र चरण घं.मिं. | 77 सितं. पू.फा.(2) 14/21 2017 ई. नक्षत्र चरण घं. मिं. 
3 अप्रै. रेव.(2) 21/44 | 2 अग. आश्ले.(1)27/02 | 2 दिसं ज्ये.(1) 23/57 | 29 मार्च भर.(3) 22/56 | 27 सितं. पूःफा.(3) 20/38 29 मार्च अश्वि (2) 17/52 

7 अप्रै, रेव.(३) 7/01 | 6 अग. आश्ले.(2)14/47 | 6 दिसं. ज्ये.(2) 6/50 | 3 अमे. भर.(4) 16/08 | 2 अक्तू. पू-फा.(4) 27/02 | 1 अप्र. अश्वि (3) 17/35 

10 अप्रै. रेव.(4) 16/26 | 9 अग. आश्ले.(3)26/36 | 9 दिसं. ज्ये.(3) 13/38 | 8 अग्रै. कृति.(1) 9/52 | 8 अतू. उ.फा.(1) 9/30 | 6 अप्रे. अश्चि (4) 13/43 
13 अप्रै, अश्वि-1-मेष 26/05 | 13 अग. आश्ले.(4)13/30 | 12 दिसं. ज्ये.(4) 20/21 | 12 अप्र. कृति.-2-वृष 28/12 |13 अक्त. उ.फा.-2-कन्या 16/01 | ०अप्रै वक्री 28/43 
17 आप्रै. अश्चि.(2) 12/00 | 16 अग. मघा 1 सिंह 24/46 |15 दिसं. मूल-1-धनु 27/00 |17 अप्ने. कृति.(3) 23/04 | 18 अक्त. उ.फा.(3) 22/35 | ५ अप्रे व. अश्वि (3) 24/02 
20 अप्रै. अश्वि.(3) 21/41 | 20 अग. मघा (2) 11/55 |19 दिसं. मूल.(2) 9/३5 (22 अपर. कृति.(4) 18/28 | 23 अक्त. उ.फा. (4) 29/10 [19 अप्रै व अश्चि (2) 20/55 
24 अप्रै. अश्चि.(4) 7/42 |23 अग. मघा (3) 22/56 | 22 दिसं. मूल.(3) 16/07 |27 अप्रै- रोहि.(1) 14/25 | 29 अक्तू. हस्त(1) 11/53 24 अप्रै. ब. अश्वि.(1) 17/42 


27 अप्रै. भर.(1) 17/51 | 27 अग. मघा (4) 9/50 | 25 दिसं. मूल.(4) 22/39 | 2 मई रोहि.(2) 10/54 | 3 नवं. हस्त(2) 18/38 उमई मार्गी 22/02 
30 अप्रे. भर.(2) 28/09 | 30 अग. पूःफा.(1) 20/38 | 28 दिसं. पू.षा.(1) 29/10 | 7 मई रोहि.(3) 7/56 | 8 नवं. हस्त(3) 25/27 12 मई अश्रि. (2) 25/07 
4 मई भर (3) 14/39 | 3 सितं. पूःफा. (2) 7/20 (सन्‌ 2018 ई.) 12 मई रोहि.(4) 5/34 |14 नवं. हस्त(4) 8/17 डप नि 

7 मई भर,(4) 25/15 | 6 सितं. पूःफा.(3) 17/53 16 मई मृग.(1) 27/43 |19 नवं. चित्रा(1) 15/11|17 मई अश्वि. (3) 6/11 


1 जन. पूःषा.(2) 11/43 | 21 मई मृग.(2) 26/22 | 24 नवं. चित्रा(2) 22/12 20 मई अश्वि. (4) 14/02 
4 जन. पू.षा.(3) 18/13 | 26 मई मृग.-3-मिथुन 25/31 | 29 नवं. चित्रा-3-तुला 29/20 123 मई भर.(1) 11/21 
7 जन. पूःषा.(4) 24/44 | ३1 मई मृग.(4) 25/10 | 5 दिसं. चित्रा(4) 12/36 [25 मई भर. (2) 25/50 
11 जन. उ.षा.(1) 7/5 | 5 जून आर्द्रा(1) 25/21 |10 दिसं. स्वा.(1) 19/56 |28 मई भर. (3) 11/22 
14 जन. उ.षा.-2-मक.13/45| 10 जून आर्द्रा(2) 26/02 | 15 दिसं. स्वा.(2) 27/23 |30 मई भर. (4) 17/05 
17 जन. उ.षा.(3) 20/17 |15 जून आर्द्रा(3) 27/05 | 21 दिसं. स्वा.(3) 11/04| 1 जून कृति.(1) 19/45 
20 जन. उ-षा.(4) 26/51 | 20 जून आर्द्रा(4) 28/41 | 26 दिसं. स्वा.(4) 18/56 | 3 जून कृति. 2-वुष 19/49 
24 जन. श्रव.(1) 9/29 (26 जून पुन.(1) 6/39 |31 दिसं. विशा.(1) 27/06| 5 जून कृति.(3) 17/40 
27 जन. श्रव.(2) 16/11 | 1 जुला. पुन.(2) 9/01 (सन्‌ 2018 ई. ) 7 जून कृति.(4) 13/36 
30 जन. श्रव.(3) 22/58 | 6 जुला. पुन.(3) 11/48 1 9] रोहि.(1) 7/56 
3 फर. श्रव.(4) 5/49 | 11 जुला. पुन.-4-कर्क 14/58 कछ विशा.(2) 11/30 10 जून रोहि.(2) 24/47 
6 फर. धनि.(1) 12/44 |16 जुला. पुष्य(1) 18/30 | 11 जन. विशा.(3) 20/08 12 जून रोहि(3) 1020 
अ (2) 19/43 |21/जुला. पुष्य(2) 2208 16 जन. लगा 55 22100 जून रोहि.(4) 7/05 
12 फर. धनि.-3-कुंभ26/47 (26 जुला. पुष्य(3) 26/24 | जन, अणु 1) 14739 15 जुन मृग ८ 
16 फर. धनि.(4) 9/56 | 1 अग. पुष्य(4) 6/49 27 जन. अनु.(2) 24/36| > ` की 
Sa फर. अनु ( ५07 17 जून मृग.(2) 10/05 
19 फर. शत.(1) 17/12 | 6 अग. आश्ले.(1) 11/31 | 2 फर. अनु.(3) 11/07 जून मृग 3-रि 
22 फर. शत.(2) 24/35 |11 अग. आश्ले.(2) 16/30 | 7 फर. अनु.(4) 22/08 |18 जून मृग 3-मथु- 22/51 
26 फर. शत.(3) 8/06 |16 अग. आश्ले.(3) 21/37 | 13 फर. ज्ये.(1) 9/54|20 जून मृग.(4) 11/25 
1 मार्च शत.(4) 15/46 | 21 अग. 18 फर SS(2) 2207/2 र) 2368 
4 मार्च पू.भा.(1) 23/34 | 27 अग. मघा-1-सिंह 8/29 | 2१ फर, के 2) 12001 जा WAN 1220 
8 मार्च पू.भा.(2) 7/29 | 1 सितं. मघा(2) 14/12 Hi SRC) 02 の 24 जून आद्रा(3) 25/14 
11 मार्च पू.भा.(3) 15/31 | 6 सितं. मघा(३) 20/03 | 7 मार्च मूल 1-धनु 18/27 |26 जून आद्रा(4) 14/29 
14 मार्च पू.भा.-4-मीन 23/42 |11 सितं. मघा(4) 26/04 | 13 मार्च मूल (2) 11/39 |27 जून 37.(1) 28/23 
18 मार्च MC) 7/59 |17 सितं. पःफा.(1) 8/10 | 1? मार्च मूल (3) 6/37 (29 जुन पुन.(2) 19/03 
n Public Domain. Kirtikant Sharma Najafgarh Delhi Collection 


9 सितं. पू.फा.(4) 28/19 
13 सितं. उ.फा.(1) 14/34 
16 सितं. उ.फा. 2 कन्या 24/39 
20 सितं. उ.फा.(3) 10/35 
23 सितं. उ.फा.(4) 20/21 
27 सितं. हस्त(1) 5/59 
30 सितं. हस्त(2) 15/27 

3 अक्तू. हस्त(3) 24/48 

7 अक्तू. हस्त(4) 10/00 
10 अक्तू. चित्रा(1) 19/02 
13 अक्तू. चित्रा([2) 27/54 
17 अक्तू. चित्रा 3 तुला12/35 
20 अक्तू. चित्रा(4) 21/05 
24 अक्तू. स्वा.(1) 05/28 
27 अक्तू. स्वा.(2) 13/41 
30 अक्तू. स्वा.(3) 21/48 
३ नवं. स्वा.(4) 05/47 
6 नवं. विशा.(1) 13/38 
9 नवं. विशा.(2) 21/21 


11 मई कृति.(1) 12/02 
14 मई कृति-2-वृष 22/56 
18 सई कृति.(3) 9/57 
21 मई कृति.(4) 21/04 
25 मई रोहि.(1) 8/15 
28 मई रोहि.(2) 19/33 

1जून रोहि.(3) 6/57 

4 जून रोहि.(4) 18/28 
8 जून मृग.(1) 6/05 
11 जून मृग.(2) 17/47 
15 जून मृग-3-मिथुन 5/32 
18 जून मृग.(4) 17/20 
21 जून आर्द्रा (1) 29/07 
25 जून. आर्द्रा (2) 16/57 
28 जून आर्द्रा (3) 28/49 
2 जुला. आर्द्रा (4) 16/43 
5 जुला. पुन. (1) 28/38 
9 जुला. पुन. (2) 16/36 
12 जुला. पुन. (3) 28/30 | 12 नवं. विशा.(3) 28/55 
16 जुला. पुन.4 कर्क 16/24 | 16 नवं. विशा 4-वृश्टि, 12/21 
19 जुला. पुष्य (1) 28/13 | 19 नवं. अनु.(1) 19/39 
23 SN. पुष्य (2) 16/00 | 22 नवं. अनु.(2) 26/51 
26 जल्प. पुष्य (3) 27143 \ 26 नतल. अनु .( 3) 9/57 
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2017 ई. नक्षत्र चरण घं. मिं. | 2017 ई. नक्षत्र चरण पं. मिं. 
1 जुला, पुन.(3) 10/33| 9 अक्तृ. चित्रा(1) 25/38 
2 जुला. पुन. 4-कर्क 27/06 111 अक्तू. चित्रा(2) 24/25 
4 जुला. पुष्य(1) 20/51|13 FF चित्रा 3-तुला 23/52 
6 जुला. पुष्य(2) 15/53|15 अक्तू. चित्रा.) 24/00 
8 जुला. पुष्य(३) 12/23|17 FF. स्वा.(1) 24/48 

10 जुला. पुष्य(4) 10/26|19 अक्तू. स्वा.(2) 26/16 

12 जुला. आश्ले,(1) 10/25| 21 अक्तू. स्वा.(3) 28/24 

14 जुला. आश्ले.(2) 12/26 | 24 अक्त. स्वा.(4) 7/12 

16 जुला. आश्ले.(3) 16/49 | 26 अक्तू. विशा.(1) 10/37 

18 जुला. आश्ले.(4) 23/54 | 28 अक्तू. विशा.(2) 14/42 

21 जुला. मधा 1-सिंह 10/23| 30 अक्तू. विशा.(3) 19/23 


23 जुला. मघा(2) 25/13| 1 नवं. विशा. 4-वृशि.24/44 
26 जुला. मघा(३) 21/39| 4 नवं. अनु.(1) ७/45 
29 जुला. मघा(4) 26/44| 6 नवं. अनु.(2) 13/31 
2 अग. पूःफा.(1) 23/23| 8 नवं. अनु.(3) 21/08 
8 अग. पू.फा.(2) 18/37|11 नवं. अनु.(4) 05/43 
13 अग. वक्री 06/29|13 नवं. ज्ये.(1) 15/39 
17 अग. व.पू.फा.(1) 14/27| 15 नवं. ज्ये.(2) 27/17 
22 अग. व. मघा (4) 22/54|18 नवं. ज्ये.(3) 17/33 
26 अग. व. मघा(३) 18/03|21 नवं. ज्ये.(4) 11/55 


30 अग. व. मघा(2) 17/48| 24 नवं. मूल-1-धनु 14/03 


2018 ई. नक्षत्र चरण घं. मिं. 
14 जन. मूल(4) 11/06 
16 जन. पृ.षा.(1) 20/06 
18 जन. पू.षा.(2) 27/50 
21 जन. पू.षा.(3) 10/28 
23 जन. पू.षा.(4) 16/10 
25 जन. उ.षा.(1) 21/00 
27 जन. उ.पा. 2-मक.25/03 
29 जन. उ.षा.(3) 18/18 

1 फर. उ.षा.(4) ७/47 

3 फर, श्रव.(1) 8/31 

5 फर. श्रव.(2) 9/30 

7 फर. श्रव.(3) १9/44 

9 फर. श्रव.(4) 9/04 
11 फर. धनि.(1) 7/59 
13 फर. धनि.(2) 6/02 
14 फर. धनि 3-F 27/23 
16 फर. धनि.(4) 24/04 
18 फर. शत.(1) 20/07 
20 फर. शत.(2) 15/37 
22 फर. शत.(3) 10/36 
23 फर. शत.(4) 29/12 
25 फर. पृ.भा.(1) 23/31 
27 फर. पू.भा.(2) 17/46 


1 मार्च पू.भा.(3) 12/07 
3 मार्च पू.भा.-4-मीन 6/54 
4 मार्च उ.भा.(1) 26/35 


गुरु नक्षत्र प्रवेश 
2017 ई. नक्षत्र चरण घं. मिं. 
4 जुला. हस्त(4) 9/31 
4 अग. चित्रा(1) 9/11 
25 अग. चित्रा(2) 8/54 
12 सितं. चित्रा 3-तुला 6/49 
28 सितं. चित्रा(4) 16/52 
14 अक्तू. स्वा.(1) 8/21 
29 अक्तू. GT.(2) 15/55 
13 नवं. स्वा.(3) 24/16 
29 नवं. स्वा.(4) 18/44 
16 दिसं. विशा.(1) 12/33 

(सन्‌ 2018 ई. ) 
4 जन. विशा.(2) 6/09 


27 जन. विशा.(3) 21/34 
9 मार्च वक्री 10/15 


` शुक्र नक्षत्र प्रवेश _ 
( संवतारम्भ में उ.भा.( 2 ) में वक्री ) 


1 अप्रै. व.उ.भा.(1) 17/43 
10 अप्रै, च. पू.भा.(4) 14/55 


6 मार्च 
8 मार्च 
10 मार्च 
13 मार्च 
16 मार्च 


उ.भा. (2) 
उ.भा.(3) 
उ.भा.(4) 
रेव.(1) 
रेव.(2) 


23/47 
23/29 
27/18 
14/51 
19/19 


15 अप्रै. मार्गी 15/49 
20 अप्र. उ.भा.(1) 19/59 
30 अप्रै. उ.भा.(2) 10/10 

6 मई उ.भा.(3) 10/44 
11 मई उ.भा.(4) 11/00 
15 मई रेव.(1) 22/32 
19 मई रेव.(2) 26/06 
23 मई रेव.(३) 24/06 
27 मई रेव.(4) 18/03 


31 मई अश्वि.(1)मेष 8/55 


5 सितं. मार्गी 16/59 | 28 नवं. मूल(2) 10/51 
11 सितं. मघा(३) 8/53| 3 दिसं. वक्री 13/04 
14 सितं. मघा(4) 15/27| 7 दिसं. व.मूल (1) 25/40 
16 सितं, पूःफा.(1) 27/51 | 10 दिसं, व. ज्ये.-4-वृषि, 28/14 
19 सितं. पूःफा.(2) 8/27|13 दिसं. व. ज्ये,(3) 15/22 
21 सितं. पू.फा.(3) 9/02|15 दिसं. वज्ये.(2) 28/08 
23 सितं. पूःफा.(4) 7/19|19 दिसं. वज्ये.(1) 18/25 
24 सितं. उ;फा.(1) 28/15 | 23 दिसं. मार्गी 7/21 
26 सितं. उफा 2-कन्या 24/28 | 26 दिसं. ज्ये.(2) 28/54 
28 सितं. उ;फा.(3) 20/24 | 31 दिसं. ज्ये.(3) 16/09 
30 सितं. उ;फा.(4) 16/21 (सन्‌ 2018 ई. ) 

2 अक्तू. हस्त(1) 12/29| 3 जन. ज्ये.(4) 22/47 
4 AH. हस्त(2) 8/59| 6 जन. मूल 1-धनु 19/44 
6 अक्तू. हस्त(3) 5/57| 9 जन. मूल(2) 11/41 

7 अक्तू. हस्त(4) 27/30|11 जन. मूल(3) 24/28 


गुरु नक्षत्र प्रवेश 


('संवतारम्भ से चित्रा ( 1 ) में वक्री ) 


14 अप्रै. व. हस्त(4) 13/46 
16 मई व. हस्त(3) 11/24 
9 जून मार्गी 19/30 


3 जून अशश्‍्वि.(2) 21/17 
7 जून अश्वि.(3) 7/39 
10 जून अश्वि.(4) 16/15 
13 जून भर.(1) 23/26 
17 जून भर.(2) 05/22 
20 जून भर.(3) 10/11 


शुक्र नक्षत्र प्रवेश शुक्र नक्षत्र प्रवेश 

2017 ई. नक्षत्र चरण घं. मिं. |2017 ई. नक्षत्र चरण घं. मिं. 
23 जून भर.(4) 14/01 | 4 HT. पृ-फा.(4) 11/50 
26 जून कृति.(1) 17/11 | 6 अक्तू. उ:फा.(1) 28/41 
29 जून कृति 2-वृष 19/34 | 9 अक्तू. उ.फा. 2 कन्या 21/24 
2 जुला. कृति.(3) 21/17 |12 sf. उ.फा.(3) 14/02 
5 जुला. कृति.( 4) 22/25 115 अक्तू. उ.फा.(4) 6/33 
8 जुला. रोहि.( 1) 23/01 |17 अक्तू. हस्त(1) 22/58 
11 जुला. रोहि.( 2) 23/06 |20 अक्तू. हस्त(2) 15/18 
14 जुला. रोहि.(3) 22/42 [23 sm. हस्त(३) 7/34 
17 जुला. रोहि.( 4) 21/53 25 अक्तू 'हस्त(4) 23/46 
20 जुला. मृग.(1) 20/40 |28 अक्त. चित्रा(1) 15/54 
23 जुला. मृग 3-मिथु. 17/08 |31 अतू, चित्रा(2) 7/58 
29 जुला. मृग.(4) 14/53 | 2 नवं. चित्रा 3 तुला 24/00 
1 अग. आद्रा( 1) 12/20 5 नवं. चित्रा(4) 15/58 
4 अग, आद्रा(2) 9/30 | 8 नवं. स्वा.1) 7/52 
7 अग. आद्रा(३) 6/22 [10 नवं. स्वा.(2) 23/44 
9 अग. आर्द्रा(4) 26/58 |13 नवं. स्वा.(3) 15/33 
12 st SI(1) 2319 16 नवं. स्वा.(4) 7/20 
र 0 व EE 18 नवं. विशा.(1) 23/04 
21 अग. पुन. 4-कर्क 10/51 (21 तवं. विशा.(2) 14/46 
24 अग. पुष्य(1) ७/5 [21 नवं. विशा.(३) 6/28 
26 अग. पुष्य(2) 25/26 [26 नवं. विशा. 4 वृशि. 22/08 
29 अग. पृष्य(३) 20/26 29 に 0 ० 
1 सितं. पुष्य(4) 15/14 | 2 दिस. अनु.(2) 05/26 
4 सितं. आश्ले.(1) 9/51 | 4 दिसं. अनु.(3) 21/04 
6 सितं. आश्ले.(2) 28/17 | 7 दिसं. अनु.(4) 12/40 
9 सितं. आश्ले.(3) 22/32 | १ दिसं. ज्ये.(1) 28/15 
12 सितं. आश्ले.(4) 16/37 |12 दिसं. ज्ये.(2) 19/50 
15 सितं. मघा 1 सिंह 10/31 |15 दिसं. ज्ये.(3) 11/24 
17 सितं. मघा(2) 28/15 |17 दिसं. ज्ये.(4) 26/58 
20 सितं, मघा(३) 21/51 |20 दिसं. मूल-1-धनु 18/31 
23 सितं. मघा(4) 15/18 |23 दिसं. मूल.(2) 10/04 
26 सितं. पूःफा.(1) 8/37 |25 दिसं. मूल.(3) 25/38 
28 सितं. पू.फा.(2) 25/48 |28 दिसं. मूल(4) 17/12 
1 अक्तू. पू.फा.(3) 18/53 |31 दिसं. पूःषा.(1) Sd 
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-- सान 2017-18 


| =» 14 फर. से 2 मार्च (कुम्भ) 
बुधःशुक्र ॐ» 3 मार्च से 20 मार्च (मीन) 
मंग.-शनि ३२ 7 मार्च से 20 मार्च (धनु) 
सूर्य-बुध ॐ» 14 मार्च से 20 मार्च (मीन) 
सूर्य-शुक्र ७२ 14 मार्च से 20 मार्च (मीन) 


तीनग्रही-योण-सन्‌ 2017-18 


सू.+मं.+बु. ७> 18 जून से 2 जुला. (मिथुन) 
सू.+मं.+बु. छ? 16 जुला. से 21 जुला. (कर्क) 
म॑.+शु.+रा. ७» 21 अग. से 27 अग. (कर्क) 
सू.+मं.+बु. छ? 27 अग. से 16 सितं. (सिंह) 
म॑ं.>बु.+शु. ७> 15 सितं. से 26 सितं. (सिंह) 
सू.+वु.+शु. >> 9 अक्तू. से 13 अक्तू. (कन्या) 
सू.*मं.+शु. > 13 अक्तू. से 17 अक्तू. (कन्या) 
सू. बु.“गु. BY 17 अक्तू. से 1 नवं. (तुला) 
सू.+गु.+शु. छ? 2 नवं. सं 16 नवं. (तुला) 
सू.+शु.+श. > 20 दिसं. से 13 जन. (धनु) 

र (सन्‌ 2018 ई. ) 
सू.+शु.+के. 9> 14 जन. से 6 फर. (मकर) 
सृ.'बु.+शु. BY 27 जन. से 6 फर. (मकर) 
बु.+शु.+के. छ? 27 जन. से 6 फर. (मकर) 


सू.+शु.+के. छ? 27 जन. से 6 फर. (मकर) 


मंग.-बुध 9? 20 मार्च से 12 अप्रैल (मेष) 
सूर्य-शुक्र ७०? 14 मार्च से 13 अप्रै. (मीन) 
सूर्य-नुध २२ 13 अप्रैल से 14 मई (मेष) 
सूर्य-मंग. %* 14 मई से 26 मई (वृष) 

सूर्य-बुध By 3 जून से 15 जून (वृष) 

मंग.-बुध 9२? 18 जून से 2 जुला. (मिथुन) 
सूर्य-बुध > 18 जून से 2 जुला. (मिथुन) 
सूर्य-मंग. =» 15 जून से 11 जुला. (मिथुन) 
मंग.-बुध =+ 11 जुला. से 21 जुला. (कर्क) 
सूर्य-मंग. ७२? 16 जुला. से 16 अग. (कर्क) 
सूर्य-नुध ७०? 16 जुला. से 21 जुला. (कर्क) 
नुध-राहु ॐ» 21 जुला. से 17 अग. (सिंह) 
मंग.-राहु ॐ» 17 अग. से 27 अग. (कर्क) 
सूर्य-बुध > 16 अग. से 16 सितं. (सिंह) 
मंग.-बुध छ? 27 अग. से 26 सितं. (सिंह) 
सूर्य-मंग. 9? 27 अग. से 16 सितं. (सिंह) 
शुक्र-राहु ॐ* 21 आग. से 15 सितं. (कर्क) 
बुध-शुक्र ७२ 15 सितं. से 26 सितं. (सिंह) 
मंग.-शुक्र 号 > 15 सितं. से 9 अक्तू. (सिंह) 
सूर्य-बुध २ 26 सितं. से 13 FT. (कन्या) 


2018 ई. नक्षत्र चरण घं. मिं. 2018 ई. नक्षत्र चरण घं. मिं. (संकतारम्भ में शत. (1) में) 
- र -115 मार्च रेव.(1) 21/20 |14 अपै. ब. धनि.(4) 9/48 
2 जन. पू.षा.(2) 24/22 16 जून व. धनि.(3) 7/01 
5 जन. पू.षा.( 3) 15/57 18 मार्च _रेव.(2) 13/49 1 र अगे. व > धनि 5 - 27/52 
8 जन. पूःषा.(4) 7/32| शानि नक्षत्र प्रवेश |19 अक्तू. व. धनि(1) 25/46 
10 जन. उ.षा.( 1 ) 23/08 ( संवतारम्भ में मूल (2) में) 


21 दिस. व. श्रव.(4) 23/38 
13 जन. उ.षा. 2 मकर 14/44 22 फर.(18) व.श्रव.(3) 21/19 
16 जन. उ.षा.(3) 6/20| 6 अप्रै. वक्री 10/35 


18 जन. उ.षा.(4) 21/58 |27 अप्रै. वक्री मूल(1) 17/44 RNN FT Rd 
21 जन. श्रव.(1) 13/37 [20 जून व. ज्ये. 4 वृश्चि. 28/39 |_( ह रव. (4) में) 
24 जन. श्रव.(2) 05/23125 अग. मार्गी 17/35 | 7 अप्र. अश्वि 1 मेष 26/00 
26 जन. श्रव.(3) 20/57 |26 अक्त. मूल 1 धनु 15/22 |! जून SN (2) 12/27 
29 जन. श्रव.(4) 12/40 [28 नवं. मूल (2) 8/33 3 अग. व 11/00 
3 9 っ 26 सितं. व. SI 1) 18/20 
31 जन. धनि.(1) 28/24 |26 दिसं. मूल (3) 23/07 |> जन.(18) 19/43 
3 फर. धनि.(2) 20/10 (सन्‌ 2018 ई. ) आ 
6 फर. धनि. 3 कुंभ 11/58 25 जन. मूल (4) 6/31 नैपच्यून नक्षत्र प्रवेश 
1/9 ०5 जन. いさ 
8 फर. धनि.(4) 27/47 2 मार्च पूषा.(1) 23/31 (संवतारम्भ से शत. (4) में) 
22 मई पू.भा.(1) 19/44 


11 फर. शत.(1) 19/38 ET 
14 फर. शत.(2) 11/31|मध्यम राहु नक्षत्र 16 जून वक्रो 16/40 
11 जुला. व. शत.(4) 19/11 


16 फर. शत.(3) 27/25 Ee に ES 
19 फर. शत.(4) 19/231--“सवतरम्भ म मघा (3) म) 122 नवे. मार्गी 19/51 


22 फर. पू.भा.(1) 11/22 14 अप्रै. व.मघा(2) 9/48 |9 मार्च(18) पू.भा.(1) 9/42 | बुध-शुक्र कु 9 अक्तू. से 13 HT a सू.+बु.+के. डे? 27 जन. से 12 फर. (मकर) 
24 फर. पू.भा.(2) 27/26 [ध्रः 13 अतू. सं 1 नव. (तुला) | सु.+बु.+शु. >> 14 फर. से 2 मार्च (कुम्भ) 
पू 16 जून व. मघा(1) 7/01 प्लूटो नक्षत्र प्रवेश सूर्य-बुध »> 17 अक्तू, से 1 नवं. (तुला) | सू-+बु+शु. 9> 14 मार्च से 20 मार्च (मीन) 


27 फर. पू.भा.(3) 15/32117 अग < で 
2 मार्च पू भा. 4 मौन 11/41 17 अग. आश्ले 4 कर्के 27/52 __(संवतारम्भ से पू.षा. (4) में) _ 


4 मार्च उ.भा.(1) 27/55 119 अक्त व.आश्ले.(3) 25/46 |20 अप्रै. वक्री 18/17 
7 मार्च उ.भा.(2) 20/11 121 दिसं. व. आश्ले.(2)23/38 |8 सा मांगी (3) 22/10 
10 मार्च उ.भा.(3) 12/30| (सन्‌ 2018 ई.) Ra A 


छि 16 नवं. पू.षा.(4) 25/18 
12 मार्च उ.भा.(4) 28/53 |22 फर. व.आश्ले.(1) 21/19 |6 मार्च( 18) उ.षा.(1) 24/47 


ग्रहों की अंशात्मक युतियां ( सन्‌ 2017-18 ई. ) 


7 मार्च > सूर्य-बुध (कुम्भ) | 26 अग. छ? मंग.-राहु (कर्क) [28 नवं. ७०» बुध-शनि ( धनु.) 
18 मार्च 8? बुध-शुक्र (मीन)| 3 सितं.७> मंग.-बुध (सिंह) | 15 दिसं. छ? बुध-शुक्र (वृश्चि.) 
25 मार्च > सूर्य-शुक्र (मीन) | 14 सितं. + शुक्र-राहु (कर्क) [21 दिसं. ४? सूर्य-शनि (धनु) 


सूर्य-गुरु >> 17 अक्तू. से 16 नवं. (तुला) 
गुरु-शुक्र ७? 2 नवं. से 26 नवं. (तुला) 
सूर्य-बुध ॐ» 16 नवं. से 24 नवं. (वृश्चि.) 
बुध-शनि > 24 नवं. से 10 दिसं. (धनु) 
बुध-शुक्र ४? 10 दिसं. से 20 दिसं. (वृश्चि.) 
सूर्य-शनि ॐ» 15 दिसं. से 14 जन. (धनु) 
सूर्य-शुक्र ३२ 20 दिसं. से 13 जन., 18 (धनु) 
शुक्र-शनि »? 20 दिसं. से 13 जन., 18 (धनु) 
(सन्‌ 2018 ई. ) 
बुध-शुक्र ७२ 6 जन. से 13 जन. (धनु) 


चतुर्गरही-योग- सन्‌ 2017-18 


सू.+मं.+बु.+शु. 9>15-16 सितम्बर (सिंह) 
सू-+बु.+शु.+श. २6 जन. से 13 जन. (धनु) 
सू.+बु.+शु .+के. 8227 जन. से 6 फर. (मकर) 


समसप्तक-टोग--सन्‌ 2017-18 


गुरु-शुक्र 27 जन. से 30 मई (कन्या-मीन) 
मंग.-शनि 89226 मई से 20 जून (मिथुन-धनु) 
सूर्य-शनि 8>15 जून से 20 जून (मिथुन-धनु) 
शुक्र-षनि २29 जून से 25 जुला. (वृष-वृश्चि.) 


20 अप्रै. ®> सूर्य-बुध (मेष) सुद ंग.-शुक्र (सिंह) [25 दिसं. छ? शुक्र-शनि (धनु) || सूर्य-बुध ४७२ 6 जन. से 14 जन. (धनु) -षडाष्टक योग- 

21 जून छ? सूर्य-बुध (मिथुन)| ˆ 8> मंग--शुक्र (सिंह) (सन 2018 ई. ) बुध-शनि BY 6 जन. से 27 जन. (धनु) ‘Pa ण ष्टक यो I 

28 जून ®> मंग.-बुध (मिथुन) 8 अक्तु %२ सूर्व-बुध (कन्या) सूर्य-शुक्र ७> 14 जन. से 6 फर. (मकर) मंग.-शनि ७२12 ता चि 25 मई टी धनु) 
सूर्य-बुध २ 27 जन. से 12 फर. (मकर) = = 


22 जुला.७> बुध-राहु (सिंह) |18 FT BY बुध-गुरु (तुला) 
27 जुला छ? ससूर्य-मंगल (कर्क)|26 अक्तु By सूर्य-गुरु (तुला) 
NG mn. > सुरस रार. (で ak つい いっ नत. केके Ts AR (तला) 


सूर्य-शुक्र ४२ 12 फर. से 2 मार्च (कुम्भ) 
सर्य-नुश्व a फर. सो 5 मार्च (कुम्भ) 


गुरु-शुक्र २29 जन. से सना जुला. (वृष-कन्सा) 
>> 1 3 = 
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コイ ' マ の で 7 व्रत-पर्वो का DI निर्णाय-वि.म,२०७४ 


लेखक :-पं. विवेक शर्मा, 70, लाजपत नगर, जालन्धर-144008 ( पं.) 


(1) चैत्र (वासन्त) नवरात्र एव नवसंवत्‌ का शुभारम्भ 
(28 मार्च, 2017 ई., मंगलवार) 
ब्रह्मपुराण अनुसार चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को सूर्योदय के समय ही ब्रह्मा जी ने इस 
सृष्टि को रचना की थी। इसके अतिरिक्त सत्ययुग का आरम्भ भी इसी दिन हुआ था। इसी 
महत्त्व को समझकर भारत के महामहिम सार्वभौम सम्राट्‌ विक्रमादित्य ने भी अपने संवत्सर 
का आरम्भ (आज से प्राय: दो हज़ार वर्ष पहले) चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को किया था- 
चैत्रे मासि जगद्‌ ब्रह्मा ससर्ज प्रथमेऽहनि। 
शुक्लपक्षे समग्रं तु तदा सूर्योदय सति।। 
निर्णयसिन्धु आदि शास्त्रों के अनुसार यदि सूर्योदयानन्तर एक मुहूर्त” के लिए भी 
प्रतिपदा तिथि व्याप्त हो, तो नवरात्रारम्भ व घटस्थापनादि उसी दिन प्रात: करने चाहिए । यदि 
चैत्र शुक्ल प्रतिपदा सूर्योदय कालिक न मिले और अगले दिन प्रतिपदा का अभाव हो अथवा 
एक मुहूर्त से भी कम काल के लिए व्याप्त हो, तो उस स्थिति में पूर्वा अर्थात्‌ दर्श 
(अमावस) युक्ता प्रतिपदा में ही नवरात्रारम्भ करना शास्त्रविहित है- 
““परदिने प्रतिपदोऽत्यन्तासत््े दर्शयुता पूर्वैव ग्राह्या।।'' (निर्णयसिन्धु) 
वृद्ध वसिष्ठ एवं तिथि चिन्तामणि के अनुसार भी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा यद्यपि उदयकालिक 
ही लेनी चाहिए, परन्तु क्षय हो जाने की स्थिति में यदि प्रतिपदा सूर्योदयकालिक प्राप्त न हो, 
तो फिर अमावस्या युक्ता प्रतिपदा में ही नव-सम्वत्सर और चैत्र नवरात्रारम्भ के शुभ कर्त्तव्य- 
'घटस्थापन, कलश-पूजन, सम्वत्सर पूजन, श्रीदुर्गा पूजादि कृत्य करने चाहिए। 
“चैत्र शुक्ल प्रतिपदा सम्वत्सराम्भः तत्रौदयिकी ग्राह्या। 
यत्र क्षयवशादमा युक्तैव लभ्यते, न द्वितीया युता, तत्र- 
-अमा विद्धायामपि प्रतिपदि कलश स्थापनादि कार्यम्‌।। (तिथि चिन्तामणि) 
भविष्योत्तर तथा धर्मसिन्धुकार के मत भी उपरोक्त वाक्यों की पुष्टि करते हैं। 
इस वर्ष (वि. संवत्‌ 2074 में) 28 मार्च, 2017 ई. को प्रातः 8-27 (घं. मिं.) पर चैत्र 
अमावस की समाप्ति हुई है तथा चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि 8-27 से ही प्रारम्भ होकर अगले 
दिन 29 मार्च के सूर्योदय (6-24 घं.मिं.) से पूर्व ही 29घं.-45मिं. पर समाप्त हो गई है 
जिस कारण चैत्र प्रतिपदा का क्षय हुआ माना जाएगा। इस स्थिति में उपरोक्त शास्त्रनियम 
अनुसार चैत्र ( वासन्त ) नवरात्रारम्भ अमा. विद्धा प्रतिपदा 28 मार्च, 2017 ई., मंगलवार 
से ही तथा 'साधारण' नामक नए विक्रमी संवत्‌ २०७४ का भी शुभारम्भ होगा। 
ध्यान रहे, भारत के सुदूर उत्तर-पूर्वी राज्यों (प. बंगाल, बिहार के पूर्वी सीमावर्ती नगरों, 


##मुहूर्त्त-एक मुहूर्त स्थानीय दिनमान्‌ का 15वाँ भाग होता है। [स्थूलरूपेण 2 घड़ी=48 मिंट) ] 


आसाम, अरुणांचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा आदि) में जहाँ पर सूर्योदय प्रात: ऽघं.-45मिं. से 
पहिले होगा, वहाँ पर उदय कालिक प्रतिपदा कुछ पलों के लिए अवश्य स्थानीय सूर्योदय 
को स्पर्श करेगी | अर्थात्‌ प्रतिपदा उदय-व्यापिनी होगी । इस स्थिति में भी चैत्र नवरात्रारम्भ 
तथा नवसंवत्सरम्भ 28 मार्च, मंगलवार से ही माना जाएगा क्योंकि शास्त्रकारों अनुसार सूर्योदयानन्तर 
1 मुहूर्त से कम प्राप्त प्रतिपदा को त्यागकर दर्शयुता (अमावस युक्ता) ही ग्रहण करनी | 

“स च नवरात्रारम्भ UN ST व्यापिन्यां प्रतिपदि कार्य : ll तद्‌ऽभावे 
द्विमुहूर्त व्यापिन्यामपि || क्वचित्‌ व्यापिन्यामाप्युक्त :1।' `` ``" "मुहूर्त 
ज्यूनव्याप्तौ सूर्योदयास्पर्शे वा दर्शयुता5पि ग्राह्या || (धर्मसिन्धुः) 

धर्मसिन्धु में ही अन्यत्र अपराह्न व्यापिनी प्रतिपदा को ही ग्राह्य एवं श्रेयस्कर माना गया है- 

शुक्ल प्रतिपत्पूजा व्रतादौ अपराह्वव्याप्ति सत्त्वे पूर्वविद्धा ग्राह्या || 

परन्तु “देवीपुराण' में श्रीदुर्गा पूजादि में अमावसयुक्ता प्रतिपदा को विशेष प्रशस्त नहीं 
माना है, परन्तु वहाँ भी प्रतिपदा के सम्बन्ध में यह आवश्यक निर्देश है कि द्वितीया युक्त 
प्रतिपदा भी सूर्योदयानन्तर कम-से-कम 1 मुहूर्त (2 घडी) अवश्य होनी चाहिए- 

अमायुक्ता न कर्त्व्या प्रतिपद्‌ चण्डिकार्चने | 
मुहूर्तमात्रा le द्वितीयादि गुणान्विता।। (देवी पुराण) 

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि समस्त भारत में (पूर्वी भारत में यहाँ सूर्योदय 5-45 
(घं.मिं.) से पहिले अर्थात्‌ उदयकालिक प्रतिपदा है) चैत्र वासन्त नवरात्रारम्भ 28 मार्च, 2017 
ई., मंगलवार को ही होंगे। तैलाभ्यङ्ग, सम्बतूसर पूजन, संवतृफल एवं पञ्चाङ्ग-श्रवण, कलश- 
पूजन व स्थापना, ध्वजारोहण एवं श्रीदुर्गापूजादि प्रात: 8घं.-27मिं. बाद वृष लग्न एवं 
अभिजित्‌ मुहूर्त ( दुपैहर लगभग 12घं.-09मि. से 12घं.-57मिं. तक रहेगा ) में प्रशस्त होंगे । 


(2) वि. सम्वत्‌ का राजा कौन होगा ? 
उदयव्यापिनी चैत्रशुक्ल प्रतिपदा को नवसंवत्सर का प्रारम्भ होता है । उदयव्यापिनी चैत्र 
शुवल प्रतिपदा को जो वार होता है, उसके स्वामी ग्रह को ही वर्षेश (वर्ष का राजा) माना 
जाता है। यदि प्रतिपदा का क्षय हो, अर्थात्‌ प्रतिपदा दोनो दिन सूर्योदय को अव्याप्त हो 
(स्पर्श न करे), तो पहिले दिन अमावस युक्ता प्रतिपदा वाले दिन वार के स्वामी को ही वर्ष 
का राजा मानने का शास्त्र नियम है- 
चैत्रे सित प्रतिपदि यो वारोऽर्कोदये स वर्षेश:। 
उदय द्वितये पूर्वोनोदय युगलेऽपि पूर्वस्यात्‌।। (ज्येतिर्निबन्ध) 
एवं च, “तत्र चैत्रशुक्ल प्रतिपदि वत्सरारम्भः। तत्रौदयिकी प्रतिपद्‌ ग्राह्या। 
दिनद्वये उदयव्याप्तौ अव्याप्तौ वा पूर्वा।।'' (धर्मसिन्धु) 
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डो मुहूर्त) चतुर्दशी तिथि ली जाती है । आगामी वर्ष वैशाख कृष्ण चतुर्दशी | 24 
अप्रैल, सोमवार को निशीथ-व्यापिनी है, इसलिए यह व्रत इसी दिन ग्राह्य होगा। 

24 या 25 अप्रैल, 2017 ई. को निशीथ काल अर्थात्‌ रात्रिमान का अष्टम मुहूर्त 
भा.स्टे.टा. अनुसार लगभग 24घं.-06मिं. से 24घं.-50मिं. तक होगा। 

(5) अक्षय तृतीया (28 अप्रै, शुक्रवार) 

वैशाख शुक्ल तृतीया तिथि को अक्षय-तृतीया का ब्रत-पर्व मनाया जाता है। इस दिन 
किए गए स्नान, दान, पितृश्राद्ध-तर्पण, जप-होमादि सभी सत्कर्मो का फल अक्षय अर्थात्‌ 
अनन्त होता है। वैशाख शुक्ल तृतीया युगादि तिथि है। यह पूर्वाह्न व्यापिनी ली जाती है- 

वैशाख शुक्ल तृतीया अक्षया तृतीयोच्यते। सा पूर्वाह्न-व्यापिनी ग्राह्या।। 

(निर्णयसिन्धु) 

अतएव वैशाख शुक्ल तृतीया जिस दिन पूर्वाह्न-व्यापिनी होगी, उसी दिन यह व्रत एवं 
पर्व मनाया जाएगा। यदि तृतीया तिथि दोनों दिन पूर्वाह्न-व्यापिनी हो अथवा आंशिक रूप से 
पूर्वाह-काल (दिनमान का पूर्वार्द्ध) को व्याप्त करें, तो तीन मुहूर्त (6 घड़ी) से अधिक 
व्याप्ति की स्थिति में परली (चतुर्थी युता) लें, परन्तु यदि तीन मुहूर्त से कम ( न्यून) हो, 
तो पहिले दिन (द्वितीया युता) ही मनाया जाना चाहिए- 

'द्वेधाविभक्त दिन-पूर्वाद्धैक देशव्यापिनी दिनद्वये चेत्‌ त्रिमुहुर्ताधिक व्याप्तिसत्वे 
परा॥। त्रिमुहूर्त न्यूनत्वे पूर्वा।।' (धर्मसिन्धुः) 

प्रस्तुत वर्ष, 29 अप्रैल, शनिवार को वैशाख शुक्ल तृतीया मात्र २ घड़ी ४८ पल तक 
व्याप्त है ; स्पष्ट है त्रिमुहूर्त-न्यून होने से यह पर्व पहिले दिन ही मनाना शास्त्रसम्मत होगा। 
28 अप्रैल, शुक्रवार को तृतीया तिथि प्रातः 10घं--29मिं. बाद पूर्वाह्न, मध्याह्न एवं 
अपराह्न-व्यापिनी होने से स्नान-दान, जप, होम, तर्पणादि सत्कृत्यों के लिए प्रशस्त 
होगी। यद्यपि 29 अप्रैल, शनिवार को भी तृतीया आंशिक रूप से प्रातःकाल 6घं -56मिं. 
तक स्नान, दानादि कार्यों के लिए शुभ होगी। 

[भगवान्‌ परशुराम जयन्ती भी 28 अप्रैल, शुक्रवार को ही ग्राह्य होगी, क्योंकि तृतीया 
तिथि इसी दिन प्रदोष-व्यापिनी है।] 

(6) अरण्या-षष्ठी (30 मई, मंगलवार, 2017 ई.) 

यह व्रत सप्तमी-विद्धा ज्येष्ठ शुक्ल षष्ठी तिथि में किया जाता है । यह ज्येष्ठ शुक्ल षष्ठी 
तिथि 31 मई, मंगलवार को तीन मुहूर्त से कम है। इसलिए यह सप्तमी-विद्धा नहीं होगी। 
इसीलिए अरण्य-षष्ठी का व्रत पंचमी- युता षष्ठी को 30 मई, मंगलवार को करना चाहिए। 


(7) श्रीदुर्गाष्टमी (ज्येष्ठ शुक्ल अष्टमी) (1 जून, गुरुवार) 


उपरोक्त शास्त्रवचनानुसार 28 मार्च, मंगलवार, अमावस विद्धा चैत्र शुक्ल प्रतिपदा 
(मंगलवार) के स्वामी ग्रह मंगल को ही वर्षेष्ट अर्थात्‌ सम्वत्‌ का राजा माना जाएगा। क्योंकि 
प्रतिपदा तिथि दोनों दिन सूर्योदय को स्पर्श नहीं करेगी और वह मंगलवार में ही समाप्त हो 
जाएगी। [28 मार्च, 2017 इ. को प्रातः 8षं--27मिं. से 29घं.-45मि. तक रहेगी |] 
विशेष-हाँ, जहाँ भारत के सुदूर उत्तर-पूर्वी प्रदेशों में जहाँ सूर्योदय प्रातः 5पं-- 
45मिं. से पहिले होगा, वहाँ स्थानभेद से राजा ' बुध” होगा। परन्तु नवरात्रारम्भ तो 28 
मार्च से ही होंगे। 


(3) श्रीरामनवमी व्रत (4 अप्रैल, मंगलवार) 


शास्त्रानुसार यह व्रत पुनर्वसु नक्षत्रे युक्ता तथा मध्याह-व्यापिनी चेत्र 
शुक्ल नवमी में किया जाता है, क्योंकि श्रीराम का जन्म पुनर्वसु नक्षत्र, मध्याह 
व्यापिनी चैत्र शुक्ल नवमी तिथि में हुआ था। यथा- 
चैत्र शुक्ल नवमी रामनवमी | अस्यां मध्याह्नव्यापिन्यामुपोषण कार्यम्‌।। 
मध्याह्ने सत्त्वे सैव ग्राह्या।।````` शुद्धाया नव नवम्या अलाभे 
-न्यूनत्वे वा सर्वैरप्यष्टमी विद्धैवोपोष्येत्याहुः।। इदं व्रतं नित्यं काम्यं च।। 
(घर्मसिन्धुः) 
अर्थात्‌ चैत्र शुक्ल नवमी रामनवमी है। इसमें मध्याह-व्यापिनी में उपवास करें। नवमी 
तिथि पहिले दिन मध्याह-व्यापिनी हो, तो वही ग्रहण करें। अपरं च-यदि दूसरे दिन शुद्ध 
नवमी (सूर्योदय-व्यापिनी) न मिलने पर अथवा तीन मुहूर्त से न्यून होने पर सभी अष्टमी 
से युक्त नवमी को उपवास करें। यह व्रत नित्य और काम्य है। 
उपरोक्त प्रमाणानुसार इस वर्ष 4 अप्रै., मंगलवार, सन्‌ 2017 ई. को ही नवमी मध्याह्वव्यापिनी 
है, अतएव रामनवमी व्रत 4 अप्रैल, मंगलवार को ही शास्त्रसम्मत एवं ग्राह्य होगा। 
यद्यपि कुछ विद्वानों के मतानुसार यदि नवमी दूसरे दिन तीन मुहूर्ता मिले तो पहिले दिन 
अष्टमीविद्धा मध्याहव्यापिनी नवमी को छोड़कर दूसरे दिन दशामीयुता नवमी में यह व्रत 
करना चाहिए। परन्तु इस मत को अधिक मान्यता प्राप्त नहीं है क्योंकि परविद्धा का विचार 
तभी करना चाहिए जब व्रततिथि मुख्य कर्मकाल को दोनों दिन व्याप्त या अव्याप्त करें। 
श्रीरामनवमी ब्रत का मुख्य कर्मकाल मध्याह्न व्यापिनी नवमी-4 अप्रैल, मंगलवार को ही 
व्याप्त हो रही है। अतएव श्रीरामनवमी व्रत इसी दिन होगा। वामनपुराण में भी मध्याह- 
व्यापिनी नवमी को ही श्रीरामनवमी व्रत करने का निर्देश है- 
चैत्र शुक्ल नवमी ........ सैव मध्याह्णयोगेन महापुण्यतमा भवेत्‌ || 


इस वर्ष पुनर्वसु नक्षत्र युता भी होने से इसका विशेष माहात्म्य होगा। 
(4) मासशिवराञ्रि व्रत (वैशाख कृष्ण) (24 अप्रे. 2017 ई.) i RR ह. 
धर्मसिन्धु अनुसार प्रत्येक मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को शिवरात्रि का| वाले दिन यह व्रत, पर्व मनाना चाहिए । ] 
यथा--*ब्रलमाजेष्टमी Sad परा क्रष्णपक्षे सूर्या” ना 
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इस वर्ष ज्येष्ठ शुक्ल अष्टमी 1 एवं 2 जून, 2017 ई.-दो दिन व्याप्त है। परन्तु दूसरे| “पर्वणि श्रवणे कार्ये ग्रहसंक्रान्त्यदूषिते, अध्वर्युभिर्वहूवृचैश्च- 
दिन अर्थात्‌ 2 जून को यह तीन मुहूर्त से कम (न्यून) होने के कारण परविद्धा नहीं है।। कर्थचित्तदसंभवे | तत्रैव हस्तपंचम्यां तयो: केवलयोरांपे।।* (कालतत्त्व विवेचन) 
उपरोक्त शास्त्रवचनानुसार इस वर्ष 28 जुलाई को हस्तनक्षत्रयुता श्रावण शुक्ल पंचमी के 


[प्रात: 6घं.-15मिं. पर ही समाप्त हो रही है।] अतएव इस वर्ष शास्त्रनियमानुसार ज्येष्ठ 
दिन मुख्य श्रावणी उपाकर्म तथा यजु, क्रग्वेदियो का उपाकर्म होगा। परन्तु यहाँ पर पंचमी तिथि 


शुक्ल अष्टमी पहले दिन ही (1 जून, गुरुवार, 2017 ई.) ग्राह्य होगी। 
(8) वटसावित्री वत (पूर्णिमा-पक्ष ) (8 जून, गुरुवार) त्रिमुहूर्त-न्यून होने से कुछ विद्वान चतुर्थीयुता पंचमी 27 जुलाई को भी उपाकर्म प्रारम्भ 
करेंगे। परन्तु 28 जुलाई को ही पंचमी तिथि एवं हस्तनक्षत्र का योग तथा हस्तनक्षत्र प्रातःकाल 


गतवर्ष की भान्ति इस वर्ष (वि. संवत्‌ 2074) भी वटसावित्री व्रत चतुर्दशी विद्धा पूर्णिमा ४ पुर र डू नाच पथिक त 
को ग्राह्य होगा। वास्तव में वटसावित्री व्रत के पालन में दो प्रकार की परम्पराएं (मत) | तथा संगवकाल (दिनमान का चतुर्थ से पष्ठ न विद्यमान्‌ हाने सं : 28 
प्रचलित हैं। स्कन्द और भविष्योत्तर पुराण के अनुसार यह व्रत ज्येष्ठ-पूर्णिमा को तथा | जुलाई को ही उपाकर्मादि कार्य करने चाहिए। क्योंकि उपाकर्म का मुख्यकाल पूर्वाह्न है। 
निर्णयामृतादि के अनुसार ज्येष्ठ-अमावस्या को किया जाता है । दोनों परम्पराओं में यह व्रत तथा 28 ता. को पंचमी तिथि तथा हस्तनक्षत्र का पूर्वाहण-काल में सम्पर्क भी है। 
पूर्व (चतुर्दशी) विद्धा अमावस या पूर्णिमा के दिन ही ग्रहण करने योग्य कहा गया है।| [कुछेक विद्वानों का मत है कि ग्रहण के वेध (सूतक) से पहिले ही श्रावणी कर्म कर 
धर्मसिन्थुकार अनुसार- लेने चाहिए] परन्तु इस सम्बन्ध में भी धर्मसिन्थु में उल्लेख है- 
पूर्णिमास्यमावस्ये तु सावित्रीव्रत विना परे ग्राह्ये। ग्रहण संक्रान्तियोगश्च उपाकर्म सम्बंधिनि-अहोरात्रे भविष्यन्मध्यरात्रात्‌ 
कुलधर्मादौ पूर्वा गृह्यते, तत्र मूलं मृग्यम्‌।। पूर्वमतीतमध्यरात्रात्‌ उर्ध्वं चेति यामाष्टके विद्यमान श्रवण नक्षत्र पूर्णिमादि तिथि 
“ब्रह्मवैवर्त्तपुराण' में भी सावित्री व्रत परविद्धा का निषेध लिखा है- अस्मृष्टोऽपि उपाकर्म दूषकः ।.......... (धर्मसिन्धु) 
भूतविद्धे न कर्त्तव्ये दर्शपूर्णं कदाचन्‌। अर्थात्‌ ग्रहण एवं संक्रान्ति का योग उपाकर्म सम्बन्धी अहोरात्र में और आगे आने वाले 
वर्जयित्वा मुनिश्रेष्ठ सावित्रीव्रतमुत्तमम्‌ || (निर्णयसिन्धु) अहोरात्र से पीछे तक विद्यमान्‌ हो, चाहे वह श्रवण नक्षत्र पूर्णिमा आदि तिथि में न भी हो, 
इस प्रकार, शास्त्र-वचनानुसार इस वर्ष ज्येष्ठ पूर्णिमा वाला वटसावित्री व्रत चतुर्दशी-|तो भी वह (ग्रहण/संक्रान्ति का सूतक) उपाकर्मादि को दूषित करता है। 
विद्धा सायंकालिक पूर्णिमा वाले दिन 8 जून, गुरुवार को होगा। इस प्रकार की स्थिति में तो शास्त्र सभी वेद के अनुयायियों का उपाकर्म जिनका निर्धारित 
(9) श्रावणी उपाकर्म (28 जुलाई, शुक्रवार) काल श्रावण MM या श्रवण नक्षत्र हो, श्रावण शुक्ल की पंचमी तिथि या हस्त नक्षत्र में 
उपाकर्म करने का निर्देश देता है- 
(ऋक्‌, यजुर्देदि आदि उपाकर्म श्रावण पूर्णिमा को निषिद्ध) सर्वशाखिनां गृह्योक्त मुख्यकालत्वेन निर्णीते दिने ग्रहणस्य संक्रान्तेर्वा 
SPA शुक्ल पक्ष में श्रवण नक्षत्र अन्तर्गत वेदपरायण स्वाध्यायादि शुभ कृत्यारम्भ को ही | सत्त्वे संक्रान्तिरहिता: हस्त-पंचम्यादयो ग्राह्या:।। (धर्मसिन्धुः) 
-याग आदि के समय ऋषि पूजन तथा पर i i | इस वर्ण आवण पूर्णिमा (7 अग. सोमवार) को श्रवण R कालीन मध्यराति से पहिले 
करना चाहिए। श्रावणी विशेषकर ब्राह्मणों अथवा गुरु-शिष्य परम्परा का पर्व है । यज्ञोपवीत AT त हो रहा हे । अतव उपरोक्त सभी शाखवाक्यो के अनुसार RA 
के तीन सूत्र-पितृऋण, देवऋण और ऋषिऋण आदि कर्तव्यों का बोध कराते हैं । प्राचीनकाल | "! #1” र Mk MM (28 जुलाई, 2017 ई. ) को हस्तनक्षत्र कालीन ही 
में यह कर्म गुरु अपने शिष्यों के साथ किया करते थे। इस उपाकर्म में सर्वप्रथम देव-ऋषि- il १398 तच आ Fa Ha | करते हैं 
पितृ एवं तीर्थों की प्रार्थना के अनन्तर वर्षभर, भूलवश हुए पापों के निराकरण हेतु प्रत्यश्चित।__ () TS AA 
रूप में 'हेमाद्रिस्तान संकल्प करके दशविध स्नान करने का विधान है। इसके अनन्तर| उपाकर्मकाल है। ऋग्वेदियों AM RT जुही Sdtt IRO श्रवणे नहीं तरयोः 
ऋषिपूजन, सूर्योपस्थान, यज्ञोपवीत पूजन और फिर नवीन यज्ञोपवीत (मनपूर्वक) धारण 'केवलयोरपि।।' शास्त्रवाक्य र ग्रहण या संक्रान्ति से युक्त दिन में उपाकर्म त करते । 
करने का विधान を | श्रावणी पर्व से ही गुरु निर्देशानुसार ऋक्‌, यजु, साम और अथर्ववेदियो | इस वर्ष श्रावण पूर्णिमा के दिन संक्रान्ति तो नहीं है, परन्तु मध्यरात्रि से पूर्व 'खण्ड- 
का स्वाध्याय प्रारम्भ करने का प्रचलन रहा है। चन्द्रग्रहण' घटित होने से यहाँ ग्रहण-दोष माना जाएगा। अतएव यजुर्वेदियों का उपाकर्म 
शास्त्र वचनानुसार श्रावण पूर्णिमा के दिन यदि सूर्य संक्रान्ति या ग्रहण का स्पर्श हो जाए,| भी 28 जुलाई को हस्तनक्षत्र युता श्रावणशुक्ल पंचमी/षष्ठी के दिन होगा। 
तो उस स्थिति में श्रावण शुक्ल पक्ष के ही अन्तर्गत हस्त नक्षत्रयुता पंचमी तिथि, केवल। (7) अथर्ववेदियों का उपाकर्म-अथर्ववेदियों का उपाकर्म श्रावण या भाद्रपद की 
पंचमी अथवा केवल हस्त नक्षत्र में ही यह उपाकर्म करना चाहिए- पूर्णिमा को किया जाता है- 
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104 
न्धु) | मनाने की पुष्टि की है । श्रीमद्भागवत्‌, श्रीविष्णु पुराण, वायु पुराण, अग्नि-पुराण, भविष्यादि 
का | पुराण भी तो अर्द्धरात्रि व्यापिनी अष्टमी में ही श्री कृष्ण भगवान्‌ के जन्म की पुष्टि करते हैं- 

गलेऽर्धरात्रसमये सुप्ते सर्वजने निशि।। भाद्रेमास्य-सिते पक्षेऽष्टम्यां ब्रह्यर््षसंयुजि 
सर्वग्रहशुभे काले-प्रसन्नहृदयाशये आविरासं निजेनैव रूपेण हि अवनीपते || 
(भविष्य पुराण) 


अथर्ववेदिनां तु श्रावण्यां भाद्रपदगतायां वा पौर्णमास्यां उपाकर्म।। (धर्मसिन 
तद्नुसार आगामी वर्ष 6 सितं., 2017 ई. (भाद्रपद पूर्णिमा) को अधर्ववेदियों 
उपाकर्म प्रशस्त होगा। परन्तु यह केवल पूर्णिमा (12/33 तक ही ग्राह्या होगा।) 
(10) रक्षाबन्धन (7 अगस्त, सोमवार) 

रक्षा-बन्धन का पवित्र पर्व भद्रा रहित अपराह्न-व्यापिनी पूर्णिमा में करने का शास्त्र- 
विधान है-' भद्रायां द्वे न करत्तव्ये श्रावणी फाल्गुनी er" ।' इस वर्ष 7 अगस्त, 2017 
ई., सोमवार को पूर्णिमा के दिन भद्रा प्रात: 11घं--05मि. तक व्याप्त है। इस दिन अपराह्ण 
काल लगभग 13४.-53भिं. से 16घं--34मि, तक रहेगा। (देखें पृष्ठ 258-वि. संवत्‌ २०६९ 
का पंचांगद्वाकर) । अतएव इस दिन रक्षाबन्धन भद्रामुक्त अपराह्न-काल में 13घं.- 
53मिं. से 16घं.-34मिं. के मध्य करना चाहिए। 

[भद्रा मकर राशिस्थ होने से पाताल-लोक पर रहेगी।] इस दिन (7 अगस्त को) 
अर्धरात्र कालीन खण्ड-चन्द्रग्रहण घटित हो रहा है। परन्तु रक्षाबन्धन पर्व के मनाने एवं 
अनुष्ठान में ग्रहण या संक्रान्ति का विचार नहीं किया जाता। इस सम्बन्ध में शास्त्र का स्पष्ट 


निर्देश है- 
“इद्‌ ग्रहणसंक्रान्ति दिनेऽपि कर्त्तव्यम्‌। ( धर्मसिन्धु) 
अपिच, इद रक्षाबन्धन नियतकालत्वात्‌ भद्रावर्ज्यग्रहणदिनेपि कार्य होलिकावत्‌। 
ग्रहणसंक्रान्त्यादौ रक्षानिषेधाभावात्‌।' -(निर्णयसिन्धु) 
अर्थात्‌ रक्षाबन्धन पर्व को एक सुनिश्चित एवं नियतकाल में करने की शास्त्राज्ञा है, उस 
दिन संक्रान्ति/ग्रहण-निषेध का विचार नहीं होगा। 
(11) श्रीकृष्ण जन्माष्टमी व्रत (14/15 अगस्त, 2017 ई.) 
गत वर्ष की भान्ति इस वर्ष भी भगवान्‌ श्रीकृष्ण जन्म से सम्बन्धित 
अष्टमी तिथियों के सम्बन्ध में स्मार्तो एवं वैष्णव सम्प्रदाय के अनुयायियों में 
मतान्तर होगा। परम्परया इस व्रत के विषय में दो मत हैं। स्मार्त्त लोग 
(सामान्य गृहस्थी) अद्धरात्रि-व्यापिनी एवं सप्तमीयुता अष्टमी में व्रत/उपवास 
एवं उत्सव करते हैं। क्योंकि इनके अनुसार भगवान्‌ श्रीकृष्ण का अवतरण 
अर्धरात्रि के समय (रोहिणी नक्षत्र एवं वृष राशिस्थ चन्द्रमा कालीन) भाद्रपद कृष्ण अष्टमी 
तिथि में हुआ था। जबकि वैष्णव (संन्यासी) सम्प्रदाय के अनुयायी अर्द्धरात्रि-व्यापिनी 
अष्टमी को उपेक्षा करके नवमी विद्धा अष्टमी में व्रत, उत्सवादि करने में विश्वास रखते हैं 
(चाहे उस दिन अर्द्धरात्रि के समय अष्टमी हो या न हो)- 
“स्मार्तानां गृहिणी पूर्वा पोष्या, निष्काम वनस्थेविधवाभिः वैष्णवेश्च परै वा पोष्या1|| सामवेदियों का भाद्रपद शुक्ल पक्ष में अपराह्न व्यापिनी हस्त नक्षत्र में उपाकर्म का 
वैष्णवास्तु अर्धरात्रिव्यापिनीमपि रोहिणी युतामपि सप्तमी विद्धां अष्टमी परित्यज्य | मुख्यकाल है। शास्त्रानुसार यदि हस्तनक्षत्र दोनों दिन सम्पूर्ण रूप से अपराह-व्यापिनी हो 
नवमी युतेव ग्राह्मा।। (धर्मसिन्धुः) अथवा दोनों दिन अपराहृकाल के एकदेश (कुछ काल) को स्पर्श कर रहा हो, तो दूसरे दिन 


परन्तु अधिकाश शास्त्रकार ने EN अष्टमी में ही व्रत, पुजन एवं उत्सव | उपाकर्म करना चाहिए। सथा- 
CC-0 In Public Domain. Kirtikant Sharma Najafgarh Delhi Collection 


धर्मसिन्धुकार का भी यही अभिमत है- 

कृष्ण जन्माष्टमी निशीथ व्यापिनी ग्राह्या। पूर्वदिन एव, निशीथ योगे पूर्वा।। 

इस प्रकार सिद्धान्तरुप में तत्काल-व्यापिनी (अर्द्धरात्रि के समय रहने वाली) तिथि 
अधिक शास्त्रसम्मत एवं मान्य रहेगी। कुछ आचार्य तो केवल अष्टमी तिथि को ही जन्माष्टमी 
का निर्णायक तत्त्व मानते है। रोहिणी-युक्त होने से तो श्रीकृष्ण-जन्माष्टमी “जयन्ती ' संज्ञक 
कहलाती है। 

“कृष्णाष्टम्यां कलैका रोहिणी यदि। 
जयन्ती नाम JNN उपोष्या सा प्रयत्नतः।। (अग्निपुराण) 

ध्यान रहे-भगवान्‌ श्रीकृष्ण की जन्मभूमि मथुरा-वृन्दावन में तो वर्षों की परम्परानुसार 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण की जन्माष्टमी व्रत एवं जन्मोत्सव के लिए सूर्योदयकालिक एवं नवमी 
विद्धा (युक्त) अष्टमी अपनाते है, जबकि उत्तर भारत में लगभग सभी प्रान्तों में सैंकड़ों वर्षो 
से अर्द्धरात्रि एवं चन्द्रोदयव्यापिनी जन्माष्टमी ही व्रत, उत्सवादि हेतु ग्रहण करने की परम्परा है। 

इस वर्ष (वि. संवत्‌ 2074) 14 अग., सोमवार, 2017 ई. को सायं 7घं.-46मिं . (19- 
46) बाद FEU एवं भरणी नक्षत्र व मेष राशिस्थ चन्द्रोदय कालीन श्रीकृष्ण जन्माष्टमी 
के व्रत, उत्सवादि का माहात्म्य होगा। जबकि 15 अग., मंगलवार को अष्टमी सायं 
5 बजकर, 40 मिनट (17-40) तक ही होगी तथा अद्धंरात्रि में-कृतिका नक्षत्र, वृष राशि 
तथा नवमी तिथि में चन्द्रोदय होगा। अतएव ब्रत, संकीर्तन व उत्सव के लिए 14 अग., 
सोमवार ही उत्तम दिन रहेगा। [चन्द्रोदय के लिए देखें पृ. 14-15] [जन्माष्टमी व्रत के 
निर्णय के सम्बन्ध में गतवर्ष (वि. संवत्‌ 2073 में) दिया गया मेरा लेख अवश्य पढ़िए।] 
2209 | ध्यान रहे, केन्द्रिय सरकार अर्धरात्रि कालिक अष्टमी की उपेक्षा करके प्राय: उदयकालिक 

| अष्टमी (नवमीयुता) को ही सरकारी अवकाश घोषित करते हैं। हमारे मतानुसार श्रीकृष्ण- 

जन्माष्टमी का पावन एवं पुण्य अवसर खोना नहीं चाहिए। पहिले दिन व्रतानुष्ठान करके, 
दूसरे दिन उदयकालिक अष्टमी में हिण्डोले, उत्सवादि मनाए जाने चाहिएं। 


(12) साम-उपाकर्म (25 अगस्त, शुक्रवार) 
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अथ सामवेदिनां भाद्रपदशुक्लपक्षे हस्तनक्षत्रं मुख्यकाल :11""""""हस्तस्य खंडत्वे 
दिनद्वयेपराह्न-पूर्णव्याप्तावपराह्नैकदेश स्पर्शे वा परदिने एव उपाकर्म।। 

इस वर्ष (वि. संवत्‌ २०७४) भाद्रशुक्ल पक्ष में हस्त नक्षत्र दो दिन (24 एवं 25 अगस्त) 
अपराह्न काल के एकदेश को व्याप्त है। अतएव उपरोक्त शास्त्रनिर्देश अनुसार सामवेदियों 
का उपाकर्म दूसरे दिन 25 अगस्त, शुक्रवार, 2017 ई. को होगा। [24 एवं 25 अगस्त 
को अपराह्ृ-काल लगभग 13घं.-45मिं. से 16घं.-21मिं. तक रहेगा।] 

कुछ सामवेदि प्रातःकाल और संगवकाल (दिनमान का चतुर्थ से षष्ठ मुहूर्त) में उपाकर्म 
करते हैं। 

येषां सामवेदिनां प्रात: संगवौ कर्मकालत्वेनोक्तौ तेषां पूर्वत्रापराह्न व्यापितं त्यक्त्वा 
परदिने संगवो्ध्वै वर्तमान हस्तग्रहणम्‌ || 
अतएव, वो भी 25 अगस्त, शुक्रबार को ही उपाकर्म करेंगे। 

(13) कलंक चतुर्थी (चन्द्रदर्शन निषेध) (24 या 25 अगस्त) 
भाद्रपद्‌ शुक्ल चतुर्थी के दिन चन्द्रदर्शन होने पर मिथ्याकलंक लगता है । इसका अभिप्राय 
यह है कि यदि चतुर्थी तिथि में चन्द्र उदय होकर पंचमी तिथि तक वर्तमान हो, अर्थात्‌ चन्द्र - 
अस्त पंचमी तिथि में हो, तो सिद्धिविनायक व्रत के दिन चन्द्रदर्शन करना या होना 
दोषकारक नहीं होता तथा यदि पहिले दिन सायंकाल से चतुर्थी तिथि की व्याप्ति हो जाए, 
अर्थात्‌ तृतीया में चन्द्रोदय होकर चतुर्थी तिथि व्याप्ति तक चन्द्रदर्शन हो (चन्द्र-अस्त चतुर्थी 
तिथि में हो), तो चन्द्रदर्शन का दोष पहिले दिन होगा, चाहे उस दिन सिद्धि विनायक व्रत 
न भी हो। निष्कर्ष यह है कि चतुर्थी में ही चन्द्रदर्शन का दोष है। सिद्धि विनायक ब्रत का 
इससे सम्बन्ध नहीं है जोकि मध्याह्न व्यापिनी ग्राह्य होता है। 
चतुर्थ्यामुदितस्य पंचम्यां दर्शनं विनायकव्रत दिनेपि न दोषाय पूर्वदिने 
सायाह्वमारभ्य प्रवृत्तायां चतुर्थ्यां विनायकव्रताभावेपि पूर्वेद्युरेव चंद्रदर्शने दोष इति 
सिध्यति।**** 'इदानीं लोकास्त्वेकतरपक्षाश्रयेण विनायक व्रत दिने एवं चंद्रं न 
पश्चयन्ति न तदयकाले दर्शनकाले वा हा र्थीसत्त्वासत्त्वे नियमेनाश्रयन्ति || (धर्मसिन्धु) 
परन्तु इस उपरोक्त नियम की उपेक्षा हुए लोकमतानुसार महाराष्ट्र, गुजरातादि 
में लोग सिद्धिविनायक व्रत वाले दिन ही चन्द्रदर्शन का निषेध मानते हैं। चाहे उस दिन आश्विन श्राद्ध 
सायंकाल पंचमी तिथि व्याप्ति में ही चन्द्रास्त हो अर्थात्‌ पंचमी तिथि तक चन्द्र के दर्शन हो| ( 16) आश्विन कृष्ण ह्वादशी-तदोदशी के महालय श्राद्ध 
रहे हों। वे उदयकाल या दर्शनकाल में चतुर्थी होने या न होने पर चंद्रदर्शन के नियम को| आश्विन कृष्ण पक्ष (पितृपक्ष) में किए जाने वाले सभी श्राद्ध 'पार्वण-श्राद्ध' कहलाते 
नहीं मानते। जबकि पंजाब, हिमाचल, जम्मू, हरियाणादि उत्तरी भारत में चतुर्थी तिथि। है । पित्तरों के निमित्त किए जाने वाले मृत्यु-तिथ्यनुसार सभी श्राद्ध अपराह्न-व्यापिनी तिथि 
व्यापिनी में ही चन्द्रदर्शन का दोष मानते हैं। में करने की शास्त्राज्ञा है। 

इस वर्ष (वि. संवत्‌ 2074) सिद्धि विनायक व्रत मध्याह्र-व्यापिनी 25 अगस्त, शुक्रवार NL वै दैवानां मध्याह्ने मनुष्याणामपराह्न पितृणाम्‌-श्रुति पूर्वह्नि दैविकं 
को है। परन्तु चतुर्थी तिथि 24 अगस्त, गुरुवार को रात्रि 20घं--27मि. से प्रारम्भ हो रही है पार्वणम्‌।। (याज्ञवल्क्य) क 0 ) 
तथा इस दिन चतुर्थी तिथि के समय ही रात्रि 20घ.-50मि. पर चन्द्रास्त होगा। जबकि 25| इस वर्ष कृष्ण द्वादशी तिथि 17 , 2017 ई. को 13घं.-35मिं. से 14घं.- 
अग. को चतुर्थी तिथि 20बं.-32मिं. तक है तथा इस दिन चन्द्रास्त 21म--25मिं. पर होगा। 42मिं. NSIM को स्पर्श कर रही है। अतएव, द्वादशी तिथि का पार्वण श्राद्ध 
जब पंचमी तिथि व्याप्त होगी । इस प्रकार उत्तरी भारत में, तो लोग शास्त्रनिर्देशानुसार 24 | तो 17 , रविवार को होगा। इसी प्रकार त्रयोदशी तिथि का श्राद्ध भी 17 सित 


अग., गुरुवार को ही चन्द्रदर्शन का निषेध मानेंगे । परन्तु महाराष्ट्र आदि राज्यों में 25 अग., 
शुक्रवार को चन्द्रदर्शन का विचार करेंगे तथा कलंक चतुर्थी, पत्थर चौथ आदि इसी दिन 
मनाई जाएगी । 
(14) वामन द्वादशी (जयन्ती) (3 सितम्बर, 2017 ई.) 

श्रीवामन भगवान्‌ का अवतार श्रवण नक्षत्र युत मध्याह-व्यापिनी भाद्रपद शुक्ल द्वादशी 
तिथि में हुआ था। शास्त्रानुसार यह पर्व मध्याह्-व्यापिनी भाद्र. शुक्ल द्वादशी के दिन मध्याह्न 
में अथवा मध्याह्न से अन्यत्र काल में भी द्वादशी और श्रवण-नक्षत्र का योग होने पर उसी 
दिन “वामन-द्वादशी' पर्व मनाया जाना चाहिए। यथा- 

“' अतो मध्याह्ण-व्यापिनी द्वादशी मध्याह्ने, ततोन्यत्र काले वा श्रवणयुता ग्राह्या 11” 

इस वर्ष (वि. संवत्‌ २०७४) यद्यपि 2 सितं., शनिवार को द्वादशी मध्याह्ृ-व्यापिनी है, 
परन्तु 3 सितं., रविवार, 2017 ई. को मध्याह्काल के एकदेश को प्राप्त द्वादशी तिथि तथा 
श्रवण नक्षत्र का योग प्रातः 9घं.-37मिं. से मध्याह्र-काल 11.-13मिं. तक है। 

[2 एवं 3 सितम्बर को भा.स्टैं.टा. अनुसार मध्याह्काल लगभग 111.-11मिं. से 13षं-- 
52मिं. तक रहेगा।] 

[ विशेष-स्थानभेद एवं सूर्योदय भेद से भारत के सुदूर पश्चिमी क्षेत्रों (पश्चिमी जम्मू- 
काश्मीर, पश्चिमी राजस्थान, गुजरात, मुम्बई आदि क्षेत्रो में) में जहाँ द्वादशी तिथि मध्याह्र-काल 
को प्राप्त या स्पर्श नहीं करेगी, वहाँ यह पर्व 2 सितं., शनिवार को भी मनाया जा सकता है।] 
परन्तु शेष सम्पूर्ण भारत में (पंजाब, हि.प्र., हरियाणा, दिल्ली, उ.प्र. निहार, उत्तराखण्ड आदि 
सभी उत्तर-पूर्वी, मध्य भारत में) यह पर्व 3 सितम्बर, रविवार, 2017 ई. को ही होगा। 


(15) पूर्णिमा महालयाश्राद्ध (प्रोष्ठपदी श्राद्ध) (5 सितं., मंगलवार) 


यह पार्वण श्राद्ध है-इदं पार्वणत्वादपराह्वे।। अतएव पूर्णिमा तिथि में मृतों (दिवंगतो) 
का महालय श्राद्ध अपराह्न=व्यापिनी भाद्रपद्‌ पूर्णिमा को होता है। 

इस वर्ष (व्रि. संवत्‌ २०७४) भाद्रपद्‌ पूर्णिमा 5 सितं., 2017 ई. को अपराहु-व्यापिनी 
है। इसलिए प्रोष्ठपदी पूर्णिमा का श्राद्ध इसी दिन होगा। इसी प्रकार प्रतिपदा का श्राद्ध 6 
सितम्बर, 2017 ई. को होगा। 
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(सूर्यास्त) में भी चला जाए। इसलिए विसर्जन रात्रि के प्रथम प्रहर पर्यन्त जिसमें श्रवण का 
प्रथम पाद (चरण) हो, उसमें करना चाहिए-'' विसर्जनं तु श्रवणप्रथमपादे रात्रिभागगतेपि 
कार्य विशेषवचनात्‌।। तच्च रात्रेः प्रथमप्रहर-पर्यन्तमेवेति भाति।।'' ( धर्मसिन्धु ) 


परन्तु पूर्वाषाढा एवं उत्तराषाढा नक्षत्र के प्रथम पाद 28 व 29 सितं. को रात्रिगामी अर्थात्‌ 
अतएव उपरोक्त शास्त्र-निर्णयानुसार सरस्वती पूजन 
सितंबर को दूसरे दिनों में द्वितीयादि पाद ( चरणों ) 
में किए जाएंगे। सरस्वती-विसर्जन के लिए श्रवण नक्षत्र जोकि 30 सितं. को पूर्णतया 
रात्रिगामी हे, अतएव विशेष वचनानुसार 30 सितं. को ही श्रवण नक्षत्र के रात्रिगत 
प्रथम पाद ( चरण ) में [18घं--15मिं. से 24घं--43मिं. तक की समयावधि में] सरस्वती- 
: विसर्जन किया जाएगा। 

उपरोक्त शास्त्रविवेचन के अनुसार इस वर्ष आश्विन शुक्ल पंचमी 24 तथा 25 सितं., पुनः-() सरस्वती आवाहन = 27 सितम्बर (1) सरस्वती पूजन = 29 सितम्बर (iii) 
2017 ई.-दो दिन अपराहृ-काल को असमान रूप से व्याप्त कर रही है अर्थात्‌ 24 सितं. सरस्वती बलिदान = 30 सितम्बर [दिन के समय] (४) सरस्वती विसर्जन = 30 
को पूर्णतः अपराह्र-काल को तथा 25 सितं. को 14घं--28मिं. (कुछ समय के लिए) तक | सितम्बर [18षं.-15मिं. से 24ं.-43मिं. तक] 


व्याप्त कर रही है। अतएव उपरोक्त शास्त्र नियमानुसार यह पर्व 24 सितं., 2017 ई. को कार्तिक कृष्ण 
होगा। [24 एवं 25 सितं., 2017 ई. को भा.स्टे.टा. अनुसार अपराहूण काल लगभग 13षं.-| (19) मासशिवराभ्रि (कार्तिक ) (18 अक्तू. बुधवार) 
शास्त्रानुसार प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की निशीथ-व्यापिनी (रात्रि के अष्टम मुहूर्त) में 


३1मिं. से 15४--55मिं. तक रहेगा।] SR MM 
पूजा आश्विन यह व्रत किया जाता है। मासिक-शिवरात्रि व्रत की तिथि का निर्णय शिवरात्रि व्रत के समान 
(18) अथ सरस्वती पूजा ( आश्विन शुक्ल पक्ष) होता है। हेमाद्रि अनुसार यदि दोनों दिन एकदेश से अर्द्धरात्रि-व्यापिनी चतुर्दशी हो, तो 


(सरस्वती आवाहन/पूजन/बलिदान/विसर्जन दिन) पहिली ग्रहण करनी चाहिए- 

“दिनद्वये कार्त्स्न्येनेकदेशेन वार्धरात्रव्याप्तौ पूर्वेवेति हेमाद्रि आशयानुसारी कौस्तुभः ।।' 
(धर्मसिन्धुः) 

परन्तु निर्णयसिन्धु, पुरुषार्थचिन्तामणि आदि बहुत से ग्रन्थों के अनुसार दोनों दिन 


बहव:11 (धर्मसिन्धुः) 
वि. संवत्‌ २०७४ में कार्तिक कृष्ण पक्ष में चतुर्दशी तिथि दो दिन (17 एवं 18 
अक्तूबर) निशीथ-व्यापिनी है। अतः उपरोक्त शास्त्रनिर्देश अनुसार मास-शिवरात्रि व्रत 
18 अक्तू., बुधवार को होगा। 


(20) तुलसी विवाह (1 नवम्बर, बुधवार) 


त्रिमुहूर्तव्यापिनी सरस्वति: आवाहनम्‌ || 
त्रिमुहूर्तन्यूनत्वे UA वा प्रथमपादसत्त्वे तस्य विशेषवचनं विना ग्राह्मत्वाभावाद्‌ 
द्वितयादिपादे परदिने एवावाहनम्‌। एवं पूर्वाषाढादिनक्षत्रं पूजादौ दिनव्याप्येव तुलसी विवाह कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक विवाह-नक्षत्र काल में करने का 
ग्राह्मम्‌ |।”” (धर्मसिन्धुः) शास्त्र-विधान है। यह मुख्यत: एकादशी व्रत के पारणा वाले दिन (प्रबोधोत्सव) रात्रि के 

यहाँ एक बात ओर ध्यान देने योग्य है कि सरस्वती विसर्जन श्रवण नक्षत्र के प्रथम पाद प्रथम भाग (प्रदोषकाल) में करने का निर्देश है। यदि एकादशी पारणा वाले दिन प्रदोषकाल 
| (चरण) में ही करना चाहिए, द्वितीयादि चरण में नहीं। चाहे श्रवण का प्रथम पाद राजिभाग | में विवाह-नक्षत्र न प्राप्त हो, तो दिनके समय विवाह-नक्षत्र में भी कर लेना चाहिए। 
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“एकादश्यादिपूर्णिमान्ते यत्र क्वापि दिने कार्तिक शुक्लान्तर्गत विवाह नक्षत्रेषु 
वा विधानादनेक कालत्वं तथापि पारणाहे प्रबोधोत्सव कर्मणा सह तंत्रतयैव 
सर्वत्रानुष्ठीयते इति सोपि पारणाहे पूर्वरात्रौ कार्य: 11“ (धर्मसिन्धु:) 

आगामी वर्ष (वि. संवत्‌ २०७४) में कार्तिक शुक्ल एकादशी वाले दिन (31 अक्तूबर) 
विवाह नक्षत्र का अभाव है । प्रबोधोत्सव 1 नवंबर, 2017 ई. को है। अतः इसीदिन 
पूर्वरात्रि (प्रदोषकाल) में उ.भा. (विवाह) नक्षत्रकालीन ' तुलसी-विवाह ' करना शुभ 
एवं शास्त्रोक्त होगा। 

(21) कालभैरवाष्टमी (10 नवम्बर, शुक्रवार) 

मार्गशीर्ष कृष्ण अष्टमी तिथि को श्रीभेरव-जयन्ती (कालाष्टमी/कालभैरवाष्टमी) मनाई 
जाती है। इस तिथि के निर्णय के सम्बन्ध में दो मत प्रचलित है। प्रथम मतानुसार इसे 
मध्याह-व्यापिनी और दूसरे मतानुसार प्रदोष- व्यापिनी मार्ग. कृष्ण अष्टमी को मनाना चाहिए। 
धर्मसिन्धु अनुसार- 

(४) यदि अष्टमी दोनों दिन मध्याहृ-व्यापिनी हो, तो यह पर्व पहले दिन होगा। अर्थात्‌ 
पहले दिन मध्याह्न व प्रदोष-व्यापिनी (उभय-व्याप्ति) और दूसरे दिन केवल मध्याह्व- 
व्यापिनी हो, तो पहले दिन कालाष्टमी मनाई जानी चाहिए । 

(छ) यदि अष्टमी दोनों दिन प्रदोष-व्यापिनी हो, यह पर्व दूसरे दिन होगा। अर्थात्‌ यदि 
अष्टमी पहिले दिन केवल प्रदोषव्यापिनी और दूसरे दिन मध्याह्न एवं प्रदोष व्यापिनी 
(उभयव्यापिनी) हो, तो यह पर्व दूसरे दिन मनाना चाहिए। 

(४) यदि अष्टमी पहिले दिन केवल प्रदोषव्यापिनी और दूसरे दिन केवल मध्याह- 
'व्यामिनी हो, तो अधिकांश ग्रन्थों के अनुसार पहिले दिन प्रदोष-व्यापिनी अष्टमी वाले दिन 
यह पर्व मनाना चाहिए। यथा- 

“पूर्वत्र प्रदोषव्याप्तिरेव परत्र मध्याह्न एव तदा बहुशिष्टाचार-अनुरोधात्प्रदोषगा 
पूर्वेव।| (धर्मसिन्धुः) 

इस वर्ष 10 नवंबर, 2017 ई. के दिन अष्टमी तिथि केवल प्रदोष काल को और 11 
नवं., 2017 ई. के दिन केवल मध्याह्काल के एकदेश को व्याप्त कर रही है। अतएव 
धर्मसिन्धु के उपरोक्त वाक्यानुसार कालाष्टमी प्रदोषव्यापिनी अष्टमी के दिन 10 
नवंबर, 2017 ई. को ही मनाई जानी चाहिए। 


(23) श्रीमहाशिवरात्रि व्रत (13 फरवरी, मंगलवार, 2018 ई.) 

शास्त्र एवं पुराणानुसार निशीथ व्यापिनी (रात्रि के अष्टम-मुहूर्त) फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी 
को ' श्रीमहाशिवरात्रि' का सर्वकल्याणकर व्रत किया जाता है। धर्मसिन्धु अनुसार यदि 
चतुर्दशी तिथि दूसरे दिन निशीथ-काल के एकदेश (आंशिक रूप से) को व्याप्त हो और 
पहिले दिन सम्पूर्ण भाग को व्याप्त करे तो यह व्रत पहिले दिन करना चाहिए- 

“परेद्यर्निशीथैकदेश-व्याप्तौ पूर्वेद्युः सम्पूर्णतद्व्याप्तौ पूर्वेव ।।' ( धर्मसिन्धु) 

इस वर्ष (वि. संवत्‌ २०७४) फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी तिथि 13 फर., 2018 ई. को पूर्ण 
रूप से निशीथ-व्यापिनी है, जबकि 14 फरवरी को 24घं--13मिं. से 24घ॑.-47मिं. तक 
निशीथकाल के एकदेश (आंशिक) को व्याप्त है। इसलिए उपरोक्त शास्त्रनिर्देशानुसार 
यह व्रत 13 फरवरी, मंगलवार, 2018 ई. के दिन ग्राह्य होगा। 

[पंजान, हरियाणादि उ. भारत में 13/14 फर. को निशीथकाल लगभग 24घं.-13मिं. से 
25घं...05मिं. तक रहेगा।] जबकि पूर्वी भारत में जहाँ स्थानीय रात्रिमान के अनुसार निशीथकाल 
[रात्रिमान्‌ का अष्टम मुहूर्त] 24घं--47मिं. तक समाप्त हो जाएगा अर्थात्‌ चतुर्दशी तिथि 
निशीथ व्यापिनी होगी, वहाँ शिवरात्रि व्रत 14 फर., 2018 ई. को भी किया जा सकेगा। 

परन्तु उत्तर भारत में विशेषकर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हि.प्र., जम्मू-काश्मीर, 
उत्तराखण्ड, उ.प्र. (पूर्वी क्षेत्रों को छोड़कर), उज्जैन, मुम्बई, कर्नाटकादि में शिवरात्रि 
निर्विवादरुपेण 13 फर., मंगलवार को ही मनाई जाएगी क्योंकि यहाँ 13 फर. को ही चतुर्दशी 
सम्पूर्ण रूप से निशीथव्यापिनी रहेगी। आगे हम कुछ मुख्य नगरों का निशीथकाल दे रहे हैं, 
जिससे कि सर्वसाधारण जन को शिवरात्रि व्रत का निर्णय करने में आसानी हो। 
ध्यान रखें, त्रयोदशी तिथि का समाप्ति = 22घं.-35मिं. (13 फर., 2018 ई.) 
चतुर्दशी तिथि का समाप्ति = 241--47मिं. (14 फर., 2018 ई.) 


भारत के विभिन्न क्षेत्रों में महाशिवरात्रि कब होगी ? 


(13 या 14 फरवरी, सन्‌ 2018 ई. ) 


निशीथकाल शिवरात्रि 
( भा.स्टै.टा. ) व्रत 


[इस दिन मध्याह्र-काल लगभग 11घं.-08मिं. से 13घं.-15मिं. तक रहेगा।] . दिल्ली 24-09 से 25-01 
(22) श्रीगणेश संकष्ट चतुर्थी व्रत (5 जनवरी, शुक्रवार, 2018 ई.) | अम्बाला - 1001000006 
यह व्रत एवं पर्व चन्द्रोदयव्यापिनी माघ कृष्ण चतुर्थी में मनाया जाता है। यदि दोनों | उजैन ग Do से 
चतुर्थी तिथि चन्द्रोदय-व्यापिनी न हो, तो दूसरे दिन इस व्रत को करने का शास्त्रानिर्देश है- 23-36 से 24-27 
दिनद्वये चन्द्रोदयव्याप्त्यभावे परैव।। ( धर्मसिन्धुः) इला ` बीकानेर |24-26 से 25-18 

इस वर्ष (वि. संवत्‌ २०७४) माघ कृष्ण चतुर्थी दोनों दिन चन्द्रोदय-व्यापिनी नहीं है || को っ , |बैंगलूर |24-09 से 24-59 


अतएव उपरोक्त शास्त्रवाक्यानुसार श्रीगणेश संकष्ट चतुर्थी व्रत दूसरे दिन अर्थात्‌ 5 जन., | चण्डी टॅ (हि.प्र.) | 24-08 से 25-00 
2018 ई. को ही होगा। इस दिन सम्पूर्ण भारत में रात्रि 19पं--00मिं. चतुर्थी तिथि की समाप्ति| जम्मू ` . | मेरठ 24-07 से 24-59 
के बाद ही चन्द्रोदय होगा। (देखें पृ. 16-17) 8 24-05 से 24-56 
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Fe निशीथकाल | शिवरात्रि] नगर निशीथकाल | शिवरात्रि 84 88 
( भा.स्टै.टा. ) ब्रत (भा.स्टै.टा. ) न 
Fl 24-31 से 25-22| 13 फर. | शिमला 24-07 से 24-59 ‘oe TI व्रत 
24-12 25-04| 13 फर. NN 24-12 SN 25-04 भारतवर्ष में 
で 23-50 से 24-41| 14 फर. गयारपुर | 24-12 से 25-04 : 
वाराणसी | 23-44 से 24-35| 14 फर. | हरिद्वार र 24-04 से 24-56| 13 फर. 2 दिन (13 एवं 14 फर. 


उपरोक्त चार्ट से आप सरलता से अपने क्षेत्र में शिवरात्रि व्रत का निर्णय कर सकते हैं। वैसे 
उत्तर पश्चिमी भारत में मुख्य रूप से शिवरात्रि व्रत 13 फर. को ही ग्रहण करना चाहिए। 

और अधिक स्पष्टता के लिए दायीं तरफ दिया गया भारत का मानचित्र देखें। आप 
सुगमतापूर्वक जान सकते हैं कि “क-ख' रेखा के बायीं ओर Left स्थित नगरों/ग्रामों में 
महा शिवरात्रि व्रत 13 फरवरी, 2018 ई. को होगा जबकि “क-ख' रेखा के दायीं ओर 
(Rishtsidc) स्थित नगरों में 14 फर., 2018 ई. को रखना चाहिए। 

[ रविवार या मंगलवार अथवा शिवयोग होने से इस व्रत का माहात्म्य/महत््त अधिक 
हो जाता है-इदं व्रत रविवारभौमवार-योगे शिवयोगयोगे चातिशस्तम्‌।।] एवं च, स्मृति 
वाक्यो-' तिथ्यन्ते पारणम्‌', “व्रतान्ते पारणम्‌' आदि वाक्यों के अनुसार व्रत की समाप्ति 
में पारण किया जाता है, किन्तु शिवरात्रि के व्रत का पारण चतुर्दशी में ही करना चाहिए और 
यह पूर्वविद्धा ( प्रदोषनिशीथ उभय-व्यापिनी ) चतुर्दशी होने से ही हो सकता है-*तिथीनामेव 
सर्वासामुपवासद्रतादिषु। तिथ्यन्ते पारणं कुर्याद्‌ विना शिवचतुर्दशीम्‌।।' 


( भगवान्‌ शिव व अन्य प्रमुख देवी-देवताओं के मन्त्र-यन्त्रादि साधना में दुर्लभ पुस्तक ) 

लेखक-पं. पन्ना लाल ज्योतिषी, जालन्धर। 

अनेक वर्षो से दुर्लभ एवं अप्राप्य शिव-मन्त्रावली नामक पुस्तक अब हमारे कार्यालय से छपकर 
है। इसमें भगवान्‌ शिव तथा अन्य देवी-देवताओं से सम्बन्धित अनेक प्राचीन एवं दुर्लभ मन्त्रों 
विनियोग सहित वर्णन तथा उन्हें सिद्ध करने की विधियां दी गई हैं। मन्त्र-जपानुष्ठान के 
मन्त्र शास्त्र का सैद्धान्तिक एवं शास्त्रीय विवेचन भी दिया गया है, जिसके अन्तर्गत 
प्राकट्य, सृष्टिक्रम का रहस्य, कुण्डलिनी आदि षड्चक्रों का ज्ञान, भगवान्‌ शिव का 
1, शिवं-सुन्दरम्‌ स्वरूप तथा शिव-शाक्ति का रूप, कलियुग में शिव नाम का महत्त्व, मन्त्रानुष्ठान 
शुभ मुहूर्त, मन्त्र सिद्धि न होने के कारण, मन्त्र उत्कीलन स्तोत्र, ईश्वर में श्रद्धा और प्रेम रखना, 
राशि व मन्त्र राशि में अनुकूलता, मन्त्रों के दस संस्कार, मन्त्र-जप सम्बन्धी आवश्यक 
ह, जप-पूजन में प्राणायाम का महत्त्व, शिवलिङ्ग एवं शिव पूजन विधान, जपादि अनुष्ठान 
विभिन्न मालाओं का प्रयोग, रूद्राक्ष का महत्त्व, भगवान्‌ शिव के विविध कल्याणकारी मन्त्र, 
मन्त्रों एवं यन्त्रों के विभिन्न स्वरूप, मन्त्र हवन प्रयोग, मन्त्रों में विनियोग, अङ्गन्यास 

का महत्त्व, वीजाक्षरों का महत्त्व, पूजन में मुद्राओं का प्रयोग, उपांशु, मानस आदि जप का 
・ वशीकरण, यक्षिणी-सिद्धि प्रयोग, यन्त्र रचना एवं प्राण प्रतिष्ठा, भगवान्‌ शिव के रहस्यपूर्ण 
'चिह। मूल्य 18 0|-प्राप्ति स्थान जनरल बुक डिपो, अड्डा होशियारपुर जालन्धर-144008 


'क-ख रेखा से बायीं | ओर 
के नगरों में शिवरात्रि व्रत 13 फरवरी 
को जबकि दायीं (Right) ओर 
के नगरों में 14 फरवरी को व्रत 
रखना चाहिए। 
परिलेख-विवेक शर्मा 


शिवरात्रि व्रत क था (भा. टी.) शिवरात्रि पूजन कैसे करें ? 

श्रीमहाशिवरात्रि का व्रत सब व्रतो में उत्तम एवं कल्याणकारी है । जैसे गंगा जी के समान 
कोई तीर्थ नहीं है। भगवान्‌ शंकर के समान कोई दूसरा देवता नहीं है तथा शिवरात्रि से बढ़कर 
दूसरा कोई व्रत एवं तप नहीं है। 

व्याख्याकार पं. पन्ना लाल द्वारा प्रणीत इस महाशिवरात्रि व्रत कथा में माहात्म्य, आध्यात्मिक 
रहस्य एवं सम्पूर्ण पूजन विधि, उद्यापन, ब्रत कथा, रुद्राष्टक, शिव पंचाक्षर, शिव चालीसा, 
शिव षड्क्षर स्तोत्र, शिवमानस पूजा, आरती सहित बहुत सरल एवं सुबोधगम्य ढंग से प्रस्तुत 
की गई है जिससे शिव भगत स्वयं शिवरात्रि पूजन कर पुण्य लाभ ले सकें। 

पुस्तक खरीदते समय व्याख्याकार पं. पन्ना लाल ज्योतिषी का नाम तथा जनरल बुक डिपो 
का पता अवश्य देख लें । अथवा सीधे वी.पी.पी. द्वारा मंगवाएं | मूल्य 25,/-( डाक व्यय अलग) 
'पता--जनरल बुक डिपो, अड्डा होशियारपुर, जालन्धर शहर। फोन2457959 
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श्रीमहालक्ष्मी पूजन (दीपावली) के शुअ-काएल (る) (19 अक्तूबर, गुरुवार-सन्‌ 2017 ई) 


श्रीमहालक्ष्मी पूजन, दीपदानादि के लिए कार्तिक अमावस में प्रदोष- 
काल एवं अर्द्धरात्रि व्यापिनी हो, तो उसे विशेषतया प्रशस्त माना गया है- 

कार्तिके प्रदोषे तु विशेषेण अमावस्या निशावर्धके । 

प्रस्तुत वर्ष कार्तिक कृष्ण अमावस 19 अक्तू., गुरुवार, सन्‌ 2017 र्ड | 
को सारा दिन (सूर्योदय से सूर्यास्त तक), प्रदोष एवं अर्धरात्रिव्यापिनी होने +: 
से दीपावली पर्व इसी दिन होगा | दीपावली का पर्व 19 अक्तू., गुरुवार, प्रात: :- 
7/26 तक हस्त, तदुपरान्त चित्रा नक्षत्र कालीन, कन्या व तुला राशिस्थ चन्द्रमा 
कालीन होगा । गुरुवार तथा सायं तक वैधृति योगकालीन हाने से यह दीपावली 
व्यापारियों के लिए मन्दीकारक रहेगी। 

दीपावली के दिन प्रदोषकाल से लेकर अर्धरात्रि तक श्रीमहालक्ष्मी पूजन, दीपमाला, मन्त्र- 
जप-अनुष्ठानादि करने का विशेष माहात्म्य होता है- 
प्रदोषसमये लक्ष्मी पूजयित्वा यथाक्रमम्‌। दीपवृक्षास्तथा कार्याः शक्त्यादेव गृहेषु च।। 

प्रदोषकाल से कुछ समय पूर्व ही स्नानादि उपरान्त धर्मस्थल पर मन्त्रपूर्वक दीपदान करके (2) 25 बजे का अर्थ अर्द्ध॑रात्रि 
अपने निवास स्थान पर श्रीगणेश सहित महालक्ष्मी, कुबेर, महालक्ष्मी पूजनादि करके अल्पाहार a तक जिका 1 बजे से है तथा 30 बजे का अर्थ 
करना चाहिए। तदुपरान्त यथोपलब्ध निशीथादि शुभ मुहूत्तों में मन्त्र-जप, यन्त्र-सिद्धि आदि लिख 48:01 तक थि 7:48 से 19:25 तक | आगामी दिन प्रात: 6 बजे से है। 
अनुष्ठान सम्पादित करने चाहिएं। दीपावली पूजन के पश्चात्‌ गृह में चौमुखा दीपक रात्रिभर 50:01 S225 TR SN OUD (EISBN यां मुहूर्त र 
प्रज्वलित रहना सौभाग्य एवं लक्ष्मी वृद्धि का द्योतक माना जाता है। उद्वेग |9:25 से 10:49 तक | रोग 21:01 से 22:37 तक | माय तनि अगर Re 

दीपावली वास्तव में पाँच पर्वों का महोत्सव माना जाता है । जिसकी व्याप्ति कका 10:49 से 12:13 तक |काल |22:37 से 24:13 तक | अपने स्थानीय नगर के चौघड़िया मुहूर्त 
त्रयोदशी (धन-तेरस) से लेकर कार्तिक शुक्ल द्वितीया ( भाई-दूज) तक रहती है दी WE के लाभ |12:13 से 13:37 तक | लाभ [24:13 से 25:50 तक |कि लिए इसी पंचांग में दी गई मध्यम 
पर्व पर धन की प्रभूत प्राप्ति के लिए धन को अधिष्ठात्री धनदा भगवती लक्ष्मी की समारोहपूर्वक ||अमृत|13:37 से 15:01 तक | उद्देग 25:50 से 27:26 तक सूर्योदयास्त सारिणी में से स्थानीय 
आवाहन, षोडशोपचार सहित पूजा की जाती है । आगे दिए गए निर्दिष्ट शुभ कालों में किसी |काल |15:01 से 16:24 तक शुभ 27:26 से 29:02 तक ूर्योदयास्त निकालकर इसी पंचांग के 
स्वच्छ एवं पवित्र स्थान पर आटा, हल्दी, अक्षत एवं यात ष्यादि से अष्टदल कमल बनाकर SE ॥ ल 205 पृष्ठ नं. तो 273 का अवलोकन कर 
श्रीमहालक्ष्मी का आवाहन एवं स्थापना करके श्रीगणेश, (या लक्ष्मी, इन्द्र एवं कुबेर आदि शि 116:24 से 17:48 तक [अमृत 2१:०० स 30:38 तक [चोघडिया TE निकालेँ | 

निशीथ-काल-19 अक्तृ., 2017 ई. को जालन्धर व समीपवर्त्ती नगरों में निशीथकाल 


देवों की विधिवत्‌ पूजार्चना करके दीपमाला करनी चाहिए। 
आवाहन मन्त्र-'कां सोस्मितां हिरण्यप्राकारामाद्रा ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीम्‌। | रात्रि 20-221 से 22घं.-56मिं. तक रहेगा। निशीथकाल में 217 :-08"- तक वृष (स्थिर) 
लग्न प्रशस्त, तदुपरान्त मिथुन लग्न मध्यम रहेगा। 


पद्मेस्थितां पद्मवर्णा तामिहोप ह्वये श्रियम्‌।। ( श्रीसूवतम्‌) 
स्मरण रहे, दीपावली की रात्रि को किए जप-तप, ध्यान, अनुष्ठान एवं दानादि का फल| 20*- 22मिं- से 21"-o1 तक 'चर' की चौघड़ियां भी शुभ रहेंगी। परन्तु तदुपरान्त 
'रोग' की चौघड़ियां अशुभ हँ । इस अवधि तक पूजन समाप्त कर श्रीसूक्त, कनकधारा स्तोत्र 


अनेक गुणा अधिक माना गया है। 
पूजा मन्त्र-3ॐ गं गणपतये नमः।। लक्ष्म्यै नमः।। * नमस्ते सर्वदेवानां वरदासि हरे: | और लक्ष्मी स्तोत्रादि मन्त्रों का जपानुष्ठान ष्ठान करना चाहिए। के 

प्रिया) या गतिस्त्वत्प्रपननानां सा मे भूयात्त्वदर्चनात्‌।।' से लक्ष्मी की ; “ऐरावतसमारूढो। महानिशीथ काल-रात्रि 22-56 से 25-30 तक महानिशीथकाल रहेगा। इस 

वज्रहस्तो महाबल: | शतयज्ञाधिपो देवस्तस्मा इन्द्राय ते नमः ।' मन्त्र से इन्द्र की और कुबेर | समयावधि में 23"- 22मि. तक मिथुन लग्न मध्यम, तदुपरान्त 251:-45#- तक “कर्क' लग्न 

की निम्न मन्त्र से पूजा एवं प्रार्थना करें- विशेष रूप से प्रशस्त होगा। 24१-13 बाद “'लाभ' की चौघड़ियां भी शुभ रहेंगी। 
कुबेराय नम: ,' धनदाय नमस्तुभ्यं निधिपद्माधिपाय च। भवन्तु त्वत्रसादान्मे धनधान्यादि | महानिशीथकाल में श्रीमहालक्ष्मी व काली की उपासना, यन्त्र-मन्त्र-तन्त्र आदि क्रियाएं, विशेष 

सम्पद्‌ः॥।' पूजन सामग्री में विभिन्न प्रकार की उत्तम मिठाई, फल-पुष्पाक्षत, धूप, दीपादि| काम्य प्रयोग, तन्त्र-अनुष्ठान, साधनाएँ एवं यज्ञादि किए जाते हैं। 

सुगन्धित वस्तुएँ सम्मिलित करनी चाहिएं। दीपावली पूजन में निम्न प्रदोष, निशीथ एवं| नोट-अपने स्थानीय नगर में महालक्ष्मी पूजन एवं साधना के लिए प्रशस्त वृष एवं कर्क 

मंहानिशीथ काल के अतिरिक्त चौघडियाँ मुहूर्त भी पूजन, बही-खाता पूजन, कुबेर पूजा,| आदि लग्नं के लिए पृ. 275 का अवलोकन कर निकालें। 


जपादि अनुष्ठान की दृष्टि से विशेष प्रशस्त एवं शुभ माने जाते हैं- 3 し 
प्रदोष काल-19 अक्तू. को जालुन्धर एवं निकटवर्त्ती नगरों में सूर्यास्त (17 “-48 77) 

से लेकर 2घं--34मि. पर्यन्त ( 20पं--22मिं- तक ) प्रदोष-काल व्याप्त रहेगा। (प्रत्येक नगर 

के रात्रिमान अनुसार s इसका निर्धारण करें-देखें पृ. 259 (वि. संवत २ ०६९ की पंचांगदिवाकर) 
सायं 19“--13 *- तक मेष (चर) लग्न तथा सायं 19*-13 * से 


से 21घं--08मि. तक वृष 
(स्थिर ) लग्न भी विशेषत: प्रशस्त होगा। प्रदोषकाल में मेष व वृष लग्न, चित्रा नक्षत्र तथा 
कन्यास्थ चन्द्र होने से महालक्ष्मी पूजन आदि के लिए विशेष प्रशस्त समय होगा। 

प्रदोषकाल में ही 17%-48मिं' से 19घं--25मि. तक ' अमृत' की चौघड़ियां रहने से इस 
योग में दीपदान, महालक्ष्मी, गणेश-कुबेर पूजन, बही-खाता पूजन, धर्म एवं गृहस्थलों पर दीप 
प्रज्वलित करना, ब्राह्मणों तथा आश्रितों को भेंट, मिष्ठान्नादि बाँटना शुभ होगा। 


19 अक्तूबर के चौघड़िया मुहूर्त कक लब 


विति र त्न शुभ की चौघड्यां ग्राह्य होती हैं। 
की चौघड़िया ( घं. मिं. ) | रात्रि की चौघड़ियां ( घं.-मिं. ) 
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वि. संवत्‌ 2074 में भारत में आषाढ़ संक्रान्ति fa 2 
[ स्थानभेद (सूर्यादयभेद) से आषाढ़ संक्रान्ति 14 जून तथा 15 जून, 2017 ई. को होगी ] लेखक : पं. विवेक शर्मा 


68 72 76 80 84 88 92 


प्रत्येक सर्वसाधारण जन एवं ज्योतिष के विद्यार्थी को यह विदित होना चाहिए कि भारतीय 
ज्योतिष के अनुसार सूर्य जब एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करता है, तो उसे ' संक्रान्ति? 
कहते हैं। इसी भान्ति इस बात का भी ज्ञान होना चाहिए कि प्रत्येक नवीन ' बार” का प्रारम्भ 
सूर्योदय से होता है। अत: सूर्योदय से प्रारम्भ होकर दूसरे (आगामी) दिन के सूर्योदय तक की 
समयावधि को ' वार' कहते हैं। स्वाभाविक रूप से स्थानभेद के कारण वारों की समयावधि में 
भी अन्तर आना स्वभाविक है । जिस वार के दौरान (में) सूर्य राशि परिवर्तन करता है, उसी वार 
को संक्रान्ति पर्वं मनाया जाता है और वहाँ उसी वार/दिन से सौर मास (सौर-मास का प्रथम 
प्रविष्टा अर्थात्‌ सौर-मास की प्रथम तारीख) प्रारम्भ होता है। 
इस वर्ष (वि. संवत्‌ 2074 में) भारत में स्थानभेद अर्थात्‌ सूर्योदयभेद (अन्तर) के कारण 
संक्रान्ति का दिन (प्रथम प्रविष्टा) भिन्न-भिन क्षेत्रों में अलग-अलग दिन रहेगा। यद्यपि सभी 
क्षेत्रों में आषाढ़ संक्रान्ति के स्नानदानादि का पुण्यकाल 15 जून, गुरुवार, सन्‌ 2017 ई. को 
दोपहर 113 se तक रहेगा। वि. संवत्‌ 2074 में सूर्य का मिथुन राशि में प्रवेश 15 जून, 
गुरुवार, 2017 ई. को प्रात: 5घ-32मि. ( भा.स्टैं.रा.) पर होगा। क्योंकि इसदिन जालन्धर नगर 
का सूर्योदय 5४-27मं है। अतः संक्रान्ति प्रवेश सूर्योदय बाद होने से पंचांगदिवाकर ' में 
संक्रान्ति दिन अर्थात्‌ आषाढ़ सौर मास का प्रथम प्रविष्टा (तारीख) 15 जून, गुरुवार, 2017 ई. 
को लिखा गया है। इस प्रकार भारत के अधिकतर क्षेत्रं में जहाँ सूर्योदय 5५-32 से पूर्व 
(पहिले) होगा, वहाँ आषाढ़ सौरमास 15 जून, 2017 ई. को ही प्रारम्भ होगा। 
परन्तु भारत के जिन नगरों/क्षेत्रों में ता. 15 जून, गुरुवार को सूर्योदय 5घं--32मिं. के बाद 
होगा, वहाँ आषाढ़ सौरमास अर्थात्‌ मिथुन संक्रान्ति दिन 14 जून, बुधवार को होगी। स्पष्टता 
के लिए यहाँ दिया गया भारत का मानचित्र देखें, “क-ख” रेखा पर स्थित नगरों/ग्रामों पर 
सूर्योदय 5४.32. (भा.स्टै टा.) पर होगा। इस रेखा से पूर्व में स्थित नगरों/राज्यों/स्थलों पर 
सूर्योदय 5४-32. से पहिले हो जाएगा। अतएव यहाँ आषाढ संक्रान्ति 15 जून, गुरुवार को 
ही घटित होगी एवं प्रथम प्रविष्टा भी । परन्तु क-ख' रेखा से बाई ओर स्थित नगरों/ग्रामों में 
सूर्योदय ' 5-32 ' के बाद होगा, अत: यहाँ आषाढ संक्रान्ति एवं प्रथम प्रविष्टा 14 जून, बुधवार 
को होगी । [ध्यान दें, गतवर्ष (वि. संवत्‌ 2073) भी भारतवर्ष में कार्तिक संक्रान्ति दो दिन 
घटित हुई थी, इस सम्बन्धी अधिक स्पष्टता के लिए गतवर्ष का लेख भी पढ़ना चाहिए ।] 


i संवत्‌ 2074 में 
भारत में आषाढ़ संक्रान्ति 


दो वारौं (दिनों) में 


£ हि (८ 
bs 8 शिमला) 


ठु | ~¢ 


3-५| उड़ीसा 


र्र्‌ क-ख' रेखा से दाई ओर | 
के क्षेत्र पर आषाढ संक्रान्ति 
“ गुरुवार ' ( 45 June ) और 
बाई ओर के क्षेत्रों में ' बुधवार ' 
( 14June ) को होगी। 
परिलेख-विवेक शर्मा 
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चान्द्र परम्परा अनुसार प्रत्येक मास के मुख्य ब्रत-त्यौहार 


( त्रत-पर्वा के तिथि-निर्णाय एवं संश्यिप्त विधि-विध्ान सहित ) 


[इस श्रृंखला के अन्तर्गत भारतीय सनातन वैदिक संस्कृति के अनुसार ' पंचांगदिवाकर' के प्रत्येक शुक्ल/कृष्ण पक्ष में दिए जाने वाले मुख्य पर्व/ब्रत/त्यौहारों का संक्षिप्त 
विवरण (शास्त्रोक्त तिथि निर्णय एवं करणीय कर्म) क्रमानुसार दिया जा रहा है। आशा है, धर्मपरायण पाठकों के लिए अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगा। इस वर्ष हम गतवर्ष से चैत्र मास 
में आने वाले शेष तथा वैशाख मास के मुख्य व्रत/पर्वो के बारे में ही चर्चा करेंगे ।-पं. विवेक शर्मा सुपुत्र स्वर्गीय पं. पन्ना लाल ज्योतिषी, अड्डा होशियारपुर, जालन्धर] 


[चैत्र शुक्ल पक्ष ( गत वर्ष से आगे )| ०) 


यदि कृष्ण पक्ष में सोमवार और शुक्ल पक्ष में शनिवार हो, तो प्रदोष व्रत का विशेष 
अधिक फल माना गया है । ऐसी मान्यता है कि त्रयोदशी तिथि के प्रदोषकाल में भगवान्‌ 
(15) प्रदोष व्रत शंकर के पूजन के निमित्त समस्त देवगण कैलाश-शिखर पर पधारते हैं। 

पतिथि-निर्णय-यह अतिप्रशस्त सर्वाचरणीय श्रेष्ठ व्रत प्रत्येक मास की शुक्ल| _ पूजादि अनुष्ठान विधि: प्रदोष व्रत का अनुष्ठान करने वाले साधक को त्रयोदशी 
और कृष्ण पक्ष की “प्रदोष व्यापिनी त्रयोदशी ' में किया जाता है । स्वतन्त्र नक्त व्रत होने |कों दिन भर निराहार रहकर दिन को भगवान शिव के नामों का सिमरण एवं स्तोत्र पाठ 
से त्रयोदशी तिथि की विभिन्न स्थितियों में इसका निर्णय इस प्रकार होगा- में बिताना चाहिए। सायंकाल सूर्यास्त से दो घडी पूर्व पुनः स्नानादि से निवृत्त होकर 

(1) यदि त्रयोदशी तिथि केवल पहले दिन प्रदोषकाल-व्यापिनी हो, तो प्रदोष व्रत श्वेत वस्त्र धारण करने चाहिए 1 पूजन-स्थल को स्वच्छ जल एवं गोबर से लीपकर वहां 
पहिले दिन होगा। पूजा मण्डप बना लेना चाहिए। उस स्थान पर पाँच रंगों के मिश्रण से पद्म पुष्प की 

(2) यदि त्रयोदशी तिथि केवल दूसरे दिन ही प्रदोषकाल-व्याप्त हो, तो प्रदोष व्रत | आकृति बनाकर कुश का आसन बिछाकर, उस पर पूर्व या उत्तराभिमुख होकर बेठें। 
दूसरे दिन होगा। फिर मंत्रपूर्वक दीप प्रज्वलन, प्राणायाम, आसनादि पवित्रीकरण मन्त्र पढ़कर दाएँ हाथ में 

(3) यदि त्रयोदशी तिथि दोनों दिन प्रदोषकाल को समान या असमान रूप से व्याप्त |जल, पुष्प, गन्धाक्षत लेवें तथा भगवान्‌ शिव का ध्यान करते हुए पूजन का संकल्प करें- 
करे अथवा त्रयोदशी दोनों दिन प्रदोषकाल को व्याप्त न करे, तो भी प्रदोष व्रत अगले| देशकाल (संवत्‌, नामगोत्रादि) का उच्चारण करने के पश्चात्‌ “मम शिवप्रसाद 
दिन होगा | क्योंकि दूसरे दिन त्रयोदशी तिथि गौणकाल (प्रदोष) अर्थात्‌ सायाह्न दिन के | प्राप्ति कामनया प्रदोष व्रताङ्गी भूतं शिवपूजनं करिष्ये।”' अर्थात्‌ (भगवान्‌ शिव की 
अष्टम मुर्त काल में तो व्याप्त रहेगी। कृपा प्राप्ति की कामना से मैं प्रदोष व्रत के अंगभूत शिव पूजन को करता きり 

एवं सौरनक्तमपि सायाहु-व्यापिन्यां दिवैव कार्यम्‌।। संकल्प करके अपने मस्तक पर भस्म एवं चन्दन का तिलक और गले में रूद्राक्ष की 
दिनद्वये प्रदौषव्याप्तौ परा।। दिनद्वये प्रदोषव्याप्त्यभावे परत्रेव ।। माला धारण करें। 

एवं च, त्रयोदशी तिथि प्रात: व्रत-संकल्प हेतु प्रात: सूर्योदय-व्याप्ति तो होगी ही।| फिर “३9 उमामहेश्वराभ्यां नमः '-इस मन्त्र से भगवान्‌ शिव और पार्वती का 
स्थूल रूप से सूर्यास्त से 3 घड़ी पूर्व गौण प्रदोषकाल तथा 6 घड़ी उपरान्त तक प्रदोष | आवाहन करना चाहिए और ध्यान मन्त्र पढ़ने के बाद निवेदन करें-'हे भगवन्‌ ! आप 
काल माना जाता है। परन्तु तिथि-निर्णय के लिए उस दिन के रात्रिमान एवं दिनमान के |पार्वती के साथ पधार कर मेरी पूजा ग्रहण कीजिए ।' 
अनुसार इसका निर्णय होगा | नोट-यदि प्रतिष्ठित मन्दिर एवं शिवलिंग हो, तो आवाहन मन्त्र बोलने की आवश्यकता 

व्रत-विधान एवं माहात्स्य-भगवान्‌ शिव की प्रसन्नता और प्रभुत्व की नहीं होती । उस स्थिति में ध्यान मन्त्र के बाद भगवान्‌ की पाद्य, अर्घ्य, दुग्ध, दही एवं 
प्राप्ति के लिए प्रदोषकाल परम पवित्र काल माना गया है । स्कन्दपुराण अनुसार प्रदोषकाल | पंचामृत स्नान एवं वस्त्र, यज्ञोपवीत, गन्ध-पुष्प, बिल्वपत्रादि द्वारा विधि अनुसार पूजा 
में अनन्य भवितपूर्वक भगवान्‌ सदाशिव की पूजा करने से मनुष्य को धन-धान्य, स्त्री-|करनी चाहिए। पुष्पों में मन्दार, कमल, कनेर, धतूरा और बिल्वपत्र समर्पित करने 
पुत्र, सुख-सौभाग्य की प्राप्ति एवं इनकी निरन्तर वृद्धि होती है- चाहिएं। अन्त में आरती, क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए तथा षडक्षर मन्त्र '3% नमः 
ये वै प्रदोष समये परमेश्वरस्य कुर्वन्ति अनन्य मनसोङ्घरिसरोज पूजाम्‌। शिवाय' का जप करना चाहिए। 
नित्यं प्रवृद्ध धन धान्य कलत्र पुत्र सौभाग्य सम्पदधिकास्त इहैव लोका: ।। (स्कन्द) | पूजा की समाप्ति के बाद ब्राह्मण भोजन कराकर यथाशवित दान-दक्षिणा देनी चाहिए। 
111 
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इस प्रकार महाशिवरात्रि व्रत एवं प्रदोष व्रत तथा सोम व्रत, पूजनादि करने से निर्धन- 
धनवान, मूर्ख-विद्वान, सन्तानहीन-सन्ततिवान्‌ तथा अति कष्टकारी एवं अल्पायु आयुष्मान्‌ 
हो जाते हैं। भाग्यहीना बालिकाएँ सुलक्षणावती, दुखी विधवाएँ सुख-सम्पन्न और 
सुहागिनें अखण्ड सौभाग्यवती हो जाती हैं। 


विशेषध्क ऐसी भी मान्यता है कि सन्तान सुख के लिए शनि प्रदोष व्रत, ऋणमोचन 
के लिए स व्रत, सुख-शान्ति को प्राप्ति के लिए सोम प्रदोष व्रत अधिक फल 
प्रदायक है । इसके अतिरिक्त आयु वृद्धि एवं आरोग्य प्राप्ति के लिए अर्क प्रदोष व्रत की में 
अर्थात्‌ रविवार के दिन वाला प्रदोष व्रत, बुधवार का प्रदोष व्रत बुद्धि एवं व्यापार कौशल | | स्वयं व्रत न रख सकने की स्थिति में 
में तथा गुरुवार का प्रदोष व्रत विद्या व ज्ञान एवं पति व दाम्पत्य सुख वृद्धि के लिए| पुत्रं वा नियमोपेतं भगिनी, भ्रातरं तथा । एषामभावे एवाप्यं ब्राह्मणं नियोजयेत्‌।। 
विशेष फल प्रदायक होता है। अर्थात्‌ यदि साधक SS MM ) SR रखने में EN हो 8 अ 
संक्षेप मे स्थान पर उसका पुत्र, भाई-बहन, पति अथवा पत्नी व्रत रख सकती है। यदि यह 
प्रदोष ब्रत कथा ( संक्षेप में ) सम्भव न हो, तो किसी सुयोग्य ब्राह्मण को तिलक, मौलीसूत्रं एवं संकल्पादि देकर 
कथा सार-प्रदोष व्रत काल में प्रदोष कथा का श्रवण एवं पठन का भी विशेष | (प्रतिनिधि के तौर पर) व्रत रखवा कर उसका फल प्राप्त किया जा सकता है। 
महत्त्व है। सम्पूर्ण कथा जानने के लिए हमारे कार्यालय से प्रदोष व्रत कथा डाक वी.पी. (16 ) श्रीसत्यनारायण व्रत 
द्वारा मंगवा सकते हैं। सार रूप में कथा इस प्रकार है-किसी गाँव में गरीब विधवा a 5 
ब्राह्मणी रहती थी। वह बडी धर्म-परायणा थी। उसके दो पुत्र थे। एक औरस पुत्र क य प अ रात RS अ EN 
शुचिव्रत, दूसरा धर्मगुप्त नाम का पालित, परन्तु राज्य से निष्कासित पुत्र था। एक बार | १ पमा तय न あまの क्षत्रा म लोग इ 
शाण्डिल्य नामक मुनि ने उस विधवा को गरीबी से उभरने के लिए शिवाराधना करने का | पूर्योदयव्यापिनी हल SN भी कर लेते हैं। मच Sa रूप में इसे प्रदोषव्यापिनी 
उपदेश दिया। भक्तिपूर्वक शिवार्चन करने पर शुचित्रत को सुवर्ण मुद्राओं से भरा कलश | 3 NN SS od Ss TN झूल 
तथा धर्मगुप्त का विवाह गन्धर्वराज की कन्या से हो गया। उनकी सहायता से राजकुमार ठसा सनी (हिल योगा र 
को अपना नष्ट राज्य एवं वैभव पुनः मिल गया। उसने शुचिव्रत को अपना मन्त्री बना 、 5. 
लिया तथा बाल्यकाल से पालने वाली माता को राजमाता के पद पर प्रतिष्ठित किया इस दिन MK पूर्णिमा केवल दूसरे दिन प्रदोष एवं चन्द्रोदय-व्यापिनी हो, तो व्रत दूसरे 
5 अं प्रदोष व्रत के प्रभाव से अनेक दुर्भाग्यशाली लोग | (3) दोनों दिन पूर्णिमा की प्रदोषकाल/चन्द्रोदय व्याप्ति अथवा अव्याप्ति की स्थिति 
ब्रतोद्यापन-क्रम में श्री गणेशाम्बिका के पूजन सहित भगवान्‌ शिव का पूजन करने में भी यह व्रत दूसरे दिन किया जाएगा। क्योंकि दोनों दिन पूर्णिमा की प्रदोष/चन्द्रोदय 
के बाद उनके मूल मन्त्र 3३७ नम: शिवाय ' का १०८ बार मन्त्रोच्चार पूर्वक होमाग्नि में मे डा या या Ny GCE (RS 
क्षीर से हवन करना चाहिए । हवनोपरान्त ब्राह्मण भोजन करवाकर यथाशक्ति ब्राह्मणों को EN रहे, पूर्णिमा तिथि को सूर्यास्त (प्रदोषकाल पे कुछ समय पूर्व ही 
दान-दक्षिणा देकर संतुष्ट करना चाहिए। व्रतान्तर्गत शिव-पूजन समाप्ति क्रम में आगे व्याही जाता है। 22132 
लिखे शिव-स्तोत्र का पाठ करना कल्याणकारी होता है। भिमा तिथि के अधिषटा्‌ मे 
मे ब्रत-विधि एवं माहात्म्य - पूर्णिमा तिथि के अधिष्टातृ देवता भगवान्‌ श्रीनारायण 
ロ | शिवार्चन के अन्त में पठनीय प्रदोष स्तोत्र अर्थात्‌ विष्णु भगवान्‌ है । इसलिए इस व्रत में भी प्रात: संकल्प पश्चात्‌ श्रीविष्णुसहस्रनाम, 
जय देव जगन्नाथ जय संकर शाश्वत। जय सर्वसुराध्यक्ष जय सर्वसुरार्चित।।|आदि स्तोत्रों, श्रीसत्यनारायण की व्रत कथा का पाठ करना चाहिए। सायं श्री विष्णु 
जय सर्वगुणातीत जय सर्ववरप्रद। जय नित्यनिराधार जय विश्वम्भराव्यय ।।| भगवान्‌ की षोडशोपचार पूजन, कथाश्रवण कर पूर्ण चन्द्रमा को अर्घ्य देना चाहिए | 
जय विश्वैक वन्धेश जय नागेन्द्र भूषण । जय गौरीपते शम्भो जय चन्द्रार्थशिखर।।|“नारायण' शब्द का व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ भी वास्तव में सत्यस्वरूप रहस्य की ओर 
जय कोट्यर्कंसंकाश जय अनन्त गुणाश्रय। जय भद्र विरूपाक्ष जय अचिन्त्य निरञ्जन।।| संकेत करने वाला है । नार अर्थात्‌ पञ्चमहाभूत, उनमें अयन अर्थात्‌ सत्यरूप में अवस्थित 


'जय नाथ कृपासिन्धो जय भक्तार्तिभज्जन | जय दुस्तर संसार सागरोत्तारण प्रभो ।। | रहने वाले भगवान्‌ नारायण | अतएव सत्य और नारायण परस्पर अभिन्न जा. अन्धकार 
te पे uaa Ua ha. \ सर्वपापक्षय Fa रक्ष मां परमेश्‍वर ॥॥ [को दूर भगाने के लिए जैसे प्रकाश ही एकमात्र उपाय है, उसी प्रकार क्लेशो से मुक्ति 
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हेतु सत्यनारायण का आश्रय ही अमोघ उपाय き - नान्यः पन्था विद्यतेञ्यनाय।।' पंजाब में) वैशाख संक्रान्ति ( वैशाखी ) से वृष संक्रान्ति पर्यन्त वैशाख स्नान-नियम 
सत्यनारायण व्रत कथा में संकलित कथाओं में भी सत्यव्रत धारण करने का आग्रह [पूर्ण होते हें । 
बारम्बार किया गया है। सत्य को नारायण मानकर अपने सांसारिक व्यवहारों में उसे| यदि वैशाख अधिकमास व्याप्त हो जाए तो वैशाख स्नान शुद्ध वैशाख पूर्णिमा' 
सुप्रतिष्ठित करने का व्रत है- श्री सत्यनारायण व्रत '। सत्य को अपनाने (धारण) | तक चलेंगे। इस प्रकार यह स्नान दो-मास पर्यन्त चलेगा । यही नियम माघ, कार्तिकादि 
के लिए किसी मुहर्त-शोधन की भी आवश्यकता नहीं है। कभी भी, किसी भी दिन यह |स्नान में भी प्रवत्त होगा- 
शुभ कार्य किया जा सकता है-' यस्मिन्‌ कस्मिन्‌ दिने मर्त्यो भक्तिश्रद्धासमन्वितः।' | 'यदा वैशाखो मलमासो भवति, तदा काम्यानां तत्र समाप्तिनिषेधात्‌।। मासद्वयं 
(17) चेत्र पूर्णिमा वैशाखस्नान हविष्याशनादिनियमा अनुष्ठेयाः, चांद्रायणादिकं तु मलेपि 
इसमें उदयव्यापिनी पूर्णिमा ली जाती है । उसमें देवपूजन, दान-पुण्य, तीर्थस्तान और | समापनीयम्‌। ( धर्मसिन्धु ट्क मयी 
पुराण-श्रवणादि करने से पूर्ण फल मिलता है । यदि इस दिन चित्रा नक्षत्र हो, तो विचित्र] . ) ख बमासमाहात्म्य 0 
रंग-बिरंगे वस्त्रों का दान करने से सौभाग्य की वृद्धि होती है। と वशाख त 市 समान काइ मास नहीं ह सत्ययुग के i 0 नहा ह, वेद 
जयन्ती के समान कोई शास्त्र नहीं है और गङ्गाजी के समान कोई तीर्थ नहीं हे । वैशाखमास 
हि हः Gl 8 ) श्रीहनुमान्‌ जयन्ती हे _ । अपने कतिपय वैशिष्टय के कारण उत्तम मास है। 
श्रीहनुमान्‌ जी की जयन्ती की तिथि के विषय में दो मत प्रचलित हैं-( 1 ) चेत्र न माधवसमो मासो न कृतेन युगं समम्‌। 
तु और ( 2 ) कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी | हनुमान जयन्ती के दिन श्रीहनुमान्‌ जी न च बेदसमं शास्त्रं न तीर्थ गङ्गया समम्‌।। (स्कन्दपुराण) 
SN र्क आराधना करनी चाहिए। पूत्र क॑ र の वैशाख मास के देवता भगवान्‌ मधुसूदन हें । 
व्रत-विधान-व्रती को चाहिए कि वह व्रत की पूर्वरात्रि को ब्रह्मचर्यपालनपूर्वक | वैशाख मास नियम--जो मनुष्य वैशाख मास में आलस्य त्यागकर एकभुक्त 
(चौबीस घण्टों में एक बार भोजन) , नक्तव्रत (केवल रात में एक बार भोजन) अथवा 
NE अयाचित (बिना मांगे मिले हुए अन्न का एक समय भोजन) करता है, वह अपनी 
सम्पूर्ण अभीष्ट वस्तुओं को प्राप्त कर लेता है । वैशाखमास में प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व 
किसी तीर्थस्नान, नदी या कुआं, बावड़ी, तालाब अथवा अपने घर पर ही शुद्ध जल से 
स्नान करना, हविष्य खाकर रहना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, पृथ्वी पर सोना, नियमपूर्वक 
रहना, व्रत, दान, जप, होम और भगवान्‌ मधुसूदन की पूजा करना-ये वैशाखमास के 
नियम हजारों जन्मों के भयंकर पापों को भी हर लेते हैं । प्रतिदिन पीपल वृक्ष को तिल 
मिश्रित जल देना, प्रदक्षिणा करना तथा पितृतर्पण करने के पश्चात्‌ श्रीविष्णुसहस्रनाम, 
पाप-प्रशमन स्तोत्र का पाठ करना चाहिए । विशेष नियम तथा अधिक जानकारी के लिए 
हमारे कार्यालय से प्रकाशित 'वैशाख-माहात्म्य' पुस्तक मंगवाकर पढें । 
(Il) वैशाख कृष्ण पक्ष 
(1) श्रीगणेश चतुर्थी व्रत- 
तिथि-निर्णय--यह त्रत प्रत्येक मास की कृष्ण चतुर्थी को किया जाता है। इसमें 
चन्द्रोदयव्यापिनी चतुथी तिथि ग्रहण की जाती है। यदि दो दिन चतुर्थी चद्रोदयव्यापिनी हो, 


आदि मन्त्रों से करें । इस दिन श्री सुन्दरकाण्ड का या हनुमान-चालीसा के अखण्ड पाठ 
का आयोजन करना चाहिए । हनुमान जी का गुणगान, भजन एवं कीर्तन करना चाहिए। 
श्रीहनुमान्‌ जी के विग्रह का सिन्दूर से श्रृङ्गार करना चाहिए । नैवेद्य में गुड़, भीगा चना या 
भुना चना तथा बेसन का लड्डू रखना चाहिए। 

पूजन के पश्चात्‌ ब्राह्मण भोजन कराकर प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। 


(19) वेशाख-स्नान प्रारम्भ 
उद्य-व्यापिनी चेत्र पूर्णिमा से वैशाख स्नान माहात्म्य-नियमादि प्रारम्भ होते हैं। ॥ 
ये नियम इकतीस (31) दिन तक रहते हैं अर्थात्‌ उदय-व्यापिनी वैशाख पूर्णिमा को तो 'मातृविद्धा-प्रशस्यते' के अनुसार तृतीया से युवत चतुर्थी में यह व्रत करना चाहिए। 


वैशाख स्नानादि नियम पूर्ण होते हैं । कुछ प्रान्तों में वैशाख स्नान चैत्र शुक्ल एकादशी | परन्तु यदि दोनों दिन चतुर्थी तिथि चन्द्रोदयव्यापिनी न हो, तो यह व्रत दूसरे दिन 
से वैशाख पूर्णिमा पर्यन्त तथा कुछ प्रान्तों में स्थानीय परम्परा अनुसार (विशेषकर |करना चाहिए। धर्मसिन्धुकार अनुसार- 
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जज तृतीयायुतैव ग्राह्मा।। 
दिनद्वये चंद्रोदयव्याप्त्यभावे परैव।। ( धर्मसिन्धुः) 


व्रत-विधि-इसदिन प्रातः स्नानादि आदि के अनन्तर दाहिने हाथ में गन्ध, अक्षत, 
पुष्प और जल लेकर संकल्प करें- (1) श्रीशिवाजी क 


नि : विष्णुः विष्णुः" "मम वर्तमानागाभिसकल संकट -व्यापिनी त गरी जयन्ती 
RT वक क संकट (या गणेश ) चतुर्थी ब्रतमहं करिष्ये। जाता ह। व्यापिनी वैशाख शुक्ल द्वितीया तिथि को वीर शिवाजी की जयन्ती मनाई 
दिनभर नादि संयमित व्यवहार करें और सायंकाल के समय पुन: स्नान करके गणेश 

जी के नाम-मन््रों से दूर्वा अर्पण ee अर्पण करें। पुनः नमस्कार (2) अक्षय तृतीया 

करके ' श्रीविप्राय नमस्तुभ्यं साक्षात्‌ । गणेशप्रीतये तुभ्यं मोदकान वै| तिथि-निर्णय-वैशाख शुक्ल तृतीया को अक्षय-तृतीया मनाई जाती है । इस दिन 


SN aw सुपारी, मूंग और दक्षिणा सहित वायन (बायना) दें। फिर |'त्रेतायुग' का आरम्भ भी हुआ था। इसलिए इसे युगादि तिथि भी कहते हैं। यह 
चन्द्रोदय दे सनातनधर्मियों का प्रधान त्योहार है। इसदिन दिए हुए दान और किए हुए स्नान, होम, 


प्र अर्घ्य दें। 
कै 内 NSK । नमस्ते रोहिणी- | जप आदि सभी कर्मों का फल अनन्त अर्थात्‌ अक्षय होता है । यह तिथि बुधवार एवं 
RS RS पेत रोहिणी नक्षत्र से युक्त हो तो महापुण्यदा एवं श्रेष्ठ होती है । इसदिन पिण्डरहित पितृश्राद्ध, 


に करे न १ रा है। अतः अवधि समाप्त होने पर इसका पितृतर्पण करने का विधान है । शास्त्रानुसार कृष्ण पक्ष की युगादि तिथियों के अनुष्ठानादि 
(2) चण्डिका नवमी व्रत- कार्य तो अपराह-काल में होते हैं, परन्तु शुक्ल युगादि तिथियों के कार्य पूर्वाह्न-काल में 
यह ब्रत वैशाख मास के दोनों पक्षों मे नवमी को किया जाता है । उस दिन प्रात: स्नान | करने चाहिए। यदि द्वेधा विभक्त (दो से विभाजित) दिन कला afe अर्थात्‌ पूर्वाह- 

पश्चात्‌ लाल धोती पहनकर सुगन्ध युक्त पुष्पादि से चण्डिका देवी का पूजन करे और |काल को तृतीया तिथि दो दिन एकदेश-व्यापिनी (अर्थात्‌ आंशिक रूप से) हो, तो 

पुष्पाञ्जलि अर्पण कर उपवास रखें। अक्षय तृतीया तीन-मुहूर्त से अधिक तृतीया तिथि में दूसरे दिन ही मनाई जाएगी। यदि 
SA ) वैशाख कृष्ण एकादशी दूसरे दिन तृतीया तिथि तीन मुहूर्त से कम हो, तो पहले दिन ही अक्षय-तृतीया पर्व 
i कृष्ण एकादशी “वरूथनी' नाम की एकादशी कहलाती है। इसदिन प्रात: | मनाया जाएगा। धर्मसिन्धु अनुसार- 

人 ER er ーー 'ममाखिलपापक्षयपूर्वकपरेश्वर प्रीति-| ५ SR सच डि दिनद्वये चेत्‌, त्रिमुहूर्तताधिक 

पूर्वा ।।' 


कामनया वरूथिनी-एकादशी व्रतं 3 | यह संकल्प करके दूसरे दिन पारणा करे | व्याप्तिसत्त्वे परा।। 
तो सब प्रकार के पाप-ताप दूर होते हैं, अनन्त शान्ति मिलती है और स्वर्गादि उत्तम| तृतीया तिथि को यदि व्यतीपात, वैधृति आदि कुयोग हों, तो उस काल में पितृश्राद्ध, 


लोक प्राप्त होते हैं। कथा-सार तथा विस्तृत विवेचन के लिए हमारे कार्यालय से | तर्पणादि न कर अन्यकाल में करने का भी विधान है । उस स्थिति में मध्याह् या अपराहु- 
Es i aad देखें। काल में भी यह कार्य कर सकते हैं। 
4 ) वैशाख अमावस्या एवं बै भय क > 
पर्वतिथि है 33 त र माहात्म्य एवं विधि-विधान--वैशाख शुक्ल तृतीया को मनाया जाने वाला यह 
अमावस्या पर्वतिथि हे । प्रत्येक मास की उदय- अमावस को स्नान-दान- { बहुश्रुत औ a पल से भरे कलश, पंखे > 
जप-तप और व्रतादि के लिए यह पर्व मनाया जाता है । यदि अमावस तिथि की वृद्धि हो,| पछ ETT आर जता द NC अर 
तो पहले दिन और यदि क्षय हो जाए तो उसी दिन यह पर्व मनाया जाता हे । (खड़ाऊ), पादत्राण (जूता), छाता, गौ, भूमि, स्वर्णपात्र, ईख के रस से बने पदार्थ, 
इस तिथि को पितरों के निमित्त श्राद्ध करने से पितृगण प्रसन्न होते हैं। इसलिए| हा, चावल, दूध सं बन व्यञ्जन, खरबूजा, तरबूज आर लड्डू का भोग लगाकर 
पितृतर्पण एवं श्राद्ध के लिए अपराह-व्यापिनी अमावस तिथि ली जाती है । दूसरे दिन | सकल्पपूर्वक दान करने तथा पितृश्राद्ध कर ब्राह्मणभोजन करवाने का विधान है। यह 
यदि अमावस तिथि अपराह्-व्यापिनी न हो, तो पहिले दिन ही पितृ-तर्पण, ब्राह्मण- सब यथाशक्ति करने से अनन्त फल होता है । इस दान के पीछे यह लोकविश्वास है कि 
भोजनादि कार्य करें। इस दिन जिन-जिन वस्तुओं का दान किया जाएगा-वे समस्त वस्तुएँ स्वर्ग में गर्मी की 
दि है रे 8 MRE る र 
यदि अमावस के दिन सोम, मंगल (भौम) अथवा गुरुवार, हो, तो ऐसे योग में दान- | त्रथ्तु मे प्राप्त होगी । भारताय कालगणना के अनुसार इस तिथि का गणना त 
पुण्य, ब्राह्मण-भोजन और व्रत से सूर्यग्रहण के समान फल होता हे । सोमवती/भौमवती | सिद्ध df में भी की जाती है । इसी दिन गौरी की पूजा भी होती है । सधवा स्त्रियाँ और 
थळ Wa प्रत्येक बर्ड के पंचांगदिवाकर में वर्णित रहता हे । sn गौरी पूजा करके मिठाई, फल और HF हुए चने बाँटती हैं । धातु या मिट्टी के 
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कलश में जल, फल, फूल, तिल, अन्तादि भरकर दान देती हैं। चतुर्थी तिथि का संयोग |की माता को प्रसाद मिला था, जो दैववशात्‌ आपस में बदल गया था। इससे रेणुका पुत्र 
होने से यह तिथि अधिक शुभ फलदायिनी हो जाती है । इस तिथि को सुख-समृद्धि और | परशुराम ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रिय स्वभाव के थे, जबकि विश्वामित्र जी क्षत्रियकुलोत्पन्न 
सफलता की कामना से व्रतोत्सव के साथ ही अस्त्र-शस्त्र, वस्त्र- आभूषण आदि बनवाए, | होकर भी ब्रह्मर्षि हो गये । जिस समय इनका अवतार हुआ था, उस समय पृथ्वी पर दुष्ट 
खरीदे और धारण किए जाते を । नई भूमि का क्रय, भवन, संस्था आदि का प्रवेश इस |राजाओं का बाहुल्य A उन्हीं में से एक सहस्रार्जुन ने इनके पिता जमदग्नि का वध कर 
तिथि को शुभ फलदायी माना जाता है। दिया था, जिससे क्रुध होकर इन्होंने 21 बार पृथ्वी को दुष्ट क्षत्रिय राजाओं से मुक्त 
इसी दिन नर-नारायण, श्रीपरशुराम और हयग्रीव का अवतार हुआ था। इसलिए इस |किया। भगवान्‌ शिव के दिए अमोघ परशु (फरसे) को धारण करने के कारण इनका 
तिथि के स्वामी स्वयं भगवान्‌ विष्णु हें ब्रती को चाहिए कि वह प्रातः स्नानादि से |नाम परशुराम पड़ा। 
निवृत्त हो संकल्प करें- व्रत-विधान-व्रत के दिन प्रातः स्नान के अनन्तर ' 3 विष्णुः विष्णुः म “मम 
संकल्प-- ॐ विष्णु: विष्णु: विष्णु: 'ममाखिलपापक्षयपूर्वक सकलशुभफल | ब्रह्मत्व प्राप्ति कामनया परशुराम पूजनमहं करिष्ये ।' यह संकल्प करके सूर्यास्त तक 
प्राप्तये भगवत्प्रीतिकामनया देवत्रयपूजनमहं करिष्ये।' ऐसा संकल्प करके भगवान्‌ [मोन (संयमित) रखे और सायंकाल पुन: स्नान करके परशुराम जी का पोडशोपचार 
का यथाविधि षोडशोपचार से पूजन करे | उन्हें पञ्चामृत से स्नान कराएं, सुगन्धित | सहित पूजन करे तथा निम्न मन्त्र से अर्घ्य देकर रात्रिभर राममन्त्र का जप करना चाहिए। 
पुष्पमाला पहनावे और नेवेद्य में नर-नारायण के निमित्त सेके हुए जों या गेहूँ का ' सत्तू' अर्घ्य मन्त्र- 
BE निमित्त जल ko और हयग्रीव के निमित्त भीगी हुई चने की दाल "जमदग्निसुतो वीर क्षत्रियान्तकर प्रभो । गृहणार्घ्य मया दत्तं कृपया परमेश्‍वर ।।' 
अर्पण करें । तदुपरान्त पूर्वोक्त वर्णित वस्तुओं का ससंकल्प दान करें । इसदिन अन्न, फल श्रीशंकराचार्य जयन्ती 
सहित गन्ध-पुष्प, तिलमिश्रित जलपूर्ण कुम्भ (धातु या मिट्टी का) के दान का विशेष ४ (4) आद्यगुरु ु 
'माहात्म्य होता है । निम्न मन्त्र उच्चारण करते हुए दान करें- वैशाख शुक्ल पंचमी जिस दिन उदयव्यापिनी होगी, उसी दिन यह जयन्ती मनाई 
' एष धर्मघटो दत्तो ब्रह्मविष्णुशिवात्मक: । अस्य प्रदानातृप्यन्तु पितरोपि पितामहा: ।। | जाती है। यदि पंचमी दो दिन उद्य-व्यापिनी हो, तो पहिले दिन और यदि पंचमी का 
।गंधोदकतिलैमिश्र सान्नं कुम्भ फलान्वितम्‌। पितृभ्यः संप्रदास्यामि अक्षय्यमुपतिष्ठतु ।।' | क्षय हो जाए तो क्षय-पंचमी-तिथि वाले दिन ही यह जयन्ती मनाई जानी चाहिए। 


रात्रि भोजन के पश्चात्‌ ' अभिस्ववृष्टिम्‌' मन्त्र का जप करना चाहिए। (5) श्रीरामानुजाचार्य जयन्ती (उत्तर-भारत) 


(3) भगवान्‌ परशुराम जयन्ती उत्तर भारत में उदयव्यापिनी वैशाख शुक्ल षष्ठी वाले दिन इस जयन्ती को मनाने को 
त्रिथि-निर्णय-चैशाख शुक्ल तृतीया को भगवान्‌ परशुराम जयन्ती मनाई जाती | परम्परा है। यदि पष्ठी दो दिन उदयव्यापिनी अर्थात्‌ षष्ठी तिथि की वृद्धि हो, तो यह 
है | भविष्यपुराण अनुसार वैशाख शुक्ल तृतीया तिथि की रात्रि के प्रथम प्रहर (प्रदोषकाल) | जयन्ती पहिले दिन होगी । इसी प्रकार यदि षष्ठी तिथि का क्षय हो जाए तो क्षय षष्ठी 
में भगवान्‌ श्रीपरशुराम का अंशावतार हुआ था- वाले दिन ही यह जयन्ती मनाई जाती है। 


वैशाखस्य सिते पक्षे तृतीयां पुनर्वसौ । (6) श्रीगंगा-जयन्ती 

निशायाः प्रथम यामे समाख्यः समये हरिः।। ,_,| बैशाख शुक्ल सप्तमी तिथि गङ्गा जी की उत्पत्ति तिथि है । मध्याहृव्यापिनी सप्तमी 
धर्मसिन्धु अनुसार भी इसे प्रदोष-व्यापिनी तृतीया तिथि में ग्रहण करना चाहिए-' इथं | तिथि में गंगा जी का पूजन आदि कार्य किए जाते हैं। यदि सप्तमी तिथि दोनों दिन 
रात्रि ग्रथमयामव्यापिनी ग्राह्मा॥।' यहाँ प्रथम याम का अभिप्राय 'प्रदोषकाल' से ही | मध्याह्न व्यापिनी हो अथवा न हो, तो यह पर्व पहले दिन मनाना चाहिए- 


है। अपि च, 。 “वैशाखशुवल सप्तम्यां गंगोत्पत्तिः । तस्यां मध्याह्न-व्यापिन्यां गंगापूजनं कवार्यम्‌।। 
() यदि केवल पहिले दिन ही तृतीया तिथि रात्रि के प्रथम प्रहर (प्रदोष-व्यापिनी) | दिनद्वये तद्‌-व्याप्तौ पूर्वा ।। ( धर्मसिन्धुः) 


व्यापिनी हो, तो पहिले दिन ही ग्रहण करनी चाहिए। जानकी जयन्ती 
(0) यदि तृतीया तिथि दोनों दिन प्रदोषकाल को समान या असमान रूप से एकदेश- (7) जानकी ( सीता ) जयन्ती 
व्रत-निर्णय--वैष्णव मतानुसार वैशाख शुक्ल नवमी, पुष्य नक्षत्रकालीन, मंगलवार, 


व्याप्त हो, तो दूसरे दिन ग्रहण करनी चाहिए। 


कथा सार-भगवान्‌ परशुराम स्वयं भगवान्‌ विष्णु के अंशावतार हैं। भगवान्‌ |मध्याह्काले सन्तान-प्राप्ति की कामना से यज्ञ-भूमि तैयार करने के लिए राजा-जनक 
परशुराम महर्षि जमदग्नि के पुत्र थे। पुत्रोत्पत्ति के निमित्त इनकी माता तथा विश्वामित्र जी |हल से भूमि जोत रहे थे, उसी समय पृथ्वी से भगवती सीता का प्राकट्य हुआ था ! 
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नो तक 116 
संकल्पपूर्वक जन्मोत्सव तथा पूजन | दोनो दिन सूर्यास्तकालव्यापिनी हो अथवा दोनों दिन न हो, तो दूसरे दिन यह व्रत अथवा 


जयन्ती मनाई जानी चाहिए। ' दिनद्वये तद्व्याप्तौ वा परैव ।।' 
यहाँ यह अवश्य स्मरण रहे कि दैवयोग अथवा सौभाग्यवश किसी दिन पूर्वविद्धा में 


शनिवार, स्वाती नक्षत्र, सिद्धि योग और वणिज करण का संयोग हो, तो व्रत उसी दिन 


अतएव इस दिन व्रत रखकर श्रीजानकी-राम का सं 

करना चाहिए। यथा-वैष्णवमतान्ज भास्करानुसार- (श्लोक ७९) 
'पुष्यान्वितायां ह य श्रीमाधवे मासि सिते हलाग्रतः। 
भुवोऽर्चयित्वा कर्षणे सीताविरासीद्‌ ब्रतमत्र SN ll 

शास्त्रानुसार नवमी तिथि दोनों दिन मध्याह में व्याप्त अथवा अव्याप्त हो, तो श्रीजानकी | करना चाहिए। 

जयन्ती पहिले दिन मनाई जाएगी- नवमी सर्वत्राष्टमीविद्धैव ग्राह्मा ।।' 上 ब्रत-कृत्य-व्रत के दिन प्रातःकाल सूर्यादि को व्रत करने की भावना निवेदन करके 
विधान एवं माहात्स्य-हिन्दू समाज में जिस प्रकार श्रीरामनवमी का | ताँबे के पात्र में जल ले और “३% Lt | : विष्णुः" नृसिंह देवदेवेश तव 

माहात्म्य है, उसी प्रकार जानकी नवमी का भी है । अत: श्रीसीतानवमी-ब्रत आत्मकल्याणार्थी | जन्मदिने शुभे 1 उपवास करिष्यामि सर्व : 11 मन्त्र से संकल्प करके 

के लिए सर्वथा आचरणीय है। व्रती को भगवती सीता एवं श्रीराम की प्रतिमा के साथ- | मध्याह्न के समय नदी आदि अथवा गृह में ही क्रमश: तिल, गोमय, मृत्तिका और आँवले 


साथ पूजन के लिए राजा जनक, माता सुनयना, कुलपुरोहित शतानन्द जी, हल और माता | मलकर स्नान करें त फिर ब्रह्मचर्य सहित उपवास करें । सायंकाल एक वेदी पर अष्टदल 
पृथ्वी की भी प्रतिमाएँ स्थापित करनी चाहिए। बनाकर उस पर सिंह, नृसिंह और लक्ष्मी की मूर्त्ति स्थापित करके वेद-मन्त्रों से प्राण- 


नवमी के दिन नित्यकर्म से निवृत्त होकर श्रीजानकी राम का संकल्पपूर्वक पूजन | प्रतिष्ठापूर्वक उनका षोडशोपचार (अथवा पौराणिक मन्त्रों से पंचोपचार से) पूजन 
करना चाहिए। सर्वप्रथम पञ्चोपचार से गणेश जी और भगवती पार्वती का पूजन करना | करें रात्रि में हरिसंकोर्तन से जागरण करे | दूसरे दिन फिर पूजन करें और ब्राह्मणों को 
चाहिए। तदनन्तर उपचार के विविध मन्त्रों अथवा ' श्रीजानकीरामाभ्यं नमः '-इस नाम | भोजन कराकर स्वजनों सहित स्वयं भोजन करें। इस प्रकार प्रतिवर्ष करते रहने से 
मन्त्र से आसन, पाद्य, अर्ध्य, आचमन, पज्चामृतस्नान, वस्त्र, आभूषण, गन्ध, सिन्दूर तथा नृसिंह-भगवान्‌ उसकी सब जगह रक्षा करते हैं और यथेच्छ धन-धान्य प्रदत्त करते हें | 
धूप-दीप एवं नैवेद्य आदि उपचारों द्वारा श्रीरामजानकी का पूजन करें। आरती एवं (10) श्री कूर्म जयन्ती 
मन्त्रपुष्पाञ्जलि के पूर्व मण्डल में प्रतिष्ठित अन्य आराध्यों- श्रोजनक जी, श्रीसुनयनाम्बा सायंकालव्यापिनी वैशाख पूर्णिमा के दिन यह जयन्ती पर्व मनाया जाता है । यदि 
जी, श्रीशतानन्द जी, श्री हल तथा श्रीपृथ्वी देवी का पूजन भी कर लेना चाहिए । प्रणाम पूर्णिमा दो दिन सायंकाल-व्यापिनी हो या दोनों दिन सायंकालव्यापिनी न हो तो दूसरे 
तथा प्रदक्षिणा कर अन्त में जानको स्तोत्र' का सस्वर पाठ करना चाहिए। दशमी के हित रह फी योगा “25% ) an 
दिन पारण करके व्रत को सम्पन्नता करनी चाहिए। इस प्रकार व्रतोत्सव करने वाले पर 
भगवती सीता तथा भगवान्‌ श्रीराम सदा प्रसन्न रहते हैं। 
(8) वैशाख शुक्ल एकादशी 
वैशाख शुक्ल एकादशी “मोहिनी' नाम की एकादशी कहलाती है। तिथि-निर्णय, 
संकल्पादि सभी पूर्ववत रहेंगे। यह व्रत करने से मोहजाल तथा पापसमूह दूर होते हें । जलल) दता 
भगवान्‌ श्री रामचन्द्र जी ने इस व्रत को सीता की खोज करते समय किया था। 9 Se 
(9) श्रीनृसिंह चतुर्दशी व्रत (जयन्ती) ah SIPDAS RISERS Ren 6 
वैशाख य कर क न लोगों ने चेत्र शुक्ल एकादशी अथवा चैत्र-पूर्णिमा को वैशाख स्नान प्रारम्भ 
21 खक जाता है ~ ० ~ ८. て सूर्योदय さ व्यापिनी さ ~ ~ SS 
जिस क निर्णय सूर्यास्तकालव्यापिनी शुक्ल EN यह ब्रत किया गाता है। चतुर्दशी तिथि किया था, वे उसको समाप्ति (पूर्णता) सूर्योदय- वैशाख पूर्णिमा को करेंगे। 
स दिन सूर्यास्तकालव्यापिनी हो, उस दिन यह जयन्ती मनाई जाती है। धर्मसिन्धु यदि पूर्णिमा की वृद्धि (अर्थात्‌ दो दिन सूर्योदय व्यापिनी हो) की स्थिति में दूसरे दिन 
NHK- यन्ती वैशाख स्नान पूर्ण करेंगे। 
वैशाख शुक्ल चतुः । सा सूर्यास्तमयकाल व्यापिनी ग्राह्मा।| परन्तु जिन लोगों ने वैशाख संक्रान्ति से वैशाख स्नान प्रारम्भ किए होंगे, वे वृष 
परन्तु वराह एवं नृसिंहपुराण अनुसार इसमें प्रदोषव्यापिनी चतुर्दशी लेनी चाहिए।| (ज्येष्ठ) संक्रान्ति को इसकी समाप्ति करेंगे। 
क्योंकि नरसिंह भगवान्‌ को प्राकट्य सूर्यास्त के समय ही हुआ था, इसलिए इस जयन्ती | इसी प्रकार ज्येष्ठ मास के व्रत- पर्वों का विशेष तिथि-निर्णय एवं माहात्म्य आदि 
के छिघछ मे धर्मसिन्शुकार का मत ही सुक्तियुक्त लग रहा है । तदनुसार यदि चतुर्दशी | आगामी वर्ष के पंचांगदिवाकर में दिसा जाएगा | 
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(11) श्रीबुद्ध-जयन्ती 
श्री बुद्ध-जयन्ती उदयव्यापिनी (सूर्योदयव्यापिनी) वैशाख पूर्णिमा को मनाई जाती 
है। यदि पूर्णिमा दो दिन सूर्योदय-व्यापिनी हो, तो पहिले दिन अथवा दोनों दिन 
सूर्योदय-व्यापिनी न हो, तो जिस दिन पूर्णिमा तिथि क्षय हुई हो, उसी दिन यह बुद्ध- 
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तारीखें सन्‌ 2017 ई. (ता. 29 मार्च से 11 अप्रैल तक) हिजरी सन्‌ 1438 
जा - सूर्य उत्तरायण, उत्तर गोल, वसन्त ऋतु: 
FF 
क्र जत 


भास्टै टा. 


प्रातः शनि याम्योत्तरवृत्त में तथा गुरु पश्चिमक्षितिज से नीचे की ओर डूबने को 
| होगा | शुक्र पूर्वक्षितिज में दिखाई देगा | सायंकाल मंग:-बुध पश्चिमक्षितिज में होंगे। 
प्रतिपदा का क्षय-चेत्र (वासन्त) नवरात्र प्रारम्भ, ' साधारण ' नाम (A) ० 
मे चछ] १३/८ |चन्द्रदर्शन, मु. ३०, पंचक समाप्त १३/०८, ११ 

मेष |गणगौरी तृतीया, श्रीमत्स्य जयन्ती, रज्जब (मुस्लि.) मास प्रारम्भ (8) [११ 


1 चु. १५/२५|भ. ९/३४ से ३५/४८ तक, सूर्य रेवती में १५/४५, दमनक चतुर्थी डर 


१९ वृष श्री (लक्ष्मी) पंचमी, नाग-पंचमी, अप्रैल मास प्रारम्भ, स.सि.यो. डं 
१९/१५ स्कन्द डी त्रत -: ११ 
be क x ‘ST सौ “साधारण नाम संवत्सर] | 
4 4६ . १६/५८ , तक, 


। ७ | चंद्र आद्रा। 
[मंग (१२४० पुन [दर 
| ९ MK 
| ७ ३पआश्लो ४२०५ धृति | 
[मघा | 
शिनि| ७ |००पू-फा. 


११ 
| क. २७/४० |श्रीदुर्गाष्टमी, भवान्युत्पत्ति, श्रीरामनवमी (देखें पृ. 102) ,अशोकाष्टमी (0)|११ 

कर्के |दुर्गा-नवमी, नवरात्रे समाप्त, मेला मनसादेवी (पंचकूला), गण्डमूल 22/52 से RR 
४१/५५|भ. ३७/१० से, शनि वक्री १०/५३, नवरात्र-पारणा (9/16 तक) (११ 
भ. ६/४५ तक, कामदा एकादशी व्रत, दोलोत्सव, यूरेनस मेष में (0) [२१ 
शनि प्रदोष व्रत, अनङ्ग त्रयोदशी (पूर्व-विद्धा) , श्रीविष्णु-दमनोत्सव(€) |११ 
० बुध वक्री ५६/२०, श्रीमहावीर जयन्ती (जैन), स. सि. यो. ११|२५| 


[१४ चंद्र | ५३|३८ नर | 33|2 32| कन्या |भ. १०/३३ से ४२/०९ तक, वक्री शुक्र पू.भा. (४) में २१/५३ (ह) श्शिर 
[३१४० १५) मंग | [चित्रा|५८|५५| व्या. | ६ | | | तु. २६/१३ चैत्र पूर्णिमा (स्नानदानादि), श्रीहनुमान जयन्ती (दक्षिण-भारत) (७) 


११ 
(^) वि. संवत्‌ २०७४ प्रारम्भ, घटस्थापन (अभिजित्‌ dg प्रशस्त-देखें पृ. 101), श्रीदुर्गा पूजा, वर्षफल (संवत्सर) श्रवण, ध्वजारोहण, तैलाभ्यङ्ग, ज्योतिष-दिवस, गण्डमूल 13/41 से, (8) गण्डमूल 9/24 से, (0) ( प्रातः 
11/21 तक ), मेला बाहूफोर्ट ( जम्मू )-काँगड़ा देवी, नैनादेवी (हि.प्र.), अन्नपूर्णा पूजन (0) ४९/२८, गण्डमूल 23/34 तक, (£) मंगल कृति. में ९/१० (ह) श्रीसत्यनारायण व्रत, श्रीशिव-दमनोत्सव (6) वैशाखस्नान प्रारम्भ 

भौमे अष्टम्यां ग्रह स्पष्ट प्रातः ५/३० बजे, 4 अप्रैल भौमे पूर्णिमायां ग्रह स्पष्ट प्रातः ५/३० बजे, 11 अप्रैल चैत्र शुक्ल पक्षफल- 


[च| मं. | बु. गु. शु श.| रा. के. | कुं. अष्टमी, प्रातः 5:30 चैत्र शुक्ल प्रतिपदा ( 28 मार्च, मंगलवार ) ' शिवविंशति 
११ २[०[०|५।११| ८| ४| १० का ' साधारणा ' नामक नया वि. संवत्‌ २०७४ प्रारम्भ होगा । आगामी 
२०|२३|२३| ८ (२४ ५| ३ | ७| ७ 5% संवतकाल में ब्रतानुष्ठान एवं संकल्पादि शुभ कार्यो में 'साधारण' 
१९|११|४३|४३|३९|२६|४१| १२ १२ नामक सम्बत्‌ का ही प्रयोग होगा। नव सम्वत्‌ का राजा मंगल 
६३४ ५६) २९।४८ ४३ २२ २२ और मन्त्री बृहस्पति होगा । इस वर्ष चैत्र शु. प्रतिपदा का क्षय होने 
न । 
(8 (12 16 0 ७ 810 01 | 
回 wi | 
२|१|४ 
| ०|मा|मा]मा| च| च| मा| व| व Dre [०] पूजन, घटस्थापन, ॐकार सहित पंचदेव पूजन करना चाहिए। 
| ० उ |उ| उ| उ] उ] 引き | उ| अ| अ अभिजित्‌ मुहूर्त में ही नवसंबत्‌, राजा-मन्त्री आदि का फल किसी 
प्रतिष्ठित भ के श्रीमुख द्वारा श्रवण करना शुभ होता है | चैत्र प्रतिपदा से नवमी पर्यन्त (28 मार्च से 5 अप्रै.) श्रीदुर्गा/गणेश प्रतिमा के सम्मुख नारियल सहित घटस्थापन करके नित्यप्रति 
व्‌ लूटमार की वारदाते अधिक हों। अग्निकाण्ड, वाहन दुर्घटनाएं तथा पित्तरोगों की बहुलता होगी। सरकार लोकहितार्थ अनेक बहुमुखी योजनाएँ बनाने में प्रयासरत्‌ रहेगी। चैत्र मास में पाँच मंगलवार 
होने से भी देश में कहीं हिंसक-घटनाएँ अथवा युद्धभय, साम्प्रदायिक दंगे, उपद्रव व छत्रभंग (सत्ता-परिवर्तन) के योग बनते हैं। प्रधाननेता के लिए भी अशुभ हें | र 
आकाश लक्षण-चैत्र शु. १ एवं ८ को मंगलवार होने से हि.प्र., पंजाब, जम्मू-हरियाणा आदि उत्तरी भारत में खण्ड एवं अल्प वर्षा के योग है । टिड्डी-दल से कृषि को हानि का भय रहे । 
1 


से अमा. युक्त प्रतिपदा के दिन ही वासन्त नवरात्र का शुभारम्भ 
होगा (देखें पृ. 101) ।ता, 28 मार्च की प्रात: 8/27 तक अमावस्या 

है, इस समय के पश्चात वृष लग्न या अभिजित्‌ मुहूर्त में सम्वत्सर 
अखण्ड दीप-ज्याति प्रज्वलित करके श्रीदुर्गा सप्तशती का मालाला dF पाठ करने का विधान है । प्रतिपदा को ही समृद्धि के प्रतीक मिट्टी के पात्र में शुद्ध रेत/मिट्टी डालकर जों आदि बीजकर अन्तिम 
नवरात्रे (या दशमी) के दिन हरी दूर्भा कों पूजार्चन के पश्चात्‌ नर्दी/नहर में विसर्जन करने की परम्परा है 'साधारण' नामक संवत्सर तथा राजा मंगल ब मन्त्री गुरु के प्रभावस्वरूप आगामी वर्ष भी 
देश में कहीं अकालजाय एवं कहीं अत्यधिक वर्षा से बाढ़ की स्थिति बनेगी | राजा मंगल एवं मन्त्री गुरु के प्रभावस्वरूप नेताओं में द्वेष एवं टकराव की स्थिति रहे, लोगों में भी कलह: क्लेश, बेईमानी 
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वाकड तारखे [ऊज 


ह ह 回 कि i प्रवेश 12 अपर. को बुध पश्चिम में अस्त हो जाएगा। प्रात 
[| に 回 回 ば 10 रुप घडी-पल | होगा। सायंकाल मंग-पश्चिमक्षितिज में तथा गुरु 
回 मंगल वृष में ५५/१३, वक्री बुध पश्चिम में अस्त १७/४० 
वृ. ५४/५८ |भ. ५५/३१ से, सूर्य HY ( १ ) मेष में ४९/५८, वैशाख संक्रान्ति,(^)|२२ 
भ. २८/१८ तक, श्रीगणेश चतुर्थी व्रत (देखें पृ. 14-15) गुड फ्राइडे (क्रिश्चि.) 
वृश्चिक शुक्र मार्गी २४/२३, सती अनुसूया जयन्ती, गण्डमूल 13/40 से 
नट २७|26|18|16| ४ | ध. २६/३० |गण्डमूल विचार 


Be  पूर्वक्षितिज पर तथा शनि याम्योत्तरवृत्त में 
से दृश्य होकर सारी रात दिखाई देगा। 


सूर्य सायन वृष में ५२/२५, ग्रीष्म ऋतु प्रारम्भ, 


29 - 
प्लूटो वक्री ३०/४८ (18/17 घं.मिं.), अगस्त्य अस्त 


बुध |५५/२|डचा|४५।५३[सिङ र 
३२२ ९ गुर साध्यररा उति |२६|३२ 2 
ERCKG शुक्र पर घिनि (६३८ जुन [२८] ३ [२७/२४ 

३२ ३३२२ शनि| ०५२३ शत ५९३० शुक्ल र osaa रियो 2 सरिर 
[राव | ०२२८ पूभा डर २३ ब्रह्म र ३ को रिश रु IP 
3.भा. डेप २८] इ | [७ गिर रि८ २३326 
३२ उप २४ मंग |३८| ८ | रेव ४०५ विष्क रद बि रिरट सा 
ESWEGINEUEIEEIKOEIRIEGIWEsIEWEC | मे 


थनी एकादशी व्रत ( वैष्णव) 
भ. ४५/२८ से, सोम प्रदोष व्रत, मासशिवरात्रि व्रत पृ. 102, गण्डमूल 24/05 से 


वैशाख मास (चेत्र पूर्णिमा से वेशाख पूर्णिमा तक) में 
प्रतिदिन प्रात: किसी तीर्थस्थान अथवा अपने निवास पर ही 
गंगाजल मिश्रित पवित्र जल से स्नानोपरान्त भगवान्‌ लक्ष्मीनारायण 
की तुलसीदल सहित पूजार्चना करके नित्य श्रीविष्णु सहस्रनाम, 
वैशाख माहात्म्य तथा ' ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' आदि 
| नाम मन्त्रों का पाठ करना चाहिए । पाठोपरान्त उद्यापन में ब्राह्मणों 
HE i को भोजन करवाकर यथाशक्ति वस्त्र, मिष्ठान्न, दक्षिणा सहित 

० 1 मा|व[|व[मा दान करने से सौभाग्य एवं आरोग्य की प्राप्ति होती है । वैशाख 
०]अ|उ|अ|उ|5 | संक्रान्ति-ता. 13 अप्रैल, बृहस्पतिवार को अर्द्धरात्रि 2 बजकर 
05 मिनट (26/05) पर विशाखा नक्षत्रकालीन मकर लग्न में प्रवेश करेगी । ४५ मुहूर्ति इस सं. के स्तानदान, जपादि का पुण्यकाल अगले दिन प्रातः 8/29 बजे तक रहेगा । वारानुसार नन्दा 
तथा नक्षत्रानुसार मिश्रा नामक यह संक्रान्ति ब्राह्मणों, धर्म-कर्म का कार्य करने वालों के लिए लाभप्रद होगी। पशु आदि चोपाए महंगे होंगे । ग्रहगोचर -पक्षारम्भ से ही गुरु-शुक्र के मध्य 
समसप्तक योग तथा मंग.-शनि के मध्य भी दृष्टि सम्बन्ध होने से राजनैतिक वातावरण अशान्त तथा असमंजसपूर्ण रहेगा। लोगों में रोग-शोक आदि दुःखों की बहुलता होगी। इस पक्ष में 
रहने से सभी प्रकार के धान्य महंगे होंगे, खण्ड एवं रुक-रुक कर वर्षा के योग बनेंगे-आगे मंगल पीछे भान, वर्षा होवे ओस समान।। यद्यपि 


पि 

वर्षी 

[[२]मा[च| 
अ 


मंगल वृष राशि में आकर सूर्य के आगे रह 

बृहस्पतिवार के दिन संक्रान्ति प्रवेश होने से उपभोग्य वस्तुओं के भाव सम अर्थात्‌ विशेष परिवर्तन न हों। देश में धर्म-कर्म का आचरण बढ़े। अनाज की पैदावार अच्छी हो तथा लोगों मे 
सुख-सुविधाओं आदि साधनों का विस्तार होगा । संक्रान्ति राशिफल-मेष, कर्क, कन्या, तुला, वृश्चिक, मकर व मीन राशि वाले जातकों को इस संक्रान्ति का फल लाभदायक रहेगा। शेष 
एशि आलो क सलिए अशुभ चली है । ऋाकाश-लक्ष्ण-पश्ष क पर्वार् में तेज वायु-वेग के साथ रूक-रूक कर खण्ड वर्षा होने के योग हैं । 

CC-0 In Public Domain. Kirtikant Sharma Najafgarh Delhi Collection 


सन्‌ 2017 ई. (ता. 27 


- से 10 मई तक) हिजरी सन्‌ 1438 मा ससटं टा. 


दि. रवत्‌ १ \ 20 [dd YT Ta पक्ष ते ९३९ ताराख चंद्र राशि सूर्य उत्तरायण, उत्तर गोल, ग्रीष्म ऋतु: HIATUS 
दिनमान TTR [5 समापिकाल| 前 ल छ माणि lo प्रवश トー जा पर, शनि याम्योत्तरवृत्त से पश्चिम मे होगा 27 अवै से बुध मी पूर्व भे दे सूर्योदय सूर्यास्त 
と ーー し ह > ७ 内 प्रात: शुक्र पूर्वाक्षतिज पर, शनि याम्योत्तरवृत्त से पश्‍चिम म होगा। 27 अप्र. से बुध भी पूर्व में |द.| सू.|स्प .ष्ट .| सूयोदय  सूयास्त 
घर्दा/पल | द< [| [| Els ४४0 जि 9116 टं हि | घड़ी-पल | उदित हो जाएगा। सायंकाल गुरु पूर्वकपाल में तथा मंग. पश्चिमक्षितिज-आसन्न होगा। |रा.| अ.क वि .|घं. मिं. | घं. मिं. 
३२.५३| १ | गुरु |२०|४८| भर | ५ 29 |27|१५| वृ. ३९/५३ |चन्द्रदर्शन, मु. ३०, सूर्य भर. में ३०/००, मंगल रोहि. में २१/२५ (^) | ० |१२| ५०४७ (0011 51 | 0 
३२.५८ २ शिक्र | २१।३८|कृति| १६|३३|कौ | श 28 [१६ डड भगवान्‌ परशुराम जयन्ती, अक्षय-तृतीया (देखें पृ. 102), (8) ०1१३ ४९०७ | 50|19 1 
३२.५९| ३ शिनि| २ |४८| [2 | [29] १७|मि. ३९/४३|भ. २८/४३ से ५४/३८ तक, स. सि. यो. 10/57 तक ० | १४| ४७|२६| 5 |49|19| 2 
अवम्‌ | ४ शनि | ५४। ७४।३८। ०० 0101० ०० चतुर्थी तिथि का क्षय ०० ०० ०० ० | ०| | ol ololololo 
३३.०० ५ ४७|३५| मृग 3 |30|१८| मिथुन |आद्यगुरु श्रीशंकराचार्य जयन्ती ० | १५ चि 5148|19 2 
३२.१० ६ |चन्द्र |४१५३| 1. % 4 |मई|१९| क. ४४/२५ [श्रीरामानुजाचार्य जयन्ती, मई (श्रम) दिवस, मई मास प्रारम्भ ० | १६| ४३५६|5|47119 3 
३३.१५] ७ | मंग | ३७४५ पुष्य (५६ ॥ त に १३ 回 i तः 5 | 2 |२० कर्के |भ. ३७/४५ से, श्रीगङ्गा-जयन्ती, गण्डमूल 28/33 से, ० | १७| ४२|०९| 5 |46|19| 4 
३२.१८ ८ | बुध | ३५|१८ ५६|५०| गंड ३० २८वि i ६ |३२|13 i र २१| सिं. ५६/५०|भ. ६/३२ तक, श्रीदुर्गाष्टमी, श्रीबगुलामुखी जयन्ती, बुध मार्गी ४०/४३ ० | १८|४०|१८|5 |45|19| 4 
३३.२३ ९ | गुरु [३४ २५मिघा |५८। १५ ०१|बा | ४ |५२|14|7 | 4|२२| सिंह की ( सीता ) नवमी, गण्डमूल 29/02 तक ० 1१९ ३८२७5 |44| E 5 
ह३.२५१०|शुक्र | ३५| ३ |पूफा [६० EE ध्रुव २४ देन । ४ ४४158 | 5 |२३| सिंह |स. सि. यो. i | २० ३६३२ 1 44 BE 
३३.२५९१ ३६५८ उक्त ४ 1२५ व्या. र ३३| च | ६ | २ |16| 9 | 6 |२४|के. १६/५८|भ. ६/०३ से ३६/५८ तक, मोहिनी एकादशी व्रत ० |२१ ३७| 5 [43119 6 
३३.३३ १२ रवि |४०| ३ |उफा| ५ | ८ | हर्ष [२३| ६८बिंव | ८ | ३१|17|10| 7 |२५| कन्या श्रीटेगोर जयन्ती, स. सि. यो. ० |२२| ३२(३९| 5 | 42 र| 7 
३३.३८१३। चन्द्र | ८३|५८|हस्त [२०| ८ | वज़ २३ «को |१२| १ 1181111 8 |२६| तु. ४२/५३ [सोम प्रदोष व्रत ० २३ ३०४२ 5|41|19| 8 
३३.४० १४ मेंग [४८|३८ 1३ ५३सिद्धि ना १८|गर |१६|१८|19|12| 9 |३७| तुला |भ. ४८/३८ से, श्रीनृसिंह जयन्ती [० | २४| २८|४०|5|4०|19| 8 | 
३३.४३ १५ ५३।५३|स्वाः |२२|२५| व्य. | २६| १५|वि |२१|१६|26|713|10|२४| तुला |भ. २१/१५ तक, बैशाख पूर्णिमा, श्रीबुद्ध-जयन्ती, श्रीकूर्म जयन्ती(0)| ० | २५ २६|३८|5|40|19| 9 | 


(A) वक्री शनि मूल (१) में २९/४३, वक्री बुध पूर्व से उदय ४५/४५ (8) श्रीशिवाजी जयन्ती, शब्बान (मृस्लि.) मास प्रारम्भ, केदार-बदरी यात्रा प्रारम्भ (0) वैशाख स्नान समाप्त, श्रीसत्यनारायण व्रत, श्रीबुद्ध पूर्णिमा, श्रीछिनमस्तिका जयन्ती 
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था। इसी कारण इस तिथि में किए गए स्नान, दान, जप-तप, होम, देव-पितृतर्पणादि शुभ कर्मों का फल अनन्त गुणा होता है। यह 
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वैशाख शुक्ल पक्षफल- 
भगवान्‌ विष्णु के अंशावतार श्रीपरशुराम का जन्म वैशाख 


< > < शुक्ल तृतीया तिथि की रात्रि के प्रथम प्रहर (प्रदोषकाल) में 

३ ヾ / १ १०९११ हुआ था, तद्नुसार 28 अप्रैल, शुक्रवार को भगवान्‌ परशुराम 
&> ⑳ 'के.| का जन्मोत्सव मनाना शुभ होगा। पूर्वाह्न-व्यापिनी ' अक्षय- 

४ ० | तृतीया' का पर्व भी इसी दिन होगा। अगले दिन तृतीया तिथि 

मात्र १ मुहूर्त है (त्रिमुहूर्त-व्यापिनी नहीं है।) अक्षय तृतीया 

» & र तिथि बड़ी पवित्र, महासुख व सौभाग्यप्रदायक मानी जाती है। 
2 ६ | श.| इस तिथि की गणना युगादि तिथियों में की जाती है, क्योंकि 
गु ¢ त्रेतायुग ग (कल्पभेद्‌ से सतयुग) का शुभारम्भ इस तिथि से हुआ 


स्वयं सिद्ध मुहूर्त ' तिथि कहलाती है । श्रीगङ्गा जयन्ती 


८2 मई ) को श्रीगङ्गा जी का अवतरण पृथ्वी पर हुआ A इस पक्ष व तिथि में हरिद्वार में गंगास्नान, पुष्पाक्षत व दीपादि द्वारा गङ्गापूजन, जप-पाठ एवं अन्न, वस्त्र, फलादि दान करने का विशेष 
माहात्म्य होता है । ता, 3 मई को रात्रिव्यापिनी नवमी को शक्तिरूपा बगुलामुखी माता का पूजार्चन करने से व्यक्ति को ऋण, रोग एवं शत्रुओं का भय नहीं रहता। नृसिंह जयन्ती (9 मई ) 
परं नृसिंह भगवान्‌ की श्रीलक्ष्मी सहित पंचोपचार सहित पूजन करना चाहिए । प्रतिवर्ष पूजन एवं व्रतादि करने से नृसिंह भगवान्‌ उसकी सब प्रकार से रक्षा करते हैं और धन-धान्य देते हैं। 
वैशाख पूर्णिमा ( 10 मई ) को तीर्थ पर गंगाजल सहित स्नान करके भगवान्‌ विष्णु का ध्यान, पूजन एवं श्रीविष्णु सहस्रनाम का पाठ करना चाहिए। लोक-भविष्य-चांद्र वैशाख मास में पाँच 
बुधवार आने से आगामी तीन महीनों में जबरदस्त महँगाई हो | विशेषकर गन्ना, तेल, दूध आदि रसदार वस्तुओं के भावों में आशातीत तेजी हो। लोगों में दुःख, पीड़ा व आक्रोश हो। 


आकाश- --उत्तरी भारत 


के 


क्षेत्रों में तेज हवाओं के साथ तेज बौछारें पड़ने के योग हैं। 


-अक्षय तीज को बादल चाल या बंदाबांदी होना आगामी सुभिक्ष के संकेत हैं 
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सूर्य उत्तरायण, उत्तर गोल, ग्रीष्म £ जालन्धर 
परतः शुक्र पूर्वकपाल में, बुध पूर्वक्षितिज में तथा शनि याम्योत्तरवृत्त से पश्चिम में होगा। [दै 
J सायंकाल से पूरी रात के लिए गुरु पूर्वकपाल में दृश्य, मंग. पश्‍चिमीक्षितिजासन्न होगा। 


° 


भ. ११/४३ तक, श्रीगणेश चतुर्थी व्रत (देखें पृ. 14-15), सूर्य वृष में (8) 
शुक्र रेवती में ४२/२०, 

मंगल मृग. में ५५/२०, चक्री गुरु हस्त (३) में १४/३३, 

भ. २७/२३ से ५८/५३ तक, 

पंचक प्रारम्भ ४१/३५ (22/12 घं.मिं.) 


भ. ५९/२१ से, सूर्य सायन मिथुन में ५१/१० 
भद्रा २७/५३ तक, स.सि:यो. 11/11 से 
अपरा एकादशी व्रत, भद्रकाली एकादशी (कपूरथला)पंजा., शक (छ) १ | ०७ 
पंचक समाप्त ७/१०, भौम प्रदोष व्रत, बुध भर. में १४/३३ 

भ. ८/१३ से ३३/३८ तक, मासशिवरात्रि व्रत, गण्डमूल 6/02 तक, 
चतुर्दशी तिथि का क्षय ०० ०० ०० 
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शुक्रे अष्टम्यां ग्रह स्पष्ट प्रात: ५/३० बजे, 19 मई गुरौ अमावस्यायां ग्रह स्पष्ट प्रातः ५/३० बजे, 25 मई ज्येष्ठ कृष्ण पक्षफल- 
सू. | चं. | मं.| बु.| गु.| शु. रा. के. | कु. अष्टमी, प्रातः 5:30| सूः | चं. मं.| मं.| बु.| गु.| शु.| श.| रा. के. कुं. अमावस, प्रातः 5:30 ज्येष्ठ मास में संक्रान्ति, एकादशी आदि पर्वा पर स्नान, जप, 
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४ ६ १ १११५१।३० २२ १९ १९ €) ३।२३।१२।४३|५९। २० ४४ १४| १४ कवचादि स्तोत्रों का पाठ करने से धन-सम्पत्ति, विवाह, सन्तान 
の एवं सौभाग्यादि की प्राप्ति होती है । इस पक्ष में अपरा एकादशी 

का व्रत ( 22 मई ) विधिपूर्वक रखने से अनेक प्रकार के ज्ञात 

अथवा अज्ञानतावश किए गए पापों का क्षय होता है । ' बटसावित्री 


१९ 
२८ 
५९ 
नन 
46 | 40 । 27 | 33! 44 391 111 11 40 | 371 15 23| 421 17 | 571 111 11 
वक्ताका छ A RR 
SMR २३ 5३1१ | २ ४ に の होताहै 
| ० च व ' स्त्रियाँ त्रयोदशी > अमावस वटवृ に > 
= = | テー | = | चन्द ता ६... ニー テー णी यच आज ७ > व्रत' स्त्रियाँ त्रयोदशी से अमावस तक वटवृक्ष का पूजन करके 
ー ーー स्स्स न ऱ्य सी तीन दिवसीय व्रतानुष्ठान करती हें । वट के मूल में ब्रह्म, मध्य में 


४।१।३ डग | १|१।|२।४ 
व| व| व 
विष्णु तथा ऊपरी भाग में देवाधि देव शिव प्रतिष्ठित रहते を | यह व्रत स्त्रियों के वैधव्यादि दोषों की निवृत्ति में एवं पति-पुत्रादि सुख-सौभाग्य की प्राप्ति के लिए विशेष प्रशस्त माना जाता हे । ज्येष्ठ 


विशेष माहात्म्य होगा । ज्येष्ठ संक्रान्ति-ता. 14 मई, रविवार की 
यह सं. नीच एवं दुष्ट प्रकृति के लोगों 
को लाभकारी रहेगी | रविवार संक्रान्ति आने से दैनिक उपभोग्य वस्तुओं में जबरदस्त तेजी होने से सामान्य लोग भय, पीड़ा असहाय अनुभव करेंगे । राजनेताओं में परस्पर विग्रह एवं 
स्डीचातानी बढेगी । सीमावर्ती प्रदेशों में कहीं विस्फोट व हिंसक घटनाएँ होने के योग हैं -सं. राशिफल --यह संक्रान्ति मेर राशि वालों केलिए विशेष लाभकारी रहेगी । 
っ eco स्फ --ज्णे , कृ . ५९ पसे ६२ हो रेती नध्लत्र वा सम्पर्क छोने से आगो स्वपळ Fz अर्थात कहीं यल sir त्यन्त कम i छो एल क़रपकों क्यो कप्ट रहे 11 
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( भावुका ) अमावस, गुरुवार को होने से श्रीगङ्घादि तीर्थो पर स्नानदान, जप, देवपूजन एवं पितृतर्पण, ब्राह्मण भोजनादि कृत्यो का 


रात्रि 10 घं. 56 मि. पर धनु लग्न में प्रवेश करेगी । ३० मुह्‌. इस सं. का पुण्यकाल मध्याहन बाद प्रारम्भ होगा | वारानुसार घोरा तथा नक्षत्रानुसार राक्षसी नामक 
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, भावुका करिदिन (8) (मु.) मास प्रारम्भ, पार्वती -पूजा (©) विश्यवासिनी पूजा (0) धूमावती जयन्ती, मेला क्षीर भवानी (कश्मीर), गण्डमूल 11/15 तक (६) श्रीसत्यनारायण व्रत, (#) गुरु मार्गी ३५/०८, सन्त कबीर जयन्ती ( 619वाँ ) 
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० 
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शुक्रे अष्टम्यां ग्रह स्पष्ट प्रातः ५/३० बजे, 2 जून शुक्रे पूर्णिमायां ग्रह स्पष्ट प्रात: ५/३० बजे, 9 जून ज्येष्ठ शुक्ल पक्षफल- 
हतात” 010८ HES १७२ ८ ४1१० तिथि को ( 28 मई ) रम्भा तृतीया का व्रत किया जाता है। इससे 
१७|२३| ४|२७ १९ १|१ ४| ४ २४ १८| ८| ९ स्त्रियों को विवाह, सन्तान एवं सौभाग्य की प्राप्ति होती है । देवी 
३४ ११| ७ | १९| १२८४ २३| ४ ४ १५। १६४६।) २| ४२|४२ माँ की पुष्प, नैवेद्य आदि से पूजन करके इस मन्त्र से प्रार्थना करनी 
१ ०११३ |२८| १८५९ १ ८६ ४६ ५८ ५७१ २३/२१) चाहिए.-' देवि ! त्वं शक्तस्त्वं स्वधा स्वाहा त्वं सावित्री सरस्वती। 
जि 7191, 1111 21 SA पतिं देहि गृहं देहि सुतान देहि नमोऽस्तते।। त्रिमुहूर्त व्यापिनी न 
a | sf त | ४७ टी SESS की i FL {दल मन्दिरों में 
५४ |° २| ४ ६ | १ (क्षीर) भवानी का मेला जम्मू -कश्मीर एवं ल्ली के मन्दिरो में 
1010 मामा वमा व| व ब bb > ०1०मा खीर, मेवे आदि का भोग लगाकर श्रद्धा से मनाया जाएगा । (देखें 
गा ग[उ|अ[उ|उ|उ|!उ|अ|अ पृ. 102) ' श्रीगंगा-दशहरा' पर्व (4 जून) पर गंगास्नान एवं 

श्रीगङ्गा जी का अक्षत, द्रव्यो, नारियलादि ना एट $ थे गाय र के पापों क 
का पाठ करें तथा निम्न मन्त्र से आवाहन व प्रार्थना करे-' ॐ नमः शिवायै नारायण्यै दशहरायै गङ्गायै नमः।।' निर्जला एकादशी ( 5 जून ) को संकल्पपूर्वक निराहार व्रत रखकर भगवान्‌ विष्णु 
की पूजनोपरान्त द्वादशी को ब्राह्मणों को यथाशक्ति अन्न, वस्त्र, फल, जलपात्र, पंखा आदि दक्षिणा सहित दान करने का विशेष माहात्म्य होता हे) अखण्ड साभाग्य प्राप्ति हेतु स्त्रियों को त्रयोदशी से 
टकराव व विरोध होंगे। उ.प्र., पंजाब, जम्मू-का, तथा असम आदि सीमावर्ती प्रदेशों में राजनीतिक टकराव, उपद्रव, साम्प्रदायिक तनाव, विस्फोटक व हिंसक घटनाएँ घटित होंगी । ज्येष्ठ मास में पाँच 
वहत एवं पाँच शुक्रवार होने से भी उत्तर पश्चिमी सीमाओं में हिंसक एवं विस्फोटक घटनाएं घटित होने के संकेत हैं । पाँच शुक्रवारों के कारण शृंगारिक समान, दूध, दुही, पनीर, रूई-कपासादि 

वस्तुओं की मांग बढ़ने से उनके मूल्यों में विशेष तेजी का रुझान बनेगा | जनसंख्या में असंयमित रूप में वृद्धि होने से लोगों की आर्थिक स्थिति पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। 


|चं.|मं.] बु. गु. शु. | श. कुं. अष्टमी, प्रातः 5:30 कु. पूर्णिमा, प्रातः 5:30| आपदग्रस्त स्त्रियों को करवीर व्रत शीघ्र फल देता है । तृतीया 
१|५|०|८ 
\ होने से सप्तमीविद्धा अष्टमी तिथि (1 जून) को माता खीर 
।०|उ[अ[उ। = उ| उ| स स ny (4 र 
सहित पूजार्चना एवं यथाशक्ति दानादि कर्म करने से मनुष्य के "वाचिक और मानसिक-दस प्रकार के पापों का नाश होता है । इस दिन गंगा स्तोत्रादि 
प्रदोष व्यापिनी पूर्णिमा पर्यन्त (तीन दिन) वट वृक्ष एवं शिव-पार्वती का पूजन व अर्चना करना शुभ होता है। लोक भविष्य-शनि-मंगल के मध्य समसप्तक दृष्टि सम्बन्ध बनने से राजनेताओं में परस्पर 
आकाश लक्षण-शनि-मंगल का दुष्ट सम्बन्ध होने से खण्ड “वर्षा अर्थात अनकूल एवं उपयोगी वर्षा की कमी रहेगी। शकन-ज्येष्ठ शुक्ल ८ या १४ को वर्षा हो, तो भाद्रपद में अतिवृष्टि होगी। 
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HI उत्तर-दक्षिणायन, उत्तर गोल, ग्रीष्म-वर्षा ऋतुः 

प्रात: शुक्र से ऊपर, बुध 10 जून से पूर्व में ही अस्त हो जाएगा। 

सायंकाल शनि पूर्व में तथा गुरु याम्योत्तर से पूर्व में होगा। मं. अस्त है। 


| १ | आषाढ्‌ कृष्ण पक्ष प्रा., बुध पूर्व में अस्त २३/२५, १ 
२५.०२ २ [रवि | गण्डमूल 8/05 तक, ऋषभनाथ जयन्ती (जैन) १ 
३५.०३] | म. ३०/०८|भ. १७/०४ से ४९/३८ तक, १ 
२५.०३ ४ | अङ्गारकी श्रीगणेश चतुर्थी व्रत (देखें पृ. 14-15) शुक्र भर. में ४४/५८| ₹ 
२५.०४ कुं. ५७/३३|पंचक प्रारम्भ ५७/३३ (28/28 घं.मिं.) १ | २९ 
२५.०५ ६ | गुरु ५९९८ धनि | २२|३०विष्क ०६ ८३|गर [२८|१७|25|15 | भ. ५९/१५ से, सूर्य मिथुन में ०/१३, आषाढ़ संक्रान्ति (देखें पृ. 110) (8) १ | २२ 
शुक्र | ५९ भ. २९/२४ तक, राहु मघा (१) केतु धनि. (३) में ३/५५, नैपच्यून वक्री २८/३ | २ [०० 


२५-०५ ७ शिक्र ५९३ शत ३२८ प्रीति ५०३ वि |२९|२४|26|2०|7| 
る 27 


RAN आमु|५२ 
ह हच कल [सभा] रन] 
२५.०६ १० चन्द्र ४९| [शोभा 


भ. २५/२३ से ५०/३८ तक, मासशिवरात्रि व्रत, शक आषाढ्‌ प्रारम्भ 
अमावस (पितृकार्येषु-11/50 बाद) 


आषाढ़ मास में भगवान्‌ लक्ष्मीनारायण की कृपा प्राप्ति के 
लिए ब्रह्मचारी रहते हुए नित्यप्रति स्नानादि के पश्चात्‌ भगवान्‌ की 
पूजार्चना करके श्रीविष्णु सहस्रनाम अथवा श्रीहरिहर स्तोत्र का 
पाठ करना कल्याणप्रद होता हे । इसके अतिरिक्त एकादशी, संक्रान्ति, 
अमावस्या और पूर्णमाशी के दिन ब्राह्मण दम्पत्ति को मिष्ठान्न 
सहित भोजन करवाना तथा यथाशक्ति आम, खरबूजे आदि मौसमी 


151 5 
a पक A ふ 
が ह | ४।२|३|४ १22 १ | ३ ७ く | फल, जलपूरित घडा, पंखा, छाता, आँवले, वस्त्र, अनाजादि का 
ele Dre sl ०|मा|[मा|मा|मा| व| व| व ८ के | दान करना कल्याणकारी होता हे । स्वास्थ्य-आपाढ़ मास में स्वयं 
© र ०। अ|अ[अ| उ| उ] उ| अ|अ ट्र १० | को (विशेषकर सिर को) तेज धूप व ऊष्णता से बचाना चाहिए। 
आषाढ संक्रान्ति-15 जून, गुरुवार की प्रात: 5 बजकर 32 मिनट पर मिथुन लग्न में प्रवेश करेगी । ३० मुहूर्ति इस संक्रां. का पुण्यकाल दोप. 11 घं. 56 मिंट तक BT | वारानुसार नन्दा तथा नक्षत्रानुसार 
महोदरी नामक यह संक्रां. बौद्धिक लोगों, चोरों, ठग व बेईमान लोगों को लाभकारी रहेगी । पक्ष में ता. 1 9 जून तक सूर्य-मंग. का शनि के साथ समसप्तक दृष्टि सम्बन्ध रहने से देश में कहीं अग्निकाण्ड, 
टकराव, प्राकृतिक हानि एवं धातुओं के भावों में जबरदस्त तेजी बनेगी । ता. 20 जून को शनि वक्र गति से पुनः वृश्चिक राशिगत आने से पृथ्वी पर अनेक जगह भूकम्पादि प्राकृतिक दुर्घटनाएं होंगी। राजा, 
नेता लोग क्रोधित अर्थात्‌ उत्तेजित रहें एवं विपक्ष के साथ उनका टकराव बढ़ेगा। एक वर्ष के भीतर इन्द्रप्रस्थ अर्थात्‌ दिल्ली शहर में उपद्रव, हिंसक-घटनाएँ, अग्निकाण्ड तथा व्यापक जन-धन हानि होगी- 
'यदावृश्चिकग: सौरिमेदिनीदु:खसंयुता । वर्षमात्रमथोचोर्घ्वमिंद्रप्रस्थो विनश्यति ।। राजनेताओं में परस्पर वैर , विरोध एवं टकराव पैदा हों । वर्षा अनियमित रूप से होगी । संक्रान्ति राशिफल-यह सं. मेष, 
वृष, कर्क, कन्या, तुला वृश्चिक, मीन राशि वालों के लिए लाभकारी रहेंगी, परन्तु शेष राशि वालों को कष्ट व भागदौड रहे । आकाश लक्षण-- भारत के पूर्व -दक्षिणी क्षेत्रों महाराष्ट्र, Ssir असम; केरल 
उर्दि में वर्ष व्यापक रूप से होगी । शळुन-ता. 21 तक सूर्ख आगे तथा शुक्र उससे पीछे होने तथा बुध इन दोनों के मध्य में होने से कुछ क्षेत्रों में दुर्भिक्ष अर्थात्‌ अकालजन्य स्थिति रहे 
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शाक: १९३९| तारीखें 
दिनमान ह ह षिन = कि = 


आषाढ शुक्ल प्रतिपदा का क्षय ०० ०० ०० 
चन्द्रदर्शन, मु. ४५, रथयात्रा उत्सव ( श्रीजगन्नाथपुरी ) 
मंगल पुन. में २/५३, शुक्र कृति. में २९/१३, शव्वाल (मु.) मास प्रा शरीर 
पसे. ३६/१०॥भ. ९/०२ से ३६/१८ तक, बुध पुन. में ५७/१३, स.सि.यो. 
सिंह ।गण्डमूल 19/17 तक, 
(2० क॑. ५०/०३ स्कन्द षष्ठी, कुमार-पष्ठी, शुक्र वृष में ३५/०८ 
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२५.०२) ६ 

३५.०३ ७ कन्या ।भद्रा ३१/१५ से, विवस्वत सप्तमी ५१| 5 |31|19|32 
कन्या |भ. २/१९ तक, श्रीदुर्गाष्टमी, जुलाई मास प्रारम्भ २ ०४| 5 | 31119|32 | 
१८ |भढली नवमी, बुध कर्क में ५३/५५, बुध पश्चिम से उदय ५८/३५ (8) डु १६ १३|१८| 5 | 32119| 32 
(8) गुप्त नवरात्रे समाप्त, मेला शरीक भवानी (काश्मीर)| २ १७ १०|३०| 5| 32|19|32 

ए |भ. १४/३७ से ४७/२३ तक, हरिशयनी एकादशी ब्रत, बुध पुष्य में (0) | २|१८ 

वृश्चिक सूर्य पुनर्वसु में ५७/४३, हरिवासर 5/27 से 12/12 घं.मिं. तक, स. सि. यो| २ | १९ 

५९ प्रदोष व्रत, गण्डमूल 8/24 से, २।२० 

हि४.५२|१४|शुक्र | /३८ |मेला ज्वालामुखी (काश्मीर) शुरु-2 दिन २|२० 

हरे 


शुक्र ०1०० ज्य. | 
|९४शनि| ४ | 
स २०-८ र 


पूर्णिमा, व्यास-पूजा २ | Rl ५२) 
श्रीविष्णु शयनोत्सव, (0)वायु परीक्षा, श्रीशिवशयनोत्सव, कोकिला व्रत, गण्डमूल 


इस पक्ष की द्वितीया ( 25 जून ) को भगवान्‌ श्रीजगन्ताथ 


FETS EIS Re र ८|२ की रथयात्रा का भव्य उत्सव विशेषकर जगन्नाथपुरी (उड़ीसा) 
१५ १४|२३|२६| १९| १ | २९| २| २ dS २८|११|२०| १०| २८| २ | २ तथा देश के अन्य भागों में भी बड़े उत्साह एवं श्रद्धा से मनाया 
१६|५१ |१४|१४|४७|३१| १६|३२| ३२ & る ५३| ५९| २६| १५। २२ १७ जाता है । इस पक्ष में हरिशयनी uo ( SS ला.) से 
४।३०।१६।०५१ २५|५१|५०।२७| २७ > ३५४९ ४५ २९ १४५५ ४ चातुर्मास्य व्रत, नियमादि प्रारम्भ होंगे, जोकि शुक्ल 

ॐ ) तक की 


एका. अर्थात्‌ हरिप्रबोधिनी एकादशी ( 31 अतः 


Foe 0 ७ sn | | 5 एका अर्थात्‌ हर 
वत लल $$ る [el [an ks] अवधि पर्यन्त रहेंगे | धर्मपरायण तपस्वी लोग यह चातुर्मास्य 
३1२ |१|३ ४ १|३|३ ३ व्रतादि नियमों का पालन करते हुए नित्य ves की 
०10 मामामा मा व व| व। レツ > ०|_०|मा|मा|मा| मा| व| व| व AS > पूजार्चना, स्तोत्र पाठ आदि में व्यतीत करते हैं । इन के 
०] ड] अ| अ] ड| उ| उ| अ|अ|/ र 5|ड| अ] उ] ३| S| उ|अ| अ मध्य कुछ प्रदेशों (उ.प्र., म.प्र. उ. खण्डादि) में विवाह आदि 


शुभ कार्यों के सम्पादन का निषेध माना जाता psd , पंजाब, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर आदि प्रदेशों में इस अवधि में विवाहादि NN भ कार्यों का सम्पादन शुभ माना गया है । यद्यपि भगवान्‌ 
क्षण भर भी कभी सोते नहीं, पु प्रबोधिनी के दिन ee योगनिद्रा को त्यागकर प्रत्येक प्रकार की क्रिया में प्रवृत्त हो जाते हैं और प्राणी मात्र का पालन-पोषण और संरक्षण करते 
हैं । गुरु पूर्णिमा (9 जुला.) के दिन भगवान्‌ so की पूजार्चेना करके देवगुरु बृहस्पति, ऋषि वेदव्यास एवं अपने फ ग को चरणवन्दना करके उनको श्रद्धाभाव से वस्त्र, अनाज, 
फूल एवं दक्षिणादि देकर सत्कार करना चाहिए। ही भविध्य-चान्द्र आषाढ में पाँच शनिवार एवं पाँच रविवार होने से प्रजा में क्लिष्ट रोगों को बहुलता, उपद्रव, तनाव, युद्धभय न हिंसक 
घटनाएं घटित हों। आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में विशेष तेजी हो। कहीं छत्रभग, अर्थात्‌ शासन-परिवर्तन भी होगा। पाँच शनीचर, पाँच रवि, पाँच मंगल जो होय। छत्र टूटि धरणी फटै, 
अन्ना महँगा होय।। आकाश लक्षण-पक्ष में भारत के उत्तर पूती वी तथा उत्तर/पश्चिमी राज्यां में कहीं बहुत अधिक वर्षा से बाढ़ तथा कहीं अल्प वर्षा रहेगी । 


शकुन-आषाढ़ शुक्ल पंचमी को यदि गर्जना सहित वर्षा हो, इन्द्रधनुष भी दिखे, तो गेहूँ, चावल का संग्रह करने से कार्तिक में अच्छा मुनाफा प्राप्त हो। 時 
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२०२८ ५ शुक्र २३|२५|पूभा.| ४७ ज्ञान रद 
३४.३४ ६ शिनि|र२र०.था. ४७५५३ न र्र 30115 
२४२५ ७ [रवि | १९५५ रेव ४६ ४३ हक | २ ०५ बव ६९ [16 ब्रा. 
चे | ९७] tN ४४| ८ | भति |4२|३०को | 17२ 


[०००1० | 回 回 

३० रथ ३२ भुरू [४४।५यरोहि[२|२/वाख रऽ का [रर व 
| मिथुन | 

शनि ३१ ०आद्रो २३३ छु ८2 तवा 


इसी दिन अशून्य-शयन व्रत किया जाता हे, इसमें लक्ष्मीनारायण 
हे 3 की पूजा व स्तोत्र-पाठ करनेका विधान है। यह व्रत पति-पत्नी 
3 ३४ में पारस्परिक प्रेम बढ़ाने में विशेष प्रशस्त होता है। यह व्रत 
回 ३ मार्ग, कृ. द्वितीया तक किया जाता है 1 श्रावण मास के प्रत्येक 
गज ज ह や ळे सोमवार (पाँच सोमवार होने से 'रोटक-ब्रत' कहलाते हैं।) 
€ 2 ば :|$|$|% |९ को भगवान्‌ शिव-पार्वती की प्रीति के लिए ब्रत रखकर 
मा ०|_०|मा|मा|मा| मा| व| व| व शिवजी को बिल्वपत्र, दूध, दहाँ, चावल, पुष्प, गंगाजल सहित 
अ| उ| उ] उ| उ| अ| अ ०| अ|अ| उ| उ] उ| उ| अ] अ पूजा करने से मनोवांछित कामना 
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सूर्य दक्षिणायन, उत्तर गोल, वर्षा ऋत: 
प्रात: सूर्योदय से पूर्व शुक्र पूर्वक्षितिज से ऊपर दिखाई देगा। सायंकाल गुरु पश्चिगकपाल में, दि. सू. स्पष्ट. 
) बुध पश्‍चिमक्षितिज में तथा शनि याम्योत्तरवृत्त से पूर्व में दिखाई देगा | मंग. अस्त है। 
श्रावण कृष्ण पक्ष प्रा., अशुन्यशयन व्रत, चांद्र श्रावण सोमवार (रोटक-ब्रत) व्रत शुरु 
भ. ५१/४६ से, मंगल कर्क में २३/२५, मड़लागौरी व्रत प्रारम्भ, 
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भ. २२/२० से ५१/०८ तक, गण्डमूल 24/48 से, 
मे. ४६/४३ |पंचक समा. ४६/४३, सूर्य कर्क में २६/५३, श्रावण संक्रान्ति,(8) 


भ. ४/२५ तक, कामिका एकादशी व्रत ( स्मार्त ), सूर्य पुष्य में ५६/२३ 
एकादशी तिथि का क्षय ०० ०० ०० 
पका एकादशी व्रत ( वैष्णव ), शुक्र मृग. में ३७/२८ 
भ. ४०/२० से, प्रदोष व्रत, बुध मघा (१) सिंह में ११/४३, (0) 
भ, ६/०८ तक, सूर्य सायन सिंह में ३७/३८ 
श्रावण ( हरियाली ) अमावस, शक श्रावण प्रारम्भ, रविपुष्य योग 9/53 से 


Uy |v | 4५ wl ० | スリ |] ०८४ | “0 | “0 | “0 | ス ) | A) 


०७ 


इस पक्ष को प्रतिपदा को चन्द्रोदय व्यापिनी द्वितीया होने से 


मास में ही श्रीशिवमहापुराण या 
को विवाह, सन्तान, सौभाग्यादि 
श्रावण संक्रान्ति-ता. 16 जुलाई, 


कारण अनाज, चावल, चीनी, गुड़, तिल, तैल, चने, दालें 
राजनेताओं एवं राजनीतिक पार्टियों में परस्पर विग्रह एवं 
राजनीतिक ख सामाजिक वातावरण fa रहेगा । 
ge5leeton 3 
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[5 पाति काल | ._- on णि काल] ला | प कालं EE T 


पट に स्की | में, बुध पशि या तु होगा अस्त |रा.| अ.क .|वि.| घं. मिं. | घं. मिं. 
३४.१४ १ | चन्द्र श्रावण शुक्ल पक्ष प्रारम्भ, मेला छिन्नमस्तिका ( चिन्तपूणी ) प्रा. (8) | ३ | ०७| १२ बल 43|19|25 
४० | व्य्‌. |जिल्काद (मुस्लि.) मास प्रारम्भ, गण्डमूल 28/52 तक 1३ | ०८ १००५| 5 |44|19|24 
६।३५] वरी २८४ गर | भ. ३४/३५ से, मधुस्रवा-हरियाली-सिंघारा तीज, शुक्र मिथुन में (8)| ३ | ०९ ५२५5 上 19|24 
३८] परि |२४| | वि ह | भ. ३/१० तक, नाग-पञ्चमी (प्रात: 7/01 बाद), श्रावणी उपाकर्म शुरु ३ | 20| od $6| 5|45|19|23 
| शिव |२१]४८|ा | _| श्रीकल्कि जयन्ती (सायाह्न-व्यापिनी , , ऋगेदि-यजुर्वेदि उपाकर्म (देखें प. 1०३) | ३ | ११| ०२ १२| 5 |46|19|22 
|शनि। Sal तु. ३१/४० |गायत्री जपम्‌ ३|११| ५९३६ ह 47|19|22 
| ७|रवि | ५ | भ, ५/५० से ३७/५४ तक, गोस्वामी तुलसीदास जयन्ती ३ | १२| ५६|५८|5|47|19|21 
श्रीदुर्गाष्टमी , मेला चिन्तपूर्णी-चामुण्डादेवी ( हि.प्र. ) समाप्त ३ |१३|५४२२|5|48|19|20 
बुत हरी जना am शुक्र आर्द्रा मै १६/२०, लोकमान्य तिलक स्मरणोत्सव ३ | १४ ५१|४६| 5148119119 
२३-४५ ३ ३८| ब्रह्म | हे | ५० भ. ५४/०१ से, सूर्य आश्ले. में ५३/०३, बुध पू.फा. में ४३/५५, (८) | ३ | १५| ४९१२| 5 491919 
回 uc एन्द्र | २ ८ |भ. २६/५८ से, पवित्रा एकादशी व्रत, यूरेनस वक्री १५/५५ ३ | १६| ४६१३९| 5 | 50 9|18 
३८|००| चैधृ धनु गुरु चित्रा (१) में ८/२३, गण्डमूल 21/02 तक, ३|१७ EE ०४|5|50|19 : 7 
|१३।शनि| ३७३ ३पृ्‌ .षा. ४४ र . धनु |शनि प्रदोष व्रत, ३ | १८| ४१३२5 5111916 
।९४| रवि | ४१ ४९|४५|प्रीति|३२|४०|गर | म. ०/४५ |भद्रा ४१/३३ से, मंगल आशले. में १४/०८, स. सि. यो. ३|१९| ३4५८|.5|52|19|15 
| ४ | मकर भद्रा १३/०३ (11/05 घं.मिं.) तक, श्रावण पूर्णिमा, रक्षा-बन्धन (राखी )(0)| ३ |२०| ३६३०]5| 521914 


(A) चद्धदर्शन, मु. ३०, गण्डमूल (8) २८/२८, दूर्वा गणपति व्रत, वरद्‌-चतुर्थी (©) गण्डमूल 15/16 से, स. सि. यो. (0) (भद्रा बाद) (देखें पृष्ठ 104) , खण्डग्रास चन्द्रग्रहण (देखें पृ.18-23), 
श्रीसत्यनारायण व्रत, दर्शन श्रीअमरनाथ गुफा, संस्कृत दिवस, हयग्रीव जयन्ती, गायत्री जयन्ती, कोकिला व्रत समाप्त, ऋषि-तर्पण (ग्रहणवेध पूर्व), स. सि. यो. 


'चन्द्रे अष्टम्यां ग्रह स्पष्ट प्रातः ५/३० बजे, 31 जुलाई चन्द्रे पूर्णिमायां ग्रह स्पष्ट प्रात: ५/३० बजे, 7 अगस्त श्रावण शुक्ल पक्षफल- 


[मका गु शु श.] रा. के. | कुं. अष्टमी, प्रातः 5:30| सू. चं. मं. बु गु] शु] श. रा.कि.[कुँ- पूर्णिमा, प्रातः 5:30| शुक्ल प्रतिपदा से अष्टमी तक (24 से 31 जुला.) माता 
३ ९ ३।४|।५ 9 


२७ ४१० चिन्तपूर्णी ( छिन्नमस्तिका ), ज्वालामुखी एवं चामुण्डादेवी 
"> र” २०| ११। ९७ १६। २३| १३| २७ ० | ० हक (काँगडा) के दरबार में भगवती जागरण एवं भव्य मेले का 
३५|५५| ८ | ० | ४४ १७ २९ ३४ ३४ आयोजन किया जाता हे । ता. 26 जुला. को सिंघारा 

३९| ६ |४८| ३४| ३० 


३[६|३।४[५[३|७|४|१० 

१३| १७|१२|११|२२| ५ | २७| ०| ० विट पय る 

५३|५४|३९| २।४५| ११। ३५| ५७ ५७ वी 

४२। ३१।२१।४७।५३ हे ३| ३ の | १६ ४६| ४६ ( हरियाली ) तीज के दिन सुहागिन स्त्रियाँ अपने पीहर जाकर 
11 


ष्र (121 60116 हि।। मी हिल | हाथों में मेहंदी रचाकर झूले झुलती हुई श्रावण के मलहार गीत 
KRMN 56.58... गाती हैं । नाग-पंचमी (27 अग.) को प्रातः 7/01 के बाद 
६14 ४ ४1 ४ 3 xlslsls sl slsls अपने गृह-द्वार की दहलीज के दोनों ओर गोबर सर्पाकृति 
els मामा मामा व च| च| by x ०| ० मामा मामा च| च| व > x बनाकर सर्पराज की दूध, दूर्वा, कुशा गन्ध, पुष्पाक्षत, लङ्डुओं 


[०] उ |अ| उ| | उ] ०| उ | अ] उ| ड| उ| उ| अ| अ सहित पूजा करके नागस्तोत्र या "3% कुरुकुल्ये ल्ये हुं फट्‌ स्वाहा ' 
मन्त्र की 3 माला पाठ करने से गृह में विषधारी सर्पौ का भय नहीं होता | ता. 7 अग. को श्रावण पूर्णिमा के दिन भाई-बहिन के पवित्र सम्बन्धों का प्रतीक रक्षा-बन्धन पर्वे होगा। शास्त्रनियम 
अनुसार रक्षा-बन्धन का पर्ब भद्रोत्तरे 11/05 के बाद मनाना शुभ होगा (देखें पृ. 104) । इस दिन भारत में खण्डग्रास चन्द्रग्रहण होने से श्रावण पूर्णिमा को होने वाले श्रावणी उपाकर्म हस्त 
नक्षत्र कालीन श्रावण शुक्ल पंचमी (28 जुला.) में होंगे। ऋग्वेदि तथा यजुर्वेदि हस्त नक्षत्र यृता पंचमी तिथि (28 जुला.) को ही सम्पन्न करेंगे। लोक-भविष्य-चान्द्र श्रावण मास में पाँच 
सोमवारों के फलस्वरूप देश में चावल, आदि ग्रीष्मकालीन फसलें अच्छी होने के संकेत हैं | ता. 26 जुला. को शुक्र मिथुन राशि में आने से लोगों में क्लिष्ट एवं पेचीदा रोगों की उत्पत्ति होने 
से उनके कष्टों में वृद्धि होगी, यद्यपि पर्याप्त वर्षा होने से धान्यादि फसलों का उत्पादन यथेष्ठ हो-मिथुनेलोकमरणं गोधूमाबहवोभुवि।। आकाश लक्षण-पंजाब, हरि., हि.प्र., जम्मू- 
काश्मीर, दिल्ली, उ.प्र. के उत्तरी भागों में खण्ड वर्षा के योग हैं। श्रावण शुक्ल ७ को यदि वर्षा हो, तो आगामी मास सुभिक्ष के संकेत हैं। धान्य सस्ते होंगे। 
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सन्‌ 2017 ई. (ता. 8 अग. से 21 अगस्त तक) हिजरी सन्‌ 1438 | NIE टा, 


वि. संवत्‌ २०७४, [भाद्रपद कृष्ण पक्ष]शाक: SS| तारीखें | चंद्र राशि | 
सूर्य दक्षिणायन, उत्तर गोल, वर्षा-ऋत: 
ह E に KK IS डू | प्रवेश प्रातः शुक्र पूर्वक्षितिज से कुछ ऊपर होगा। सायंकाल बुध पश्चिम क्षितिजासन्न, गुरु परिचमकपाल में तथा दै. | सू. 回 te | सूर्योदय | सूर्यास्त 
पल 同国 प HG 回 回 प SE घड़ी-पल ) शनि याम्पोत्तरवृत्त से पूर्व में होगा। ता. 20 अग. को बुध पश्चिम में लुप्त हो जाएगा। मं. अभी अस्त है। |रा.| अ.) क.|वि.| घं.मिं. घं. मिं. 


कृं. २५/५८|पंचक प्रारम्भ २५/५८, ग्रहणऽपरे दिन 


| १ | मंग |४६|२३| धनि |५७|३०[सौभा|३९|५५।चा १५ २८17158 |२४ 

| 8७ ५ | शत |५९|४३|शोभ|३०| १५| ते |१६[४४|13[16| 9 |२५| कुम्भ |ग्रहणवेध दिन 

३३.९ ३ | गुरु |४६|३८|पू.भा.|६०|००| अति [२७ ३८| व |१६|५२|19|17 |10|२६| मी. ४५/३५|भ. १६/५२ से ४६/३८ तक, कज्जली तीज, ग्रहणवेध दिन 
| मं श्रीगणेश बहुला चतुर्थी व्रत (देखें पृ. 14-15) 


| ४ |शुक्र | ४० ८ RT ° | २४| १०नव |१५|५३| 20 
३३.०८] ५ |शनि|४२|३५| =| ५६४६ | धृति [१९ ५० [को |१३ [पंचक समाप्त ५९/४८, शुक्र पुन. में ४३/३०, गण्डमूल 6/4 से [३ 
दे सिव इर गयज यण गल १० १3|[२९| मेष |भ. ३९/०० से, चन्दन षष्ठी ब्रत, चन्द्रोदय 22/55 (जालन्धर), (^) [३ 
| ७ |चन्द (३४३३ भर |५५|००| गंड | ८ | ४५|वि | 31|14|3S| मेष |भ. ६/४७ तक, श्रीकृष्ण-जन्माष्टमी व्रत ( स्मार्त ) (देखे पृ. 104), (8)| ३ 
३१| वृ. २/१7 | श्रीकृष्ण-जन्माष्टमी उत्सव (वैष्णव) ,भारत-स्वतन्त्रता दिवस, स.सि.यो.| ३ 
116|भा. 
२ 


[संग |२२।२८[कृति[५९[२५| छ | ९ [बा [९ [पष 

So 6 भा वृष |भ. ५०/०७ से, सूर्य मघा ( १ ) सिंह में ४७/००, भाद्रपद संक्रान्ति,(७ 

म. १४/५५|भ. १६/५३ तक, राहु आश्ले ४ कर्क, केतु धनि 2 मकर में ५४/४५ ।४ 

मथुन |अजा एकादशी व्रत, वत्स द्वादशी ( पूजा ) マ 
क. १९/०३|भ. ५६/३५ से, शनि प्रदोष व्रत, कैलाश यात्रा प्रारम्भ-2 दिन छ 
[°| 


त्रयोदशी तिथि का क्षय ०० ०० ०० 
भ. २३/३० तक, वक्री बुध पश्चिम में अस्त ८/०८, मासशिवरात्रि (0) | ४ 


भाद्रपद-सोमवती अमावस, शुक्र कर्क में ९२/०५, कुशग्रहणी(&)| ४ 


रह शुक्र २० ५ आज्ञाइञ४०| वज ३.४ [१०५ EE 
शनि ३ हर्ष चुन ३२ ०३साचरर ति [३ रहिए 619४ 
जिवन | रश शनि द [वि 


भौमे अष्टम्यां ग्रह स्पष्ट प्रात: ५/३० बजे, 15 अगस्त चन्द्रे अमावस्यायां ग्रह स्पष्ट प्रातः ५/३० बजे, 21 अगस्त भाद्रपद कृष्ण पक्षफल- 
1 इस पक्ष में श्रीगणेश चतुर्थी (बहुला-चौथ) 11 अग. 


सच [मका ग [शशया के. के. अमी, शत: 530 
ङ्‌ ड छ ३ को व्रत रखकर सायंकाल को श्रीगणेश का लड्डुओ सहित 
Cs) 2 पूजन करने तथा चन्द्रोदय होने पर अर्घ्य देने से अभीष्ट 

सुखो की प्राप्ति होती है । ता. 13 को चन्दन (या चन्द्र ६) 

षष्ठी का व्रत रखकर सूर्य व चन्द्रमा की पूजा करने से धन, 

सन्तति एवं सौभाग्य की वृद्धि होती है । ता. 14 अग. को ही 

श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का व्रत सप्तमी विद्धा अष्टमी 

स्मार्तानुसार अर्द्धरात्रि व्यापिनी होने से प्रशस्त होगा। जबकि 

15 अग., मंगलवार को अष्टमी तिथि सायं 17घं.-40मिं. 
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सन्‌ 2017 ई. (ता. 22 अग. से 6 सितं. तक) हिजरी सन्‌ 1438 
र्य दक्षिणायन, उत्तर गोल, वर्षा-शरद्‌ ऋतः 


'तेजासन्न तथा शनि त्तरवृत्त के पास द्श्य 


वक्री बुध मघा (४) में ४२/१०, सूर्य सायन कन्या में 
५ च॒न्द्रदर्शन, मु. ४५, शक भाद्रपद प्रारम्भ 
हरितालिका तृतीया, गौरी तृतीया, शुक्र पुष्य में ०/३० 
/४५ |भ. ६/०७ से ३६/१३ तक, सिद्धि विनायक ब्रत, कलंर 
ऋषि पंचमी पर्व, सम्वत्सरी महापर्व (जैन) (पंचमी-पक्ष) 
मंगल मघा ( ९ ) सिंह में ६/००, सूर्य पष्ठी व्रत 
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| 9 | २०बिशा। 上 ५ |भ. ४६/२० से, मुक्ताभरण-सन्तान सप्तमी व्रत ४1१ 
Eu : 6 भ. १९/०९ तक, श्रीराधाष्टमी, दूर्वाष्टमी व्रत, श्रीमहालक्ष्मी व्रत (0) | ४| ११ 6 [1851 
に ५० ९ | बुध |५७।५८। ज्ये. | र ब क 7 सूर्य पू.फा. में ३६/२०, श्रीचन्द्र-नवमी (उदासीन-सम्प्रदाय) (६) १२४ _6 1850 
|१०| गुरु (६०।००| ५६४० प्र | गण्डमूल 28/47 तक, १३२ 7 |18|49 
शक्र ३ पा | र्य 6 

8 


१७| धनु |भ. ३६/१४ से, सितम्बर मास प्रारम्भ 
भ. ८/४५ तक, पद्मा एकादशी व्रत, 


5|2।१८|मः १९/४ 
| | प्रदोष ब्रत, वक्री बुध पूर्वोदय ११/१८, वामन जयन्ती (देखें पृ. 105) ,श्रवण द्वादशी | ४ | १६ 


६०।००| आयु 
हनन 
रिव जा ८ [४० UE 


«| « 
| 


| श्रव (१२(५३| अति |५१| ५० ८ [पंचक प्रारम्भ ४४/२५, शुक्र आश्ले में ९/१५, अगस्त्य-उदय ४1१७ 
३१.२३ | कु भ्‌. १६/१८ से ४६/०८ तक, अनन्त चतुर्दशी व्रत, बुध मार्गी (ह) |४ | १८ 
[बुध |९५|५८| शत वा बना 6 | त भाद्रपद पुर्णिमा स्नानदानादि, पितृपक्ष ( श्राद्ध ) प्रारम्भ, प्रतिपदा (9 


चौथ, सामवेदि 


(8) शरद ऋतु प्रारम्भ, (8) (पंजाब, हिम्र. आदि) चद्वास्त 20/50 (जालंधर) (देखे पृ. 105) , चद्रदर्शन निषेध, श्रीवराह जयन्ती, जिल्हिजा (मुस्लि.) मास प्रा. (0) (महाराष्ट्रादि) (देखें पृ. 105) (चद्वदर्शन-निषेध), चदसत 21/25 (जालन्धर), शनि मार्गी २८/५०, पत्थर 
-12/33 तक) 


उपकर्म पृ. 104, (0) प्रारम्भ, दधीची जयनी, गं मृ. (६) श्रीभागवत्‌ सप्ताह पाठरम्भ (F) २७/०३, मेला बाबा सौढल ( जालन्धर), श्रीसत्वनाणयण व्रत, कदली व्रत, प्रोप्ठपदी-महालय श्राद्ध प्ररम्भ, पूर्णिमा का श्राद्ध (देखें पृ. 105), (0) का श्राद्ध, अथर्ववेद उपाकर्म- (पूर्णिमा 
भौमे अष्टम्यां ग्रह स्पष्ट प्रात: ५/३० बजे, 29 अगस्त बुधे पूर्णिमायां ग्रह स्पष्ट प्रातः ५/३० बजे, 6 सितम्बर व 


स्‌. | चं. | मं. बु.| ग॒ु.|शु.| श.] रा! के. | कु. अष्टमी, प्रात: 5:30 सू. चं. मं.| बु गु| श, श रा. कि. | कु. पूर्णिमा, प्रत: 5:30 
४1७४ ४| ५३७३९ みく गक ३ 
११ ८।१॥।७॥२७| ९ २७ २९| २९ De wt Ns の “ai 
४५ ० |११|४९| २१|१५| ५ | २४ २४ सूः >> 0 
र 

[| 9 © 
i RN | त の | の. लि रड 468 | ८0 ४० la कक? भय होता है (देखें पृ. 105) । ता. 28 अग. को सन्तान सप्तमी का व्रत 
लिई 回 3 (lle सन्तान सुख प्राप्ति के लिए किया जाता है। पति-पत्नी दोनों के द्वारा व्रत 
sl ०|मा| व| मा|मा| मा| व| ब | A De ०| ०|मा|मा|मा|मा। DO _4 रखकर भगवान्‌ शिवपार्वती एवं सूर्यदेव की पूजा करनी चाहिए। 

०| उ さ A वे 


श्रीमहालक्ष्मी का व्रत ( 29 अग. ) चन्द्रीदयव्यापिनी अष्टमी से प्रारम्भ 

करके आश्विन कृ. अष्टमी तक करने का विधान है । धन-धान्य, पुत्रादि सुखों की प्राप्ति होती है । वामन-जयन्ती ( 3 सितं. ) को भगवान्‌ गत वामनावतार के रूप में पूजा एवं प्रतिष्ठा की जाती है । ता. 5 सितं. 
को अनन्त चतुर्दशी का व्रत रखकर के अनन्तस्वरूप का ध्यान करते हुए 32 अनन्ताय नम: ' मन्त्रपूर्वक पूजन करना चाहिए | इसी दिन अपराहण काल में अपने दिवंगत आत्मीय पितरों के निमित्त महालय 
का श्राद्ध किया जाएगा। ता. 6 सितं. से पितृपक्षारम्भ होगा । प्रतिपदा तिथि का श्राद्ध भी इसी दिन मध्याह्र/अपराह काल में होगा। लोक-भविष्य-भाद्रपद मास में पाँच मंगलवारों का समावेश होना सामाजिक 

एवं राजनीतिक क्षेत्रों के लिए शुभ नहीं। देश में कहीं राज्य परिवर्तन, राजनीतिक पार्टियों में टकराव, साम्प्रदायिक व हिंसक घटनाओं की सम्भावना रहे । किसी प्रमुख नेता के अपदस्थ या आकस्मिक मृत्यु के भी योग 
हैं। तथा सर्य-शनि के मध्य दृष्टि सम्बन्ध (4-10) रहने ता. 17 से 26 अग. के मध्य मंगल-राहु का योग बनने से उपयुक्त एवं उपयोगी वर्षा की कमी, सब प्रकार की फसलों को हानि, केन्द्रीय मन्त्रीमण्डल में विशेष 


परिवर्तन क भी संकेत हैं। आकाश लक्षण-भारत के उत्तरपश्चिमी भागों में रुक-रुक कर वर्षा के योग हैं, पूर्वी-उत्तरी भारत (बिहार, असम, पूर्वी उ.प्र.) में व्यापक वर्षा एवं GE Fi ATE _ संकेत हैं। आकाश लक्षण-भारत के उत्तर-पश्चिमी भागों में रुक-रुक कर वर्षा के योग हैं, पूर्वी-उत्तरी भारत (बिहार, असम, पूर्वी उ.प्र.) में व्यापक वर्षा एवं बाढ़ के योग हैं। 


इस पक्ष में हरितालिका तीज ( 24 अग. ) का व्रत तथा शिव- 
गौरी की पूजा करना विशेषकर सौभाग्यवती विवाहित स्त्रियों के लिए 
पति, पुत्र-सन्तति एवं पौत्रादि सुखों को बढ़ाने वाला होता है। सिद्धि 
विनायक श्रीगणेश ४ ( 25 अग. ) को व्रत रखकर श्रीगणेश के 
बीजमन्त्र ( ॐ गं गणपतये नमः ) तथा श्रीगणेश स्तोत्र का पाठ करना 
चाहिए। इसीदिन सायंकाल चन्द्रदर्शन करने से मिथ्या कलंक लगने का 
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शनि | ७ |३३| रेव | 
२०.५४ ४ |रावि | ३ [०० अश्वि३१|००| रि 
२०.५५ ६ | चन्द्र ०२३५ भर | ७ |४५|च्या. | 
| पैन |५६ ५३ | झळ ५४३५ या | 
| ९ | गुरु | ३५।५८|आद्रो/५३| २३) व्य. | 


वम 
ह| 
sl 

| 

म 


1 


२०.२० १०|शुक्र | ३०|३५| पुन |५०|००| वरो [४० २३| व | क. ३५/४८|भ. ३/१५ से ३०/३५ तक, शुक्र मघा (१) सिंह में १०/३८, दशमी का श्राद्ध 
इन्दिरा एकादशी व्रत, सूर्य कन्या में ४५/५८, आश्विन संक्रान्ति (0) 


रजत २८ [चार] नस आ। कव 
३० रुप ३२ रब [२२३ अल्लेक्यउपशियारू रजत २३1०55071२ 


जज जल 
[रजन २३५८ पूफा डर ४2 साध्य 00 
[चुघ २२।४३ःफा ४२ 39७३ 


बुधे अष्टम्यां ग्रह स्पष्ट प्रात: ५/३० बजे, 13 सितम्बर 
रा. के. | कुं. अष्टमी, प्रातः 5:30| सू.| चं.| मं. बु. 
८1४1४६ 
१५|१८| १ 
९४ 


४| ७| ३| ९ 


३६ 


५० 
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प्रातः बुध-शुक्र पूर्वक्षितिज पर उदय होते दिखेंगे। ता, 17 सितं. को मंग. पूर्व में उदित | 
J होगा। सायं गुरु पश्चिमक्षितिज के पास तथा शनि याम्योत्तरवृत्त से कुछ पश्चिम में होगा। 


भरणी श्राद्ध, पंचमी का श्राद्ध, गण्डमूल 10/37 तक, स. सि. यो. 
पंचमी तिथि का क्षय 


(^) (देखें पृ. 14-15) , चतुर्थी श्राद्ध (8) जीवित्पुत्रिका व्रत, अष्टमी श्राद्ध, स.सि.यो. (€) मु. ३०, पुण्यकाल सं. अगले दिन प्रात: 7/03 तक, बुध पू.फा. में ५३/५८, एकादशी श्राद्ध (0) उदय ८/४५, 
द्वादशी एवं त्र्योदशी का श्राद्ध (देखें पृ. 105) , विश्वकर्मा पूजा (६) का श्राद्ध, मासशिवरात्रि व्रत, मघा श्राद्ध, मघा त्रयो. (ह) तिथि का श्राद्ध, पितृ-विसर्जन, महालय श्राद्ध समाप्त (0) श्राद्ध-पक्ष समाप्त 
बुधे अमावस्यायां ग्रह स्पष्ट प्रात: ५/३० बजे, 20 सितम्बर 
गु.| शु. श. रा. के. कु. अमावस्‌, प्रातः 5:30 


५ | २७ २८| २८ 
१४१४ 
५३।५२३ 


उ | 3 
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जातन्धर 
सूर्यास्त 
मिं. | घं. मि. 
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०० oo ०० 


आश्चिन कृष्ण पक्षफल- 
आश्विन कृष्ण पक्ष में अपने पितरों के निमित्त किए जाने वाले 
प्राय: सभी श्राद्धकर्म पार्वण श्राद्ध कहलाते हैं। श्राद्धों में अपने दिवंगत 
पूर्वजों की मृत्यु की तिथ्यानुसार तिल, जों, चावल, कुशा, गंगाजल 
सहित तर्पण एवं ब्राह्मण भोजन, दानादि व गोग्रास देने से पितर संतृप्त 
रहते हैं तथा श्राद्धकर्ता को आयु, सन्तान, धन, ज्ञान, स्वर्ग-मोक्षादि 


> सुखों को प्राप्ति होती है । जो कोई व्यक्ति जान बूझकर श्राद्ध नहीं करता, 


५ 
वस | 
€) ७|१७ 
बु. ३५| ४० ५५ ५७। १०| ७| १५ 
MK 38 | 99 | 12| 73| 2 
३9| 48| 2 | 57 | 13| 15 | 29| 11 
२ १| २ न २ ह] ४ 


58 1851 | 38 | 66 | 11 | 721 1 
25 [54 4 | 17| 51 | 49 | 50 | 111 र 


3 3 
9 11 
ESN DR 
४।४।४।३।३।४।४।४।२ २ "पाचा चाचा 
| ० |मा|मा| मामा मा| व| व 0 XX el ० मामा 
। अ ० 


अ।अ 


2 वह शापग्रस्त होकर अनेक प्रकार के कष्टों एवं दु:खों से पीडित रहता 
हे। दिवंगत की निधन तिथि का ज्ञान न होने पर अमावस को श्राद्धादि 
| कर्म करने चाहिए। अष्टमी तिथि ( 13 सितं.) को श्रीमहालक्ष्मी 

(जीवित्पुत्रिका) व्रत रखकर सौभाग्यवती स्त्रियां सन्तान की दीर्घायु की 


०। उ | अ| उ| उ | उ| उ| अ| | अ| उ| उ| उ 


कामना करती हैं। ता. 19 सितं. को चतुर्दशी तिथि, अमावस में तथा ज्ञात- अज्ञात तिथियों में मृतकजनों 
शास्त्रों में मध्याह विशेषकर अपराह्न काल में ही श्राद्ध कर्म करने का विधान कहा है । इसदिन ब्राह्मण भो 


(पितरों) के निमित्त 
जन, दानादि के बाद गौ-ग्रास एवं 


श्राद्ध ( सर्वपितृ श्राद्ध ) होगा। अमावस तिथि दोप. 11/53 ( ; प्रारम्भ होगी । 
वं पीपल पर जल-तिलाञ्जली अर्पण करना शुभ होता है। सायंकाल गृहद्वार के 


बाहर दीप-प्रज्वलित करके श्रद्धापूर्वक पितृ-विसर्जन करना चाहिए। आश्विन संक्रान्ति-16 सितं. शनिवार को अर्द्धरात्रि 12 बजकर 39 मिनट (24/39) पेर मिथुन लग्न में प्रवेश करेगी! ३० मुहूर्ति इस सं. का 
पुण्यकाल अगले दिन प्रात: 7/03 बजे तक रहेगा । वारानुसार राक्षसी तथा नक्षत्रानुसार ध्वांक्षी नामक यह सं. नीच एवं दुष्ट प्रकृति वाले लोगों तथा व्यापारी वर्ग के लिए विशेष लाभप्रद रहेगी। वर्षा मध्यम रहेगी। सं 
रोगों शी । लोगों में तनाव एवं विग्रह की प्रवृत्ति अधिक बढ़े । पृथ्वी पर राजाओं 


शनिवार को होने से सभी प्रकार के अनाज, चने, धान्यादि तेज भाव होंगे । लोगों में शोक, असन्तोष एवं विचित्र प्रकार 


कन्या, तुला 


त्ना, धनु 
Firtrit 
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सूर्य दक्षिणायन, उत्तर-दक्षिण गोल,, शरद ऋतु: 
दिनमान टु ir ニー 
घटी/पल | 
१ चन्द्रदर्शन, मु. ३०, आश्विन-शरद्‌ नवरात्रे प्रारम्भ, घटस्थापन, (^) = = ८ 
१ म को |१०| तु. १४/१३ |मुहर॑म (मु.) सं. 1439 हिजरी प्रारम्भ, बुध पूर्व में अस्त ४३/४० (8) | ५ |०५| ०६५ 
` गर [१२] तुला |भ. ४४/१३ से, शक आश्विन प्रारम्भ, स. सि. यो ०६ ०५ 
९.५३ १७४८ 回 वृ. ३८/४३ |भ. १ क, बुध उ.फा. में ५४/४५, उपाङ्ग ललिता व्रत (देखें पृ. 106) ५ EE ०४ 
で अनु [६० 2 ) | १५ वृश्चिक |स. सि. यो. वि ०८०३ 
| मंग [२५ डि८| अनु | २ [४३ sm ३1 ते [२०४८ वृश्चिक [सूर्य हस्त में ५९/०३, बुध कन्या में ४५/१५, शुक्र पू.फा. में ५/३८(०) ५ | ०९| ०२ 
19 | | ज्य. | EE ० व |३१|५५ घ. ८/५५ |भ. ३१/५५ से, सरस्वती आवाहन (मूलभे), भद्रकाली अवतार elsel osla 
२९.३५ ८ | गुरु ८०० घनु ।भ. ५/०० तक, श्रीदुर्गाष्टमी, महाष्टमी, गुरु चित्रा (४) में २६/१३ (DJ ५ |१० ५९ 
शुक्र ‘WT बार म. ४०/०८ |महानवमी , नवरात्रे समाप्त, बलिदान दिवस, सरस्वती पूजन पू.षाभे (देखें पृ.106)| ५ | ११| ५८ 
१०शनि | ४७| 5 विजयादशमी ( दशहरा ), अपराजिता-पूजन, सरस्वती बलिदान उ.षाभे (६) ।५|१२ 


EE EG 2 


२२०१२] सबि ५०४८ SE 


भ, १९/२३ से ५०/४८ तक, पापांकुशा एकादशी व्रत, भरत-मिलाप |५ ` 
२९.१५ १२] चन्द्र ८ ३७|२०| पंचक प्रा. ६/०३, महात्मा गाँधी जयन्ती, बुध हस्त में १५/०८(ह) [५ | १४| ५५१ 
| मंग | ३ भौम प्रदोष व्रत, 
२.०५ र्ध बुध ४८ २३पूभा[३८०० गंड La lad पे 


[४४।१५्‌३-भा|३५|५५| छ [५५1२६ 


(A) महाराजा अग्रसेन जयन्ती, श्रीदुर्गा पूजा शुरु (8) सूर्य सायन तुला में ४८/०३, दक्षिण-गील प्रारम्भ (0) गण्डमूल 7/03 UF. से, (0) प्लूटो मार्गी ४६/३८, गण्डमूल 12/57 तक (६) एवं सरस्वती विसर्जन (श्रवणे) 
(देखें पृ. 106) , नवरात्र-पारणा, आयुध (शस्त्रादि) -शमी पूजा (ह) पद्मनाथ द्वादशी (6) स्नान प्रारम्भ, महर्षि वाल्मीकि जयन्ती, कोजागर त्रत, श्रीसत्यनारायण त्रत, आकाश-दीपदान प्रारम्भ, गं.मू. 20/50 से 
गुरौ अष्टम्यां ग्रह स्पष्ट प्रातः ५/३० बजे, 28 सितम्बर गुरौ पूर्णिमायां ग्रह स्पष्ट प्रातः ५/३० बजे, 5 अक्तूबर आश्विन शुक्ल पक्षफल- 


स्‌. |च. मै बु| गु शु| श.| रा के. कुं. अष्टमी, प्रातः 5:30| सू. चं.| मं | बु[ गु श्‌ [श] रा. कि. 


डा ६] ४] ७३] ९ 
२०| २ १५ २७| २५ २७ 
१४।१२। १४| ३७ ५८। ४९ ४९ 
४० ३९| २७ २७ | 
स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। आगच्छ वरदे देवी पूजां गृहाण सुमुखि 


ह्य Han करा रो रक क २ 

EER : | 

डी の SXX ते शंकरप्रिये सितं ; 

[०] ड | ड| अ] उ | उ| उ| अ| अ] गाउ उ ls|s|s| अ|अ नमस्ते शंकरप्रिये।।' ता. 30 सितं., शनिवार को सायंकाले विजयादशमी 


का पर्व मनाया जाएगा । शरद्‌ पूर्णिमा (5 अवतृ.) का व्रत रखकर व भगवान्‌ लक्ष्मीनारायण का पूजन करके रात्रि को छिटकती चाँदनी में किशमिश/बादाम युवत रखी हुई खीर दूसरे दिन भगवान्‌ को भोग लगाकर ब्राह्मणों 
को खिलाकर प्रसाद रूप में स्वयं सपरिवार ग्रहण करने से अनेक प्रकार के मानसिक व शारीरिक रोगों की शान्ति होती है। इसी दिन से कार्तिक मास का स्नान भी शुरु होगा। लोक-भ्रबिष्य-चान््र आश्विन मास में 
पाँच बृहस्पतिवार होने से देश के पश्चिमी भागों, जैसे-काश्मीर, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरातादि प्रदेशों में कहीं उपद्रव, आतंकादि विस्फोटक एवं हिंसक घटनाएं घटित होने के संकेत हैं । पक्ष में मंगल-शनि के 
मध्य (4-10) दृष्टि सम्बन्ध रहने तथा 26 सितं. को बुध कन्या (स्व.) राशि में आकर सूर्य के साथ मेल करेगा। फलस्वरूप सोना, चाँदी, क्रूड-आयल तथा अन्य सभी प्रकार की खाद्य वस्तुओं में कुछ मास तेजी रहने 
के बाद पुन: वापिस सस्ते हो जाएंगे। आश्विन शु. ३ को शनिवार होने से पृथ्वी पर अग्निकाण्ड, हवाई-दुर्घटनाएँ तथा अनाजादि की कमी से महँगाई हो ।-तदाग्नि प्रबलो भूम्यामन्नादीनां महर्घता।। 

आकाश लक्षण-भारत के उत्तर-पश्चिम भागों में कहीं छिट-पुट रुक-रुक कर खण्ड वर्षा के योग हैं। दशमी को सायं श्रवण नक्षत्र में बूंदा-बांदी हो, तो आगामी अच्छी फसल के संकेत 


आश्विन शुक्ल प्रतिपदा ( 21 सितं., गुरूवार ) से शारदीय नवरात्रों 
का शुभारम्भ होगा । प्रतिपदा को सूर्योदय से 10 घटी (लगभग 4 घण्टे) 
तक अथवा अभिजित मुहूर्त में मंत्रोच्चारण सहित घटस्थापन, षोडशोपचार 
सहित श्रीदुर्गा पूजन करना चाहिए। संकल्पपूर्वक प्रतिपदा से नवमी 
तिथि तक भगवती देति के सम्मुख ज्योत प्रज्वलित कर ' श्रीदुर्गा- 
सप्तशती ' का नियमित रूप से पाठ करना चाहिए। पूजन 本 ゴー ३% 
जयन्ती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी । दुर्गा क्षमा शिवा धात्री 
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गुरौ सप्तम्यां ग्रह स्पष्ट प्रातः ५/३० बजे, 12 अक्तू. गुरौ अमावस्यायां ग्रह स्पष्ट प्रातः ५/३० बजे, 19 अक्तू. कार्तिक कृष्ण पक्षफल- 


बु. गु. शु. श.| रा. के. | कुं. सप्तमी, प्रातः 5:30 | सू. चं. मं.| बु. गु. शु. श.| रा. के. कु . अमावस, प्रातः 5:30) इस पक्ष में करवा-चौथ (8 अक्तू.) का ब्रत सुहागिन स्त्रियां पति 
डर न र ट्‌ की मंगल-कामना एवं आयु वृद्धि के लिए करती हैं। सायं श्रीगणेश 


६|५]|५ 
पूजन करके चन्द्रमा को अर्घ्य प्रदान कर, पति की प्रतिष्ठा करने के 
उपरान्त ही स्वयं भोजन करती हैं । अहोई अष्टमी (12 अक्तू.) का ब्रत 
भी सन्तान व पति के कल्याण हेतु किया जाता हे । रमा एकादशी (15 
अतू.) का विधिपूर्वक व्रत रखने से अनेक पापों का क्षय तथा चिरस्थायी 
ब्रेन-सम्पदा प्राप्त र त्रयोदशी ( 17 अक्तू. ) को नवीन 
मीनारायण का पूजन करने के बाद 
अकालमृत्यु का 
त्रिजली 
दिन की अर्धरात्रि 
दीप प्रज्वलित करके 
दिन रहेगा । वायनुसार 
घा, वनर्स्पात, रसादि का वस्तुए तथा सर्वप्रकार क माल- पसारा तेज 
गा । समाज में उपद्रव, विद्रोह विद्रोह एव 1हसक घटनाए अधिक होंगी । 
न्यादि फसल्ोों का प्रचुर उत्पादन हा । 


११। ६ (२६1३५ ३ | १ OC ES ENE 
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दीपक को प्रज्वलित करके यथाशक्ति 
के समय घृतपूण दापक जलाकर श्राहनुमान जयन्ती मनाई जाती है । ता. 1 9 अक्तू., गुरुवार का कातिक 
श्रामहालक्ष्मा का यथाचाध पूजा करना चाहिए। ( देखें प. 109 ) कातिक संक्रान्ति-17 अक्तू. मगलवार 
।महोद्री तथा नक्षत्रानुसार नन्दा नामक यह सं. चोर, बेईमान, ठगी करने वालों के लिए लाभप्रद रहेगी । कार्तिक 
[る होगी । कुछ राज्यों में राजनीतिक संकट, कहीं 
व्छारण जन-श्न हानि Fl, ET (で rc 
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4 नियमों आदि से निवृत्ति होगी । इसी दिन से भीष्मपंचक प्रारम्भ 


अ होकर 4 नवं. तक रहेंगे। ता. 1 नवं. को विवाह नक्षत्र (उ.भा.) में 
तुली नसी विवाह शुभ रहेगा। इसीदिन श्रीहरि का प्रबोधोत्सव भी मनाने की परम्परा है। ता. 2 नवं. को वैकुण्ठ- अद्धरात्रिव्यापिनी रहेगी । इसदिन भगवान्‌ श्रीविष्णु एवं श्रीशिव की पूजा एवं 
|संक्रीर्तन संयुक्त रूप से किया जाता है। ता. 4 नवं. को कार्तिक पूर्णिमा के दिन कार्तिक स्नान, तीर्थस्नान, दानादि RM पुण्य होगा। लोक-भविष्य--चान्द्र कार्तिक मास में पाँच शुक्र एवं पाँच शनिवार 
होने से जनसंख्या, धन- धान्य एवं अनाजादि के उत्पादन में वृद्धि होगी | कुछ विशेष वर्ग के लोगों में सुख-साधनो की वृद्धि होगी । अधिकांश लोग भोग-विलासादि कार्या में प्रवृत्त होंगे। पाँच शनिवारों 
के कारण आशातीत महँगाई, देश में कहीं दुर्भिक्ष, अग्निकाण्ड, युद्धादि का भय, कहीं छत्रभंग (शासन-परिवर्तन) हो | ता. 26 अक्तू. से शनि धनु राशि i आने से पुन; मं.-श. के मध्य दृष्टि सम्बन्ध 
|(4-10) बनने से सरकार-विपक्ष के मध्य टकराव, वैचारिक युद्ध की स्थिति रहे, देश में अनेक स्थलों पर विचित्र रोगोत्पत्ति, उपद्रव एवं साम्प्रदायिक दंगे व हिंसक घटनाएं अधिक होंगी। 
| आकाश लक्षण-शनि धन राशि में आने से अनेक स्थलों पर वर्षा की कमी अनुभव हो एवं दुर्भिक्ष (अकालजन्य) की परिस्थितियां बनें। 


शुक्ल प्रतिपदा (20 अक्तू.) को ४कृष्ण भगवान्‌ की प्रसन्नता 
Ds द| के लिए अन्नकूट पर्व के उपलक्ष्य न॑ छप्पन (56) भोग के 
Ke の i पकवान्‌ बनाकर गोवर्धन श्रीकृष्ण व गौओं की पूजा की जाती है। 

ता. 21 अक्तु. को भाई बहन के परस्पर स्नेह का प्रतीक ' भ्रातृ- 


दूज' का पर्व मनाया जाएगा । इसमें गणेश जी, शिव-पार्वती, यम, 


5 | 3 चित्रगुप्त, यमदूतों और यमुना पूजन पश्चात्‌ बहन अपने भाई की 
る De मंगल कामना हेतु उसे रोली च केशर का तिलक लगाती है । ता. 


1 
“ 


31 अक्तू. को देवप्रबोधिनी एकादशी से तपस्वी जनों के व्रत- 


लत लना क 
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EC सकन नख कक 
[माणि कात| 5 ma | |= प्रवश 
वि कह कि हि कह हि 6 LENE पल 


२६.४३| ९ [रवि | २ | ३ |कृति|३९|१०| वरी |४१|३३|को | २ | ३ |14|15 
ES] द्वितीया तिथि का क्षय oo oo oo 


आवम्‌ | २ [रवि |५३|३८| ० |७|०|००|०|०|०|०| 3 
(२६.३८ ३ | चंद्र |४५|१८|रोहि |३२|४०| परि |३१|४०| व |१९ 51161 6 [२१ भ. १९/२८ से ४५/१८ तक, सूर्य विशा. में १६/५५, सौभाग्य सुन्दरी व्रत 1६ ad 
(२६.३५ ४ | मंग [३७३० मृग [२६1३५ शिव |२२| ८ बिव| 17171२२ अड्डारकी श्रीगणेश चतुर्थी ब्रत (देखें पृ. 16-17), गुरु पूर्व से उदय ९/५३ 
५ | बुध | २०१२८आद्रो २१ १३|सिद्ध १३| १०को | ३ |५९|17॥15| 8 |२३ शुक्र स्वा. में २/२८ 
1६ | शुरु [ २४३०) पुन [१६|५३| ' | ` | ® | व | 016 क. २/५० |भ. २४/३० से ५२/०९ तक, गुरुपुष्य योग 13/39 घं.मिं. से, स.सि.यो. 
र६.२३| ७ शुक्र | १२१४८। पुष्य | १३| ४५|शुक्ल|१| ४५|बव |१९|४८|19 कालभ्चैरवाष्टमी (देखें पृ. 107), भैरव-जयन्ती, गुरु बाल्यत्व समाप्त(^) 
८ शनि! १६/२८आश्ले| १९/५८] ब्रह्म [४६|४३|को |१६| २८| 20|21 [11 
। ९ | रवि | १४[२५| मघा | १९|२८| एन्द्र |४२| ४० गर |१४| २५| 21 ति १२२ सिंह ।भ. ४४/०२ से, गण्डमूल 11/32 तक 7 नवं 
EQ चन्द्र | १३/२८।पःफा| १२११३) वेध |३९| ३३|वि | 22 भ. १३/३८ तक, बुध ज्ये. में २१/४३, गुरु स्वा. (३) में ४३/१५ 
।११| मंग | १४ ५ |उ.फा २४ ५ |विष्क|३७| २०|बा |१४| ५ | 23|24|14]२९ उत्पन्ना एकादशी व्रत, नेहरू जयन्ती (बाल-दिवस) 
४५ प्रदोष व्रत, स. सि. यो. 
भ. १७/५३ से ४९/३३ तक, सूर्य वृश्चिक में १३/३३, मार्गशीर्ष (8) 


१२| बुध |१५।३०| हस्त १६५८! प्रीति |३५ र 24 ३० 
५३|25 |मा.| 
तुला देविका स्नान (कुरु.), मेला पुरमण्डल (जम्मू) 


५ रेचित्रा ५ 
।१४|शुक्र (२११३ स्वा [२५ [ed 26 
शिनि| २५२५विशा| ३०|५५|शोभ| ३५| ३५|ना |२५|२५]27|28|18| ३ | वृ. १४/२८|मार्गशीर्ष (शनिवारी) अमावस, शुक्र विशा. में ४०/०५, तीर्थस्नान माहात्म्य 
(4) ९/४५, गण्डमूल 12/25 घं.मिं. से (8) संक्रान्ति, मु. ३०, पुण्यकाल सं. सारा दिन, मासशिवरात्रि व्रत, आकाशदीप-दान यज्ञ समाप्त, श्रीबालाजी-जयन्ती 
शनौ अमावस्यायां ग्रह स्पष्ट प्रात: ५/३० बजे, 18 नवम्बर मार्गशीर्ष कृष्ण पक्षफल- 
| .|के. कुं. अमा, प्रातः 5:30 इस पक्ष की अष्टमी तिथि (10 नवं. ) को शिवमन्दिर में जाकर 
भगवान्‌ शिव के प्रतीकात्मक एवं चमत्कारी स्वरूप महाकाल भैरव 
की पूजा, जप व संकीर्तन करने का विशेष माहात्म्य कहा गया है । इस 
दिन उपवास करके रात्रि में जागरण करने से पाप क्षीण होते हैं और 
व्रती कल्याण प्राप्त करता है। उत्पन्ना एकादशी (14 नवं.) का 
| विधिपूर्वक व्रत रखने से सर्वप्रकार के अभीष्टों की सिद्धि होती है। 
त्रयोदशी से अमावस्या तक जम्मू के निकट मेला पुरमंडल तथा देविका 
स्नान कुरुक्षेत्र में पुण्य पर्व मनाया जाता है । मार्गशीर्ष संक्रान्ति 16 
बृहस्पतिवार, को ३० मुहूर्त्ति, दोपहर 12 बजकर 21 मिनट पर 
करेगी। सं. का पुण्यकाल सारा दिन रहेगा रहे गा। 
दैनिक वस्तु 


पर्य दक्षिणायन, दक्षिण गोल, हेमन्त 


प्रत काल सूर्योदय से पूर्व शुक्र पूर्व्षितिजासन्न छोगा। ता. 7 नवं.से गुरु मी इसके पास पि दृश्य हो जाएगा। ता, |? नवं 
को गु-शु. परस्पर परमासन हंगे। इनसे ऊपर मंगल होगा | सायं शनि पश्चिमक्षितिज में, उससे कुछ नीचे बु. हेगा। 


मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष प्रा., मृगछोड़ी स्नान प्रारम्भ 


शनौ अष्टम्यां ग्रह स्पष्ट प्रातः ५/३० बजे, 11 नवम्बर 


१० र RX खच 


wu 
eo 80 37| 83| 12 | 75| 613 कि 
20 | ॐ [51132 [571 13) 9 | 11 


५ |मा|मा[ मा|मा|मा] व] ब に < 4 
० उ|उ|उ|३उ|उ|उ|[ञअ[अ 


वारानुसार नन्दा तथा नक्षत्रानुसार मन्दाकिनी नामक यह सं. राजनेताओं, ब्राह्मणों, लेखकों, बुद्धिजीवियों के लिए ला 
विशेष परिवर्तन न हों । देश में धर्म-कर्म का आचरण बढे | अनाजादि की पैदावार ठीक हो तथा लोगों में सुख साधनों 
लाभप्रदायक रहेगी। मार्ग. अमावस, शनिवार को होने से भारत के कुछ क्षेत्रों में दुर्भिक्ष, आवश्यक वस्तुओं की कमी और अत्यधिक टे 
की कमी होगी-दुर्भिक्षे रोरवं घोरं महादु:खं महद्‌ भयम्‌। पराङ्गमुखाः पितुः पुत्रा व्यसनं शनिवासरे।। पिता-पुत्र तुल्य निकट सम्बन्धों में भी प्रेम भावना की कमी होगी । अर्थात्‌ परायों 
'ता.7 नवं. को तुला राशिगत गुरु उदय होने से कश्मीरी चन्दन, केसर, , ऋतुफल दैनिक उपभोग्य वस्तुओं तथा रसादि पदार्थ महँगे होंगे, क्रय -विक्रय करने (व्यापारी) वाले लाभान्वित रहेंगे । परन्तु शनि-मंगल 
कि मध्य (4-19) दृष्टि सम्बन्ध रहने से राजनीतिक एवं सामाजिक वातावरण विक्षुब्ध व तनावपूर्ण रहेगा । 

ल गो) खे ココ ゴイ コー EH औ-- FT iT कपव्यप्पेजत्यरो/श्यिन्ती 11 


ーー cm で さそ चर. पमि जर्ष नसू ने 5 ठठ पः na に मार्ग तवेमाः で 0 
क गन पा पने で で で OTR 5006 Sonar तापात Sharma Najaf9arh Beihf (ei 


वश्चिक 


गशिफल-मेष, वृष, तुला, Ff 


भाईचारे एवं प्रेम-भाव 
जैसा व्यवहार रखेंगे | 
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भास्टै टा. 


तारीख | चंद्र राशि | सन्‌ 2017 ई 2 le 19 ज 3 दिसंबर तवक) हिजरी सन्‌ 1439 
- = R सूर्य दक्षिणायन, दक्षिण गोल, हेमन्त HI: 

छ की उ! ग्रह दर्शन-प्रातः शुक्र पू सन्न, उसरे - 

| ह | घडी-पल ल बुध व 


を 


पर 


मंगल होंगे । स गल 


३८ |रनि-उल्लावल (मु.) मास प्रारम्भ, [७] ४५ 
४०] लाल 27/51 घं.मिं. तक घि ०४४९२१ 
2 3 [ल थि 1. १६/१२ से ४९/३५ तक, सूर्य सायन धनु में ३/४८, शक मार्गशीर्ष (8) | | oul ५1३६ 7| 5 中 中 ] 
नर परर ५६|१३|उ:षा |६०|०० こう ८५] नाग-पंचमी, श्रीपञ्चमी, श्रीराम-विवाहोत्सव | os ud ; 6 1722 
३८| ६ [शुक्र | ६०| il ७ [२० es स्कन्द (गुह) पष्ठी, चम्पा पष्ठी, बुध मूल (१) धनु में १७/२० (14/03) | ७ - 7 HE 1722 
EEE क (गह) पी, चम्या प, बुथ मूल (१) नु में १७ 7| 7 
२०.३९ ६ शिनि। २ | ५ | श्रव |syls3l ध्रुव |४८ रति १ र पंचक प्रारम्भ ४७/१३ (26/01) , मित्र (विष्णु) सप्तमी ०६7 8 |[17|21 
[रवि | धनि [१९।४८ म .|zgl 517 |26|१ दम्भ ।भ. ६/४५ से ३८/१४ तक, शुक्र वृश्चिक में ३७/२८ (22/08 घं.मिं.) २।५२|7| 9 1721 
शात २३ Ea | हर्ष क ०८ |zal 618 [27 ह | ।श्रीदुर्गाष्टमी ae| 7|10|17|21 
२५.२५ २५ हि | ३| 7 | 9 2818३ मी. १०/१ | शनि मूल (२) में ३/२५, नन्दा नवमी २४ | 
।२०।बुध | ९ |१३| ३ सिर्द्धिइट। ३५ | 8110 29| 7 1 भ. ३७/२४ से, मंगल तुला में ५५/२३, गुरु स्वा. (४) में २८/५३(०)| ७ ०९ 
a ३ई व्य. |३१।४८| ३८| 9 1 90 १८ मे. २२/३३ |भ. ५/३५ तक, पंचक समाप्त २२/३३, मोक्षदा एकादशी व्रत, ()| ७ | १३| ५५५६ 
अश्वि वरी २३ | १|710|12|दिसं|१६| मेष प्रदोष व्रत, गण्डमूल 14/28 तक, स. सि. यो. १४ ५६४६ 
[शुक्र | ००1० slslels| so त्रयोदशी तिथि का क्षय ०० 8 


० 0 
|१४|शनि|४४।२०| भर २२ [क IE 
आत 


00 ०० 
गर |॥१2॥३४॥ 111312 हिए वृ. २५/३३ | भ. ४७२० से, सूर्य ज्ये. में ४१/४८, पिशाचमोचन श्राद्ध, शिव चतुर्दशी व्रत 
९ [४३ 12[14 3 |१८| वृष |भ. ९/४३ तक, मार्गशीर्ष पूर्णिमा, श्रीदत्तात्रेय जयन्ती, बुध वक्री (६) 
शुक्र अनु. में १६/३०, गण्डमूल 17/12 से (0) श्रीगीता जयन्ती, अखण्ड_ द्वादशी, 


इस पक्ष की पंचमी को श्रीराम विवाहोत्सव मनाया जाता है । इसी 
8 DX | दिन श्रीपंचमी (23 नवं.) को कमलासन पर विराजित एवं कमलपुष्प 


लिए श्रीलक्ष्मी की सुवर्णमयी या ताम्र अथवा चाँदी की मूर्त्तिं को 


यु सुवर्णादि कै कलश पर स्थापित कर गणपति पूजन, मातृका पूजन 
3 सहित लक्ष्मी पूजन एवं श्रीसूक्त, लक्ष्मीसूक्त का पाठ, ब्राह्मण भोजन, 
दानादि करने से विवाह, सन्तान, सौभाग्य एवं अचल लक्ष्मी की प्राप्ति 
होती है । मार्ग. शुक्ल षष्ठी को कार्तिकेय जी तारकासुर को मारकर 


ド に の 

| | क. ळे रर 4 
回 回 Ri Ses Else 
0 जामा सामा चा चि DS ० ० मामा मामा हुए थे। 
॥०|उ|उ|उ|उ|उ|[उ|अ| 回 本 उ ता. 30 नवं. को मोक्षदा एकादशी का विधिपूर्वक व्रत रखने तथा 
भगवान्‌ विष्णु का पूजार्चन, दानादि करने से अनेक मानसिक व कायिक पापों की निवृत्ति तथा पुण्य प्राप्ति होती है । इसीदिन श्रीगीता जयन्ती के उपलक्ष्य में a कृष्ण की पूजा-स्तुति करके श्रीमदूभगवद्गीता 
का पाठ एवं उत्सव करना चाहिए। ता. 3 दिसं. को मार्ग, पूर्णिमा को ब्रह्मा, विष्णु, महेश के अंशावतार श्रीदत्तात्रेय की बालरूप में पूजा की जाती है। लोक -मार्गशीर्ष मास में पाँच रविवार होने से 
प्राकृतिक प्रकोपों एवं आतंकवादी गतिविधियों के कारण सामान्य लोगों में असुरक्षा एवं भय की स्थिति बने, कहीं छत्रभंग ( सत्ता-परिवर्तन) एवं विस्फोट, जातीय हिंसा, अग्निकाण्ड आदि घटनाओं का भय होगा। कहीं 
अनाज की कमी, अत्यधिक महँगाई, दुर्भिक्ष अथवा अकालजन्य परिस्थितियां बन सकती हैं-यत्र मासे रविवारा: जायन्ते पंचसततम्‌। दुर्भिक्षं छत्रभङ्ग स्यात्‌ दास्ते च महद्भयम्‌।। 29 नवं. को मंगल तुला राशि में 
आकर गुरु के साथ योग करेगा। सब प्रकार के धान्य, चावल, 


उड़द, मूँग, सृत, कपास आदि किरयाना वस्तुओं में विशेष तेजी बनेगी | ता. 3 दिसं. को बुध वक्री होने से शेयरों में तेजी, खाण्ड, बिनौला, तेल, गुड़ आदि 
3 सप्ताह में तेज हो जाएंगे। आकाश लक्षण-पक्ष के उत्तरार्दध 


र्द्ध में हि.प्र., पंजाब, जम्मू-काश्मीर, उ.प्र. के उत्तरी भागों में खण्ड (व अल्प) वर्षा के ही संकेत हैं। 


अभिषिवत हुए थे । इसमें स्नानदान और व्रत करने से पुण्य होता है। 
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क्र हा 
0 1413 हि होड 


6 |२१| क. २३/०८|भ. ७/३५ तक, श्रीगणेश चतुर्थी व्रत (देखें पृ. 16-17) 
|° | ० oo चतुर्थी तिथि का क्षय 


सन्‌ 2017 ई. (ता. 4 दिसं. से 18 दिसं. तक) हिजरी सन्‌ 1439 
सूर्य दक्षिणायन, दक्षिण गोल, हेमन्त HT: 
प्रात: शुक पूर्व क्षितिजासन्न, उससे कुछ ऊपर गुरु एवं मंगल दृश्य होंगे। ता, 15 दिसं को शुक्र पूर्व 
॥ मे ही अस्त हो जाएगा। ता. 5 दिसं, को शनि तथा 7 दिसं. को बुध पश्‍चिम में अदृश्य हो जाएंगे। 


नि en EE に 

२५-०9 ७ शिनि | ४५८ मधा २५ पा विष्क i वि 
[रचि डड डणफूफा २५ ३८ प्राति ण बा [९८ 
१५-०२ ९ [चन्द्र ४५ ३ उ.फा २७०० * 
। १० संग | ४७००हस्त। २९५३ सोभा| 
९ ९ बुध ५० ९०चित्रा ३४ ३ | शोभ|४४|१८बव|१८| 
स्वाः |३९।२३| अति क्य ३८को |२२| 
| ९ रेशुक्र ५९।३०विशा ४८ 

शिनि [६००० अनु (५२ ३ | धृति [४७ ०५|वि ३२ 
ES रति | ५१३ ज्ये. [५९१५ शूल 
मूल |६०/००| 


| ०० | 


9 
[°| 

७ 
(A) 19/54 से, स. सि. यो. |७ 
ह (भ. १७/२५ तक, शुक्र ज्ये. में ५२/२०, गण्डमूल 17/41 तक, ७ 

के. ४०/५० |मंगल स्वा. में ३१/३०, चक्री बुध ज्ये. ( ४ ) वृश्चिक में ५२/१५8) ७ | २४ ०४५४ 

॥७1 

७ 

७ 

७ 

७ 

を 
< 
८ 


केन्या (8) रूक्मिणी अष्टमी, अष्टका श्राद्ध 
「 |भ. १६/०२ से ४७/०० तक, पार्श्वनाथ जयंती (जैन), शुक्र वार्धक्य (0) 


२८| तु. १/४८ |सफला एकादशी ब्रत शुक्र अस्त 
तुला |बोधनाचार्य जयन्ती 15 दिसं. 
१८/४३ |भ. ५९/३० से, सूर्य मूल (१) धनु में ४९/०३, पौष संक्रान्ति (D) 


चक |भ. ३२/२२ तक, गुरु विशा. (१) में १२/५३, मासशिवरात्रि व्रत, (E) 
ध. ५९/१५ |अमावस ( पितृकार्येषु ) 
本 |पौष अमावस, सोमवती अमावस, मेला हरिद्वार-प्रयागराज 


जादि, (F) 


कम्बलादि गर्मवस्त्र, ईंधन 


स्‌. शु.| श. रा. | के. कुं. अमावस्‌, प्रातः 5:30 | पोष मास में गेहूँ, धान्यादि अनाज, कम्बर 
SIK| ७| ८| ३[ ९ hi सामग्री, मौसमी फल, मिष्ठान्न दक्षिणा सहित दान करने का विशेष 
२० २६ ५| २३।२३ 0 मं. माहात्म्य होता है। पौष संक्रान्ति को अनाज से पूरित ताम्र-पात्र 
| de ग.। (कलश-गडवा आदि) का गुड़ सहित दान करने से क्लिष्ट रोग की 
| s| 7 चो ९| शान्ति होती है । 13 दिसं. को सफला एकादशी का व्रत रखकर भगवान्‌ 
= 1 व डा बा विष्णु की विधिपूर्वक पूजार्चना करने से सब प्रकार के मनोवाँछित 
i oS नानी i 00.2 0 फलों की प्राप्ति होती है। ता. 18 दिसं. सोमवती अमावस को 
० ।सा| व| मा|मा| मा| व! व he RN _sl ०|मा| व] जना जड जाउ मामामावाव| /” ९ “४७ | हरिद्वार आदि ती जप व विष्णु पूजन तथा 
०। उ। उ | अ। उ | उ| अ| अ| अ ०। अ| उ। अ| उ| अ| अ| अ] अ | २ ० रा. "पीपल (अश्वत्थ) फल, धूप, दीपादि 


सहित पूजन-परिक्रमा करने से अनेक पापों से मुक्ति मिलती है । पौष संक्रान्ति-15 दिसं., शुक्रवार को 7/00) तुला लग्न में प्रवेश करेगी । ३० मुहूर्ति इस सं. का पुण्यकाल अगले 
दिन प्रात: 9/24 तक रहेगा। वारानुसार मिश्रा तथा नक्षत्रानुसार मन्दाकिनी नामक सं. राजनेताओं एवं पशुओं के क्रय-विक्रर को लाभ एवं सुखकर होगी। ग्रह- गोचार-ता. 15 को सूर्य शनि के साथ 
मेल करेगा | तिल, तेल, सरसों, गुड़, घो, शक्कर, सोना, चाँदी में तेजी बनेगी । इसी दिन वृश्चिकराशिगत शुक्र का राक्षसगण में अस्त होने से देश में दुर्भिक्ष- जन्य परिस्थितियां बनेंगी । आवश्यक खाद्य वस्तुओं, 
IN आदि के भाव तेज होंगे। हिन्दू राष्ट्रो-नेपाल, भारत के कुछ राज्यों में शासन-परिवर्तन, छत्रभंग की सम्भावना रहे तथा मुस्लिम बाहुल्य देशों में युद्ध, उपद्रव एवं अशान्ति का वातावरण बनेगा। यद्यपि 
Wnt शनि ता. 5 दिसं. से अस्त रहने से राजा लोग ( नेता) प्रजा को भलाई तथा विकासोन्सुखी योजनाएं बनाने में लगे रहेंगे। आकाश-लक्ष्ण-इस पक्ष सें बादल चाल के बावजूद वर्षा की कमी अनभव 
UGC \ छक परन्त, पण ७० वे मत्त खक कोने से आगामी सास छु सन्त UH न्या लशी स्य न्ने पू コ ही दिवाली し 2 生生 ニュ ーー ニー ドー る = = 


ek ks UES: 


oo 


ーー 
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वि. संवत्‌ २०७४, | पव शुक्ल पद 


सन्‌ 2017-18 ई. (ता. 19 दिसं., 17 से 2 जन. 2018 तक) हिजरी सन्‌ 1439 | भास्टै टा. 
सर्य दक्षिण- उत्तरायण, दक्षिण गोला, छेमन्त-शिशिर त्रच्तु: 


-पास दृश्य दै. | सू स्प [ष्ट | सूर्योदय | सूर्यास्त 


अभी अस्त हैं। |रा.|अ.|क |वि.| घं. मिं.| घं. मिं. 
| 


जालन्यर 


で हे 1 
न, मु. ३०, गण्डमूल 10/09 तक | ८ |0३। ९ 2. 1712. 


शुक्र मूल (१) धनु में २७/४३, रबि-उल्सानी (मु.) मास प्रा. (8) 6|17|24 


म्‌. (४) में ४०/२८, सूर्य सायन मकर में (8) 


に ュ ー に と a と i 
4 ३५ | | も 3 तक, शक पोष प्रारम्भ, स. सि. या. 
जिला ।२३। धनि] ३५ EE 2| चज | 214 |23| 3 | ३५ |पं 


17 
17125 


、 पंचक प्रारम्भ २/३५ ( 8/30 ), बुध मार्गी 7/21 घं.मिं. 
आ हा ल 
२४.०६ ७ | 


भ. ४८/०८ से, मार्तण्ड- सप्तमी, श्रीगुरु गोबिन्द सिंह जयन्ती (0) | 
| , १८/०८ तक, श्रीदुर्गाष्टमी, शनि मूल (३) में ३९/०५, गण्डमूल 25/47 से | ८ | १०| २ 
पंचक समाप्त ४५/१८ (25/37 घं.मिं.) 


खाल बे [ad 
वल्या संब ४५१४] चरि ५ 


इन अ छ 


2 तै |१४| १ 9 281१४ सूर्य पू.पा, में ५४/१०, गण्डमूल 24/38 तक, स. सि. यो. 
भर > ३५ सिद्ध ३ १ | 8 91१८ वृ. ८२/१८॥भ. ९/०१ से ३६/०३ तक, पुत्रदा एकादशी व्रत 
3 EE सह ३४ ४८ सिध्य २६ शनि प्रदोष व्रत, सुजन्म द्वादशी 
र पिप ५८ [ १ i १/१८ |मंगल विशा. में ४८/५८, शुक्र पू.षा. में ३/०८, ईशान व्रत 
[१० २५ ०३८ na जिन १८| मिथुने |भ. १०/३५ से ३५/४७ तक, जनवरी-सन्‌ 2018 ई. प्रारम्भ, (0) 


|मंग. | ० |०८|आद्रो। १०।८० 


० ५८124 


3121 क ८ ०/०३ पौष पूर्णिमा (स्तानदानादि- प्रातः 7/54 तक), माघ स्नान प्रारम्भ (5) ८ | 


इस पक्ष की द्वितीया को गायों के सींगों को धोकर लिए जल 


चमा गाशा राक कं. अष्टमी, एत: 55 खच मं कु. पू, रात; 535 
GETFIRST A RANE 


८।११|६|७|६।|८|८|३| ९ ०५७८ な सहित स्नान करके श्वेत वस्त्र धारण करके बालेन्दु (द्वितीया) के 
上 नं 2 3 हट व्र पे REN चन्द्रमा का गन्धादि से पूजन करके ब्राह्मणों को क्षीर सहित विविध 
Bele 10016 /10210०॥४० «> तत छ भोजन करवाकर सन्तुष्ट करें । इससे रोगों की निवृत्ति और आरोग्य 
= लि = की प्राप्ति होती है । मार्तण्ड सप्तमी ( 25 दिसं. ) को भगवान्‌ 
7 9 द 4 | nl 11 सूर्य का ब्रत, पूजन, गोदान करने से आरोग्य व तेज की वृद्धि होती 
5 ति | है । इसीदिन श्रीगुरु गोबिन्द सिंह जयन्ती समस्त भारत में बड़ी 
EIEAIEIEIEIEI EE] Dre x ह श्रद्धा से मनाई जाती है । ता. 29 दिसं. को पुत्रदा एकादशी का 
[०] उ|ड|ड| ड|अ| अ| अ| (रा. > 


विधिवत व्रत रखकर जप, हवन, ब्राह्मण भोजन एवं यथाशक्ति 


को नुकसान पहुँचे । चान्द्र पौष मास में पाँच 
आकस्मिक निधन हो | कहीं उपद्रव, जनांदोलन व 
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KT 


ष्ण पक्ष |शाक: १९३९| तारीखें चिद्रराशि सन्‌ 2018 इ. त्ता. 3 जन. से 17 जनवरी तक; हिजत सन 1439 


वि ¥ SN रे ८ सर्य उत्तरायण, दक्षिण गोल, शिशिर ऋतः 


जालन्धर 


णा न し に व्‌ ド ति 革 प्रात: मंग,-गुरु पूर्वकपाल में पास-पास दृश्य होंगे। ता. 7 जन. को मं.-गु. परस्परासन्न होंगे। बुध |दै. | रा. स्प. त सूर्योदय | सूर्यास्त 
wi (जज F [| E E 【 ॥ पूर्वक्षितिज में, 7 जन, से शनि भी बु. के पास-पास दिखाई देगा। शुक्र अगी अस्त है। रा. अ. क.वि.घं.मिं.|घं.मिं. 
अवम्‌ ५१३३ [°| clo | °| [°| | ०| [°| 
बब कह का रत रण रा आर 
§ wl [विष्क| 6 सँ. ५०/५५|भ. ८/५४ से ३५/०० तक, गुरु विशा. (२) में 6/09 घं.मिं., (A) ८|१९| ३२ 
श्रीगणेश संकष्ट चतुर्थी व्रत (देखें पृ. 16-17, 107), गौरी-वक्रतुण्ड (8) |८|३7[ ३३ 
क. ५९/१२|बुध मूल ( १ ) धनु में ३०/३० ( 19/44 घं.मिं. ) ८|२१| ३४५ 
२१ कन्या |भ. २१/२० से ५०/५९ तक, शनि पूर्व से उदय २५/२०, (0) ८ |२२| ३६०७ 
| ७ |चन््र | २०/३८] हस्त | बिव | २३८ ३८11512018 | स्वा. विवेकानन्द जयन्ती (मतान्तरे) टाइ इडर 
२५.३५ | मंग [२२/४८ रको 3191२६७ दु ント 
२५.९७ ९ | बुध | २४४५ स्वा [५३४३ धृति | ८ 22|10| २७ भ. ५६/५७ से, सूर्य उ.पा. में ५९/१८, शुक्र उ.षा. में ३९/००, ८। रप ३९|३ 
[Rd ER < कृ टास्क 
[१९ ८| अनु |६०|००| गंड घ्‌ एकादशी व्रत न टाच २७| ४7 
२५.२३ १२|शनि | ४०५० अनु | ६ ४ि८ विद्धि| i ३०| वृश्चिक तिल द्वादशी, लोहड़ी पर्व, शुक्र मकर में १८/००, गण्डमूल 10/14 से [ट | 
| रवि | ४७ २८ ज्ये. |१४|१५| घुव |६०| ००] मा.| ध. १४/१५ |भ. ४७/२८ से, प्रदोष व्रत, सूर्य मकर में १५/३३, माघ ( मकर ) (0) [ट 
[००] [वि | र धनु |भ. २०/५१ तक, मासशिवरात्रि व्रत, गण्डमूल 16/19 तक, ढ्‌ 
1३० मंग |६०/००पू.षा. २९) ३८] व्या. | ३ | २८|चतु |२७|२७ 1161 ३ | म. ४६/३० |माघ ( मौनी ) अमावस, भौमवती अमावस, मंगल वृश्चिक में (६) | く 
माघ अमावस (स्नानदानादि प्रात: 7/47 तक) ठ्‌ 


ES [उ-घा.|३६|५८| हषं | 
(4) सौभाग्य सुन्दरी व्रत (8) चतुथी, 


इस पक्ष तुर्थी (5 जन.) को श्रीगणेश संकष्ट चतुर्थी के व्रत 
का संकल्प ' प्रीतये संकष्ट चतुर्थी व्रतं करिष्ये’ पढ़कर 
व्रत करके ' ॐ गं गणपतये नमः ' मन्त्रादि जप व गणेशस्तोत्र का पाठ 
करें। रात्रि को श्रीगणेश एवं चन्द्र का लड्डुओं सहित पूजा करके 
चन्द्रोदय होने पर ' ॐ सोम्‌ सोमाय नम: ' द्वारा अर्घ्य देने से अनेक 
देहिक एवं मानसिक कष्टों से निवृत्ति होती है । षट्तिला एकादशी 
(12 जन.) का व्रत विधिपूर्वक रखकर तिलयुक्त पदार्थों का हवन, 
दानादि करके स्वयं भोजन करना चाहिए। द्वादशी तिथि (13 जन.) 


Sk स Rs < る कक へ 

४।१ १ SRT १ BITS (८) 8 

०1० मामा मा मा मा > 4 e | त मा| चया मामा व | व संक्रान्ति से पूर्व लोहड़ी पर्व अग्नि की पूजा के रूप में उत्तरी भारत 
2 ०।अ|उ|उ[उ[अ उ| अ| अ में विशेषकर पंजाब, हि.प्र. हरियाणा, ज.का. आदि प्रदेशों में लकड़ियां, 


है | मकर संक्रान्ति (14 जन.) को स्नानादि उपरान्त तिलो से हवन तिलयुक्त वस्तुओं का दान, पंचदेव 


61 | 714| 37 | 85 | 8 | 75 


7 | 23| 8 | 57 | 18| 27 


4 
3 छर 48 60168 | «8 | 4 | & 
२|२| ४ २ 


61 |695| 37 | 77 | 9 | 75 3 | 3 
9 | 59118 | 36 | 15 | 29 10! 10 &) 


प्रवर्ज्दनम । उपघातो: 
ज़, खिल | न्क 
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5 = प्रवेश सूर्य उत्तरायण, दक्षिण गोल, शिशिर ऋतु: जालन्धर 
समाण कत पपात काल यमाण काल iE ン ~ \ ¢ > ~ {क्षितिज 

>: Nl ति टर टा प्रातः पूर्व क्षितिजासन्न बुध 29 जन. से पूर्व में ही लुप्त हो जाएगा । शनि पूर्वी सू. | 
2 8 | 5 hE E ト घड़ी-पल | में, मंग. पूर्वकपाल में, उससे कुछ ऊपर गुरु होगा। शुक्र अभी अस्त है। मि. | घं. मिं 


28|30 8[५| मकर चिन्द्रदर्शन, मु. ३०, गुप्त नवरात्रे प्रारम्भ 

कु. १६८८ पंचक प्रारम्भ १६/५५, बाबा श्रीलालदयाल जयन्ती( ध्यानपुर)(%) 
कुम्भ |भ. ४८/२७ से, गौरी तृतीया ( गोंतरी ) व्रत, श्रीगणेश तिल चतुर्थी(8 

मो. ४३/०८|भ. २०/१० तक, शुक्र श्रवण में १५/१८, शक माघ प्रारम्भ 

वसन्त ( श्री ) पंचमी, मंगल अनु. में १७/५३, सरस्वती पूजन, (0) 
मीन |गण्डमूल 8/08 से, 

本 37Z3 |भ. २२/०० से ५०/४३ तक, पंचक समाप्त २/४३, सूर्य श्रव. में (0) 
मेष भीष्माष्टमी, बुध उ.षा. में ३३/५०, गण्डमूल 8/21 तक 

वृ. १४/१८ | भारत गणतन्त्र दिवस ( 69वाँ ), गुप्त नवरात्रे समाप्त 

भ. ३५/०२ से, जया एकादशी व्रत ( स्मा. ), बुध मकर में ४४/००,(६) 

भ. २/३३ तक, जया एकादशी व्रत ( वैष्ण. ), भीष्म-द्वादशी, (7) 

द्वादशी तिथि का क्षय ०० ०० ०० |ol sl ० 


| | |: 


० | ० | °| -० | ° | 2 | ० 


०० 


ब्रह्म 
र्र 


| वैध | १ऽ|५५|कौ |२०| २ | 2928 मिथुन सोम प्रदोष व्रत, बुध पूर्व में अस्त १/१३, मेला जैसलमेर (राज.) प्रा. | ९ | ९९ 
र्ध ड गिर हिए रक रट, ३७/२३ से, |. 
| बुध | २८[५०] पुष्य | आय ७ शर कके ।भ. ३/०७ तक, माघ पूर्णिमा, ग्रस्तोदय खग्रास चन्द्रग्रहण (देखें पृ. 19),(6)| ९ 


वागेश्वरी जयन्ती (0) ५/००, रथ-आरोग्य सप्तमी, पुत्र सप्तमी व्रत, अचला-भानु सप्तमी, श्रीमाधवाचार्य जयन्ती 
समाप्त, श्रीगुरु रविदास जयन्ती, श्रीसत्यनारायण व्रत, श्रीललिता जयन्ती, गण्डमूल 17/36 से, 
बुधे पूर्णिमायां ग्रह स्पष्ट प्रात: ५/३० बजे, 31 जनवरी माघ शुक्ल पक्षफल- 


| मं. कु. पूर्णमा, प्रातः 5:30] इस पक्ष में गौरी तृतीया ( 20 जन. ) को उमा (पार्वती) का 
न ३| ऽ[ ९| ६ 


पूजन करके गुड़, अदरख, लवण, पालक और खीर-इनसे बलि 


१1० elsls|Zl3|% < AN र्‌ 

१०|११ | ४ Ral २६ १४ ९ | २१ २१ ० १६ ४ |२७| २२ १० २१ देकर ब्राह्मणों को भोजन करायें । इसी दिन प्रदोषव्यापिनी श्रीगणेश 
५०८३ ५६४० | २१| ३६ ५९| ३१| ३१ € ५६ ३ NN だ < तिल चतुर्थी को श्रीगणेश जी का ब्रत एवं पूजन तिल, फल, गुड़ व 
५४ ५ |५०|७४| २| ८।४४ ७| ७ , ३६ १९| ९ लडडुआं सहित करने का विधान है । वसन्त-पंचमी (22 जन.) 
FELASA 8 जीवि | प्र को भगवान्‌ श्रीविष्णु, श्रीकृष्ण हा माता, रति-कामदेव 
Rs त टर ke PPP Pe र oe eee की पूजा लाल/पीले पुष्पो, गुलाल, अर्घ्य, धूप, दीप, नैवेद्य आदि 
१.४ ४।२।२।३।२| ४ ३ ३। ४ द्वारा करके फिर पीले/मीठे चावलो एवं पीले हलुवा का श्रद्धा से 
100 मामा मामा मा| च| ब पर > ० मा|मा| मा| च | व | > で XX भोग लगाने की परम्परा है । रथ-सप्तमी (24 जन.) को भगवान्‌ 
[०| ड |ड|उ| ० उ| अ| उ| अ| अ सूर्यनारायण ने मन्वन्तर के आदि में इसी दिन जगत्‌ को अपने 


प्रकाश से आलोकित किया था। विधि अनुसार व्रत रखने से पुत्र-सन्तति, आरोग्य, धनादि की प्राप्ति होती है | भीष्माष्टमी (25 जन.) को भीष्म जी का श्राद्ध अथवा तर्पण करने से मनोवांछित कामनाएं 
पूर्ण तथा पितृ दोषादि दूर होते हैं । जया एकादशी (28 जन.) का व्रत करने से पिशाचादि योनियों से छुटकारा मिलता है । माघ पूर्णिमा को तीर्थजल से स्नान करके देव- पितृ तर्पण करने के बाद्‌ तिल, 
गुड़, अनाज, घी, फल, वस्त्रों आदि का दान करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है । इसी दिन ग्रस्तोदय चन्द्रग्रहण होने से तीर्थस्नानादि का महत्त्व एवं माहात्म्य और भी बढ़ जाएगा। ग्रहणोपरान्त अथवा 
अगले दिन स्वान करके जप, पाठ करके दानादि कर्म करने चाहिए । ग्रह-गोचर- पक्ष में सू., बु., शु., के. का योग होने से देश में कहीं प्राकृतिक आपदा (दुर्घटना) से जन, धन, सम्पदा आदि की 
क्षति होगी | उपद्रव, विस्फोटक एवं साम्प्रदायिक/जातीय हिंसक घटनाओं के कारण लोगों की हानि होगी। आकाश लक्षण-पक्ष के पूर्वार्द्ध में उत्तरी पर्वतीय क्षेत्रों में खण्ड वर्षा, बर्फबारी एवं कहीं 
बुंदा-बांदी होगी । शकुन=माघ पूर्णिमा स्वच्छ- निर्मल होना शुभ है-माघी पूनम निर्मल होय, अन्न आषाढ़े सस्तो होय।। Fe 
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138. 
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सन्‌ 2018 ई. (ता. 1 फर. से 15 फरवरी तक) हिजरी सन्‌ 1439 
सूर्य उत्तरायण, दक्षिण गोला, शिशिर HRT: 


kd चै प्रातः गुरु याम्योत्तरवत्त की ओर, शनि पूर्वकपाल में, उससे ऊपर मंग, होगा । ता. |दै . | र | स्प 
[| El पु ... | E (घडा पल ॥2 फर. से सूर्यास्त के बाद पश्‍चिम क्षितिज में शुक्र दिखेगा। बुध अस्त हे। に と 

| * | १९|सिं. १९/१३|फाल्गुन कृष्ण पक्ष प्रा., ग्रहण-वेध दिन « १८ ०३१ 

२० सिंह _|भ. ४०/५४ से, शुक्र पश्चिम से उदय ०/०३, गण्डमूल 12/59 तक, [९ | of 
शिनि| पू.फा| | के. २४/१८|भ. ८/०३ तक, श्रीगणेश चतुर्थी व्रत (दवें पृ. 16-17), बुध श्रव. में २/५० [९ [३० os 
२६.३० ४ [रवि | ३ ५८उ.फा| २२| कन्या |स. सि. यो. [शुक्र उदय ८३१०४ 
चन्द्र ₹ यत्ता ७१८ ति २ ३] तु इज शुक्र बाल्यत्व समाप्त ०/०८ SE 
६.४५ ६ | मंग | ९ |४०चित्रा| द्‌ २४| तुला |भ. १/४० से ३२/३८ तक, सूर्य धनि. में १३/२८, शुक्र कुम्भ में ११/३३| ९ |२३| 5६ 

| ७ बुध | ३ | गंड ७ ES ई | तुला |श्रीनाथ-उत्सव, द |२४ ०७ 
हह ८ |ुरू ७[२३विशा २७२८ चाद ऽ पटक | हरि कू で जानकी तरत Se oo 
(२६.५५ ९ शुक्र (६२२३ अनु २४०० र | 9 [२७ चक |भ. ४५/२९ से, गण्डमूल 16/55 से, रामदास नवमी [द्‌ |२६०८ 
।१०|शनि। जल इ व्या.|११| ८|वि | २८| ध. ३१/२८ |भद्रा १८/३५ तक, स्वामी दयानन्द सरस्वती जयन्ती ९ |२७|०९|१ 
।११|रवि | | हर्ष | २९| धनु विजया एकादशी ब्रत, बुध धनि. में १/४५, शुक्र शत. में ३०/५३ (^) | ९|२८|०९ 
२७.१० १२ RR | ३२] ३ |प्‌-षा|४७|२०| वज्र |१६|००| ते |३२| ३ |23|25|12|फा| घनु सूर्य कुम्भ में ४८/४८, फाल्गुन संक्रान्ति, मु. ४५, पुण्यकाल (8) [९ 上 १०३७ 
| मंग | ३८। २०|३.घा.|५४| १५ सिद्धि| ५ | १२|24|26|13| २ |_म. ३/५३ |भ. ३८/२० से, भौम प्रदोष व्रत, श्रीमहाशिवरात्रि व्रत (देखें पृ. 107)(0)१०|०० aa 
[१४] बुध | ४३/५३] श्रव [६०००] व्य. |१९|८८वि|११| ७ 3271 ३ मकर |भ. ११/०७ तक, बुध कुम्भ में ५०/२३ ( 27/23 घं-मिं. ) (0) १०|०१| ११ 
| गुरु | कु. ३३/३५|फाल्गुन अमावस, पंचक प्रारम्भ ३३/३५ (20/40 घं.मिं.) [०२ १२३ 


गुरौ अमावस्यायां ग्रह स्पष्ट प्रात: ५/३० बजे, 15 फरवरी 


स्‌. | चं.| मं. | बु] गुशु। श. रा! के. | कु. अष्टमी, प्रात: 5:30] सू] च| म बु गु] शु [श] रा]के.] कु. असा, प्रातः 5:30 इस पक्ष में श्रीगणेश चतुर्थी का व्रत 3 फर, को मातृविद्धा 

६।७|९|६|१० ८| ३ ६१०८ ३] ९ तिथि एवं चं.उ. व्यापिनी चतुर्थो को रखना प्रशस्त होगा । इस दिन 

२८| १० १२| २० २० Ne १ रे > ‘ व्रत रखकर श्रीगणेश पूजन, बीज मन्त्र एवं स्तोत्र स्तवन करते हुए 

FR स र 85 रे る रात्रिको द ळी चन्द्रमा को अर्ध्य देकर भगवान्‌ को लड्डुओं 

का के वा नाडी य < | त क ल त द्रव्यो का भोग लगाकर स्वयं प्रसाद रूप में 
क्या नि है SES ENE EY ग्रहण करना चाहिए | विजया एकादशी (11 फर.) को विधिवत्‌ 

Mv क | る | < व्रत रखने से हर प्रकार के वाद-विवाद में सफलता प्राप्त होती है 
| ४ 4) हि] ता. 13 फर., मंगलवार को श्रीमहाशिवरात्रि का सर्वकल्याणकर 

| मा| मा Ei मा 回 ペペ व्रत रखने से अश्वमेघ यज्ञ तुल्य फल प्राप्त होता है । इसदिन काले 
उ| उ| उ| अ|अ तिलों सहित स्नानकर व्रत पालन कर रात्रि में भगवान्‌ शिव-शंकर 
को विधिवत्‌ पूजा करनी चाहिए । अधिक समय तक निशीथकाल व्यापिनी होने से शिवरात्रि ब्रत ता. 13 को ही मान्य होगा चतुर्दशी निशीथ-व्यापिनी होगी, वहीं यह 
ब्रत 14 फर. का मान्य होगा (देखें पृ. 107) । फाल्गुन संक्रान्ति-12 फर., सोमवार को अर्द्धरात्रि के बाद 2 घं. 47 मिं. पर (26/47) लग्न में प्रवेश करेगी । एप्प मुहूर्ती इस सं. का पुण्यकाल | 


अगले दिन 13 फर. को प्रात: 9/11 बजे तक होगा। वारानुसार ध्वांक्षी तथा नक्षत्रानुसार नन्दा नामक यह संक्रान्ति व्यापारियों एवं ब्रह 
होने से गुजरात, राजस्थान आदि उत्तर-पश्चिमी राज्यों में दुर्भिक्ष, अकाल-जन्य परिस्थितियां रहें 


मकरराशिगत शुक्र का राक्षसगण नक्षत्रकालीन उदय 


में विशेष तेजी, देश में किसी श्रेष्ठ पुरुष या राजनेता की आकस्मिक मृत्यु का समाचार प्राप्त हो । अनेक स्थलों पर टकराव 
सम्बन्ध रहने से केन्द्र एवं विपक्ष के मध्य आरोप-प्रत्यारोप भरा माहौल रहे, सरकार द्वारा जनता के लिए कल्याणकारी 
RETA UT लाख तेग क साथ पहाडी क्षेत्रों में हिमपात तथा मैदानी क्षेत्रों में खण्ड वर्षा के योग हैं । 


शिक्षित वर्ग के लिए लाभकारी रहेगी। ता. 2 फर. को 
, सूत, रेशमी आदि सभी प्रकार के वस्त्रों के भावों 
कराव, हड़ताल तथा उपद्रवी घटनाएं होंगी। ता. 12 फर. से सूर्य-शनि मध्य दृष्टि 
कारी शासन तन्त्र सृजित करने हेतु प्रस्तावित नीतियों का विरोध किया जाएगा। 


UT, 
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EI घड़ी-पल 
शुक्ल पक्ष प्रारम्भ 
न, मु. ३०, श्रीरामकृष्ण परमहंस जयन्ती 
१ 
4/ कर व्रत (8) | ०६ रह 
१८ पंचक समा. २२/१५ (14/03) , याज्ञवल्क्य जयनती, शक फाल्गुन प्रा१०| ०७ 8 
_ गण्डमूल 14/01 तक, (8) गण्डमूल 13/38 से |१०| ०८ 1816 
भ्र. ४८/२५ से, शुक्र पू.भा. में १०/३८, राहु आश्ले (१), केतु श्रव. (0)|१ 8116] 
भ. १६/१५ त नपूर्णा अष्टमी, लक्ष्मी-सीताष्टमी |१० 5 ० i 


०८|स. सि. यं (0) (३) में ३५/३० |१०| ११| १ 
| भ. ५९/२८ से, बुध पू.भा. में ४१/१० ee १०|१२| १४: 
८ ३|भ. २६/०८ तक, आमलकी एकादशी व्रत 23 फर, से 1 मार्च तक | |१०| १३| १७१ 
| s | 10127 |भौम प्रदोष व्रत, गोविन्द द्वादशी, गण्डमूल 27/52 से, । १४ १५३४ 
२८.२३ डड ते |११|३०| 911112817 .% महेश्वर व्रत, वृषदान व्रत १०। १५ १५४७ 
गुरु | ४ | आंत ₹ 6० व ४ |५८|19|12 मिर्च <| सिंह - ४/५८ से ३१/४३ तक, फाल्गुन पूर्णिमा (प्रात; 8/58 बाद), (0) |१०|१६| १७ 
[मुरु [८८२०० [5 [| ० | ०| ०० (० (५ ०|०|०| °| ०० [पूर्णिमा तिथि का क्षय ०० ०० ०० 0 


(0) जमादि-उल्सानी (मुस्लि.) मास शुरू (0) होलिका दहन ( भद्रा 19/40 बाद) , होलाष्टक समाप्त, होली पर्व (पंजाब), श्रीचैतन्य महाप्रभु जयन्ती, श्रीसत्यनारायण व्रत, गण्डमूल 23/47 तक, लक्ष्मीनारायण व्रत 


शुक्र अष्टम्यां ग्रह स्पष्ट प्रात: ५/३० बजे, 23 फरवरी गुरौ चतुर्दश्यां ग्रह स्पष्ट प्रातः ५/३० बजे, 1 मार्च फाल्गुन शुक्ल पक्षफल- 
४९ 


[चमक ग॒. शु श.| रा] के. मं. कुं. चतुर्दशी, प्रातः 5:30] इस पक्ष में ता. 23 फर. से 1 मार्च तक ' होलाष्टक ' 
१० र 


१० %o| ६ [१० $ 002 ?| wlsel slsel ८| ३| ६ रहेंगे। इन दिनों परम्परानुसार पंजाब, दिल्ली, हिमाचल, 
|) १४। २८ १९ DR १६| २|२६|२६|२९|२८| १३| १९१९ Ne {$ हरियाणादि कुछ प्रदेशों में शुभ मंगल कार्यों का आरम्भ वर्जित 
१२ ४८| ४८| ५६ ५८ > の १४ १६| ८ | ८ | ° | २५| १२ ३९|३९ 
の २८ ८ ३७ ५६ > १५। ५८४३ ५५ ३६ ५५२७ ५१५ 
4 60 | 868| 35|112| 1 | 74| 4 3 
PEE 
ग | 


< る माना जाता है, जबकि अन्य प्रदेशों में विशेष विचार नहीं 
9 किया जाता । आमलकी एकादशी (26 फर.) के दिन आँवले 
FN NE 171 2 त के वृक्ष के नीचे बेठकर अ विष्णु स्तुति, स्तोत्रपाठ तथा 
ES の 【 


३। १।| ३। २।३1। ३। ४ 
丁丁 区 _० ० मामा मामामात व सेवन करना उत्तमोत्तम होता है । ता. 1 मार्च फाला प न पूर्णिमा 
MESEIEIEIEIEIE] _०| उ| ३] अ| उ] ३| उ| अ| अ को पंजाब, जम्मू, हि.प्र. आदि कुछ राज्यों में दहन 
से पूर्व ही उदय व्यापिनी पूर्णिमा में होली पर्व मनाया जाएगा, जबकि उ.प्र., हरि. दिल्‍ली आदि प्रदेशों में होलिका दहन के बाद ही अगले दिन 2 मार्च, शुक्रवार को होली पर्व श्रद्धा एवं 
उत्साहपूर्वक मनाया जाएगा । ता. 1 मार्च को होलिका दहन भद्रा बाद (सायं 19/40 बजे के बाद) प्रदोष काल में होलिका दहन होगा। इसी दिन परमभवत चैतन्य महाप्रभु को जयन्ती भी मनायी 
जाती है । लोक ER न मास में पाँच गुरुवार होने से देश में कहीं उपद्रव, बाढ़, हिंसा आदि की घटनाएँ होंगी। कुछ प्रदेशों में दुर्भिक्ष का भी भय रहेगा-यत्र मासे पंचवाराः जायन्ते 
चच :। विग्रहः पश्चिमे लढा च च जायते।। उपभोग्य वस्तुओं में आशातीत वृद्धि के विरोध में कुछ स्थानों पर उपद्रव, तोड़-फोड़, अग्निकाण्ड एवं हिंसा की घटनाएं होने 
के EN हैं। पश्चिम देशों में भी कहीं द एवं फौजी टकराव होने के आसार बनेंगे | केन्द्रीय मन्त्रीमण्डल में परिवर्तन के संकेत हैं । सूर्य -शनि के मध्य दृष्टि सम्बन्ध होने से राजनेतिक वातावरण 
अशान्त एवं तनावपूर्ण रहेगा। लोगों में रोग-शोक आदि दुःखों की बहुलता होगी | आकाश लक्षण-पक्ष के उत्तरा में उत्तरी भारत में खण्ड वर्षा एवं कहीं बूंदा-बांदी होगी | 
शकुन-फा. शु. अष्टमी को रोहिणी-नक्षत्र कालीन वर्षा हो, तो आगामी अच्छी फसल एवं सुभिक्ष के संकेत हैं। a 


चाहिए। पृजनोपरान्त आँवलों सहित भोजन का दान एवं 


« आँवले की टहनी को कलश में स्थापन करके पूजन करना 
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वि संवत्‌ २०७४ णा पक्ष | शाक: १९३९) तारीखें [uk | सन्‌ 2018 ई. (ता. 2 मार्च से 17 मार्च तक) हिजरी सन्‌ 1439 
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प्रातः मंग-शनि याम्योत्तरवृत्त के पास तथा गुरु याम्योत्तरवृत्त से पश्चिम में 
घड़ी-पल | शुक्र पश्चिमक्षितिज में दृश्य होगा, 4 मार्च से बुध भी शुक्र के पास-पास दिखाई देगा। 


मिं. | घं. मिं. 


४५/३३ 

EEHKSECIEEIEEIEREI1 
५ | मंग (४५१३ स्वा |३५|२८| धुव |२५| १५|को | तुला ।श्रीरंग-पंचमी, मेला नवचण्डी (मेरठ) प्रा., मेला गुरु रामराय (देहरादून ११० 
| ६ | बुध |४७|५३/विशा]३९|२८| व्या |२६ वृ. २३/१० |भ. ४७/५३ से, मंगल मूल ( १ ) धनु में २८/५८ (18/27), एकनाथ पष्ठी १० 
२९.०० ७ | गुरु |५२]२५| अनु | ४४|४५| हर्षं |२६ २५ भ. २०/०५ तक, शीतला सप्तमी, गण्डमूल 24/45 से, स.सि.यो. १०२३ 
२९.०० ८ |शुक्र | ८७५८ ज्ये (६५१३३ वज [२७ २६| ध. ५१/३३ |शीतलाष्टमी व्रत, गुरु वक्री ८/३३ (10/15 घं.मिं.) १०२ 
| शिनि६ ०० मूल पर NRE गण्डमूल 30/28 तक, र 
। ९ [रि ४ |३३पूषा|६०|००| व्य. |३२ に la धनु ।भ. ३७/५२ से १० 

१० EE 


।१३| गुरू | २६/३५ धनि | २६| १५[सिद्ध|३९| २ 151२ 
| * शुक्र २९) ३| शत ३६|५५| श |२९ बन ३ 
[शानि। ३०। ५ [पू.भा| ३२३८ शुभ | ३४|५०[ना |३०| ५ 

(A) (उ.प्र., दिल्ली, हरियाणादि), शुक्र मीन में ११/४८, ध्वजारोहण, धुलण्डी, होलिका विभूति धारण, धूलिवन्दन, आम्रकुसुम प्राशन, स.सि.यो 
(8) ४९/१०, शुक्र उ.भा. में ५२/३० 


शुक्रे अष्टम्यां ग्रह स्पष्ट प्रातः ५/३० बजे, 9 मार्च 


शु.| श.| रा. द 


५५ ४६| ५ |बा | 11 १९| कं. ५२/०३।वसन्तोसव, होला-मेला ( श्रीआनन्दपुर व पांओरा साहिब), होली पर्व (^) 
५५| शूल [३९| २५ ३८| 12 | कन्या |सन्त तुकाराम जयन्ती, बुध मीन में 6/54 घं.मिं १०| १८ 
1३३|२३| गंड |३३| ५८ ५९ | 13 | कन्या |भ. १६/५९ से ४५/३३ तक, सूर्य पू.भा. में ४१/३८, बुध उ.भा. में (8) (१०१९ 
५० ५९ २२| तु. ३/१५ | श्रीगणेश चतुर्थी व्रत (देखें पृ. 16-17) , श्रीभगवान्नारायण जयन्ती | ES 
डर [61२३ 3 
२३ २४ 


| ७ ]5ऽ|चसं|४]४य वि [६१|१|२।[3 1३/२३ |भः सद भ. ११/१० तक le 
KIRKGEGEACIRSJEISEH 33|24|13|5| मकर |पापमोचिनी एकादशी व्रत, बुध रेवती में २०/१५ हि 
₹र बुध २२३८ अब [२०/५८] शव] इज स्ट ते [२२ 


१०| २ 


कु. ५३/४५ |पंचक प्रारम्भ ५३/४५, सूर्य मीन में ४२/२८, चैत्र संक्रान्ति (0) [१० 
कुम्भ |भ. २६/३५ से ५७/४९ तक, शुक्र रेव. में ३६/३५, वारुणी योग (0) 
कुम्भ मैला पृथूद्क-पिहोवातीर्थ (हरियाणा) 


[14| 


मी. १७/१०|चैत्र अमावस (स्नानदानादि), विक्रमी संवत २०७४ 


बुध पश्चिम से उदय ३४/१३, स.सि.यो (0) मु. २०, पुण्यकाल सं. मध्याह्न बाद से, प्रदोष व्रत, (0) 17/12 से 17/20 तक, मासशिवरात्रि व्रत 


शनौ अमावस्यायां ग्रह स्पष्ट प्रातः ५/३० बजे, 17 मार्च चेत्र कृष्ण पक्षफल- 

ह. अमावस्‌, प्रातः 5:30 | प्रतिपदा ( 2 मार्च ) को परम्परानुसार कुछ प्रदेशों में गतदिवस 
होलिका दहन के पश्चात्‌ होली पर्व मनाया जाएगा, विशेषकर मथुरा- 
वृन्दावन म बड़े श्रद्धाभाव से मनाया जाएगा। ता. 5 मार्च को श्रीगणेश 
रखकर श्रीगणेश पूजन, मन्त्र-जप ( ३» गं गणपत्ये 


| कुं. अष्टमी, प्रातः 5:30| सू 


~ 
छे, 


२ अ] उ| ड| उ| उ| | अ| उ।| उ| अ| अ 


४| १ 

१४ ४२ २२| १ | १९ १२ ४८| ४८ 

॥ ミ र प्‌ < | ४८| २१ ५९| ५९ : विघ्न दूर होते हँ, मनोकामनाओं को पूर्ति तथा पुत्र- 
5 44 74| 3| 343 जे に に पापमोचनी एकादशी 

४3८४ Es ose SNE को समृद्धि होती हे च का शी (13 मार्च ) का 
ति क 1 PR PR aR Re गधि अनुसार रखने से ज्ञाताज्ञात अनिष्ट पापों से निवृत्ति होती हे | 
२1१ | ४!) २|२|२|३|१|१|१|३ ता. 15 माच का वारुणी UA पर तीर्थादि स्थल पर स्नान, दानादि का 
sl ० | मा|मा| व| मा| मा| व| व विशेष महत्त्व होता है । इसका माहात्म्य तुल्य हाता है । चतुर्दशी 
उ| उ को पिहोवा ( कुरुक्षेत्र ) पर मेला पृथूदक बड़ा श्रद्धापूवक मनाया 


५] 


संक्रां. का पुण्यकाल मध्याह्न बाद होगा। वारानुसार मन्दाकिनी तथा 


जाता है। चैत्र संक्रान्ति-ता. 14 मार्च, बुधवार को रात्रि 11 बजकर 42 मिनट (23/42) पर वृश्चिक लग्न में प्रवेश 


वश करगा। ३० मुहूृत्ति 


यांग बनने सं देश मे कहाँ जलप्रकोप, कहां 
के कारण गहन असन्तोष एवं क्रोध की 


नक्षत्रानुसार महोदरी नामक यह सं. राजनेताओं , भ्रष्ट लोगों के लिए लाभप्रद रहेगी । गोचर- 7 माचे को मगल धनु राशि मे आकर शनि के साथ योग करेगा । मंग.-शनि 
हा। सामान्य लोगा म॑ महंगाइ 


दुर्भिक्ष, अनाज की कमी हो । कहीं राज्यभड़ एवं हिंसक घटनाएँ घटित हो, कहीं अग्निकाण्ड या प्राकृतिक प्रकोप से जन, धनादि की क्षति 


से बर्तन, सुगन्धित पदार्थों, इत्र, कपास, नमक, घी में मन्दी बनेगी । 


परन्तु 8- ६७ दिन खे पश्चात Tio wt प्राप्त हो सव्छता है । आकाशा aT Ba कृष्ण ५ या अमानस को वर्षा या ब्यूंदा FE 
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भावना सो भीम सौरीश्चेकराशोठयो स्थिते यदि (Rs राज्यभंगं च मेदिन्यामग्नित्तो भयम्‌ ।। ता. 9 मार्च को तुलाराशिगत गुरु वक्री 
तो आगामी अच्चन्डी फसत्त के संकेत होरो । 
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वि. संवत्‌ 2074, STITT महीने का तिथ्यादि पंचांग घण्टा-मिनटों में (भा. स्टे. टा.), सन्‌ 2017 त्व 


मास Fs E समाप्ति दु समाप्ति | も समाप्ति | AM UN द्वा, पंचक, सूर्यादि ग्रहो का राशि-नक्षत्र प्रवेश | चण्डीगढ़ | मुम्बई 
काल काल | “ऊ | काल | | काल | प्रवेश दा [भा. स्ट 9 Ra ! पूर्व 
प EF | [| च.मि. | | च मिं. |  |चंमि.णिचं.मिं| घं मिं. घण्टा-भिन्टों में [भा. स्ट. टा.] |वसन-ग्रोप्म ऋतुः || | MR ! 
sl 8 727 उभा 13121| वरक्त 5:13] ना 8 127| मीन चित्र (भौमवर्ती ) अमावस (प्रातः 8/27 तक) , वि. संवत्‌ 2073 पूर्ण (8)28 6/20 ;1032|6/20;188 |6/41 INS 
० १९ मंग [29$45| ०० | 00: 001 00 | 001 ०० cio| 00 चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का क्षय : : | 00: 00| 00; 00 
29| २ बुध [26 { 47 रे i 1616|मे. 11/39 |चन्द्रदर्शन मु. 30, पंचक समाप्त 11/39 296/285 42|6/19 33|6/19; 35 |6/40 ¦ 48 
30| ३ | गुरु |23 : 43 13:15) मेष |गणगौरी तृतीया, श्रीमत्स्य जयन्ती, रजब (मूस्लि.) मास प्रा, गण्डमूल १/24 तक, B06/2 6/18; 33|6/18; 36 [6/39 ¦ 48 
311 ४ | शुक्र 20: 41 10 {12| वृ. 12/32 |भ. 10/12 से 20/41 तक, दमनक चतुर्थी, सूर्य रेवती में 12/490 4|6/17{ 34 |6/16¦ 36 |6/38 ६ 49 
ष्ट | अ. | ५ | शनि|17 : 50 7 {15| वृष |श्री (लक्ष्मी) पंचमी, नाग-पंचमी | FR G/16 1815 |6/16:1801 | 6/36 E1889 
2 | ६ | रवि |15 ¦ 16 15 16|मि. 14/01 | स्कन्द पष्ठी व्रत वर्षरम्भ म गुरुमान से 2 5| 6/1: 6/35 { 49 
3 | ७ चन्द्र 13 ¡ 5 13:05) मिथुन |भ. 13/05 से 24/13 तक, य 3 6/1 6/34; 
4 | ८ | मंग |11 ६21 अति |16¦ 2 11321 | 17/21 | श्रीदुर्गाष्टमी , भवान्युत्पत्ति, श्रीरामनवमी व्रत (देखे ¶ 102) अशोकाष्टमी (8) | 4 6/12 : 39|6/34 ६ « 
5 | ९ | बुध |10 ¦ 4 सुक 113: 58 कौ 10:04 $ |दुर्गा-नवमी, नवरात्रे समाप्त, मेला मनसादेवी (पंचकूला) हरि., गं.मू. 22/52 से, 5 816/11: 38|6/11 40 |6/33 : 
6 |१०|गुरु | 9 {16 जु : 0 | धृति [121 161 गर| 9 16 सिं. 23/00 | भद्रा 21/06 से, शनि वक्री 10/35, नवरात्र -पारणा (9/16 तक), गण्डमूल | 6 6/10६ 38|6/10: 40|6/32 ६ 49 
7 (१९ शुक्र | 8 (551 मघा [23134 | शूल [10:56 वि| 8 {55| सिंह |भ. 8/55 तक, कामदा एकादशी व्रत, दोलोत्सव, गण्डमूल 23/ 6/09 ६ 3916/09; 41 |6/31 ; 49 
8 |१२।|शनि| 9 ¦ 0 |पूःफा.| 24:33 | गंड 7| बा| 9 !00) सिंह (शनि प्रदोष व्रत, अनङ्ग त्रयोदशी (पूर्व-विद्धा), श्रीविष्णु दमने 6/08 ६ 39|6/08; 42 |6/30 § 
9 | १३| रवि | 9 ¦ 301उ/फा. 25154 | वृद्धि | 9:16) तै | 9 ¦! 30| कं. 6/51 | श्रीमहावीर जयन्ती (जैन), बुध वक्रो 28/43, 6/07! 40|6/06i 42|6/30 


6/06; 40|6/05; 
53 | 6/04! 41 |6/04 
54 | 6/03 
54 | 6/02 ; 
5 16/01 
6/00; 


401१४ चन्द्र ।10 ¦ 23 हस्त | 27:37 | ध्रुव | 8 ¦ 54| च 10:23) कन्या |भ. 19/23 से 23/01 तक, वक्री शुक्र पृ.भा. (4) में 14/55, (E) 10 
111१५ मंग.।11 ¦ 38 | चित्रा | 29 न च्या. | 8 48| ब | 11:38) तु. 16/37 | चैत्र पूर्णिमा (स्नानदानादि), श्रीहनुमान जयं, (दक्षिण भारत), वेशाखस्नान शुरु11 
ーー हर्प 9100 को132115 तुला |विशाख कृष्ण पक्ष प्रा. मंगल वृष में 28/12, वक्री बुध पश्चिम में अस्त 13/1112 
8:6 | वज | 9 ¦ 27 | गर|15 111 वृ. 28/05 | भ. 28/18 से, सूर्य अश्वि (1) मेष में 26/05, वैशाख संक्रान्ति, मु. 45,(F) ॥13 
4| वृश्चिक | ध. 17/24 तक, श्रीगणेश चतुर्थी व्रत (देखें १. 14-15), गुड फ्राइडे ( क्रिश्‍्चि.)|14 
6| वृश्चिक |शुक्र मार्गी 15/49, सती अनुसूया जयन्ती, गण्डमूल 13/40 से, 15 


9| वरी |11; 52 | कौ| 9 {०2| ध. 16/39 | गण्डमूल विचार, 16 5/59 
3 | परि |12{46| गर|1126| धनु भद्रा 24/36 से शुरु, गण्डमृल 19/33 तक, 17 
18 
19| 
20 
2115, 
i 22|s 
ह| १ | 1 हा haf: 
बंध | 28 ¦ 13 | गर13$16 मीन प् मासशिवरात्रि व्रत (देखें पृ. 102), गण्डमूल 24/05 से 245 
वष्क|24$ 37 | वि|10:37 मे. 21/55 |भ. 10/37 तक, पंचक समाप्त 21/55 2515 
मेष (वैशाख अमावस (देवपितृकार्येषु), गण्डमूल 19/20 तक, मेला पिंजौर (हरियाणा) |26|5 


बर्वा14 ! 10 वृ. 21/48 | वैशाख शुक्ल पक्ष प्रारम्भ, चन्द्रदर्शन, मु. 30, सूर्य भर, में 17/51 FR 27|5/52; 
7 | कौ|1029| वृष | भगवान्‌ परशुराम जयन्ती, अक्षय तृतीया (देखें पृ. 102), श्रीशिवाजी जय॑.(11)2 
गर| 6 :56 मि. 21/42 | भ. 17/18 से 27/40 तक, 29|5/50; | 
01००| ० joo|l 00 चतुर्थी तिथि का क्षय ०० ०० ०० 101 00; 00) 00: 00| 001 00| 00:00 
मृग. | 8 133 | सुक 25: 15 | बव14 1151 मिथ द्यगुरु श्रीशंकराचार्य जयन्ती 3015/49:190115/46 ; 1852 |5/44:185 | 6/15 !1४56 
(A) वि. संवत्‌ 2074 प्रारम्भ, चैत्र ( वासन्त ) नवरात्र प्रारम्भ (देखें पृ. 101), घटस्थापन व श्रीदुर्गा पूजा (अभिजित मुहूर्त में ), गण्डमूल 13/41 से, वर्षफल श्रवण, ध्वजारोहण (8) (अष्टमी प्रातः 11/21 तक), मेला बाहूफोर्ट 
(जम्मू )-कांगड़ादेवी, नैनादेवी (हि.प्र.), अनपूर्णा पूजन (€) यूरेनस मेष में 26/00 (0) मंगल कृति. में 9/52 (६) श्रीसत्यनारायण व्रत, श्रीशिव-दमनोत्सव (7) वैशाखी पर्व ( पं. ), पुण्यकाल सं. अगले दिन प्रातः 8/29 तक, 
` | चक्री गुरु हस्त (4) में 13/46, राहु मघा (2), केतु धनि, (4) मे 9/48 (6) मंगल गेहि. में 14/25, वक्री शनि मूल (1) में 17/44, वक्री बुध पूर्व में उदय 2:,09 (1) राब्बान (मुस्लि.) मास प्रारम्भ, केदार-बद्रीनाथ यात्रा र 


516/16 i 
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- = न hE ENR MY 2 
का तिथ्यादि पंचांग घण्ठा-मिनटों में (भा. स्टे. टा.), सन्‌ 2017 ई. 


दिल्ली | चण्डीगढ़ 


महीने 


भद्दा, पंवक, सूर्यादि ग्रहों का राशि-नक्षत्र प्रवेश 


जिन 
घण्टा-मिन्टों में [भा. स्टैँ, टा.] रिती 


घं.मिं.| घं. मिं 
11 ६41|क. 23/33 | श्रीरामानुजाचार्य जयन्ती, मई (श्रम) दिवस 


1 |5/48:19/08 
£51 ग|9 42) कर्क |भ. 20/52 से, श्रीगङ्गा-जयन्ती, गण्डमूल 28/33 बाद से, 215/47$ 08 
17६ 56| वि| 8 :22 सिं. 28/29 | भ. 8/22 तक, श्रीदुर्गाष्टमी, श्रीबगुलामुखी जयन्ती ( अर्धरात्रि व्यापिनी) (A) |315/46: 09 


37|6/15 188 
816/14 ६ 56 
6/1 


i32| बा|7 41| सिंह जानकी (सीता) नवमी, गण्डमूल 29/02 तक 4 5/45 09 |5/42 ६ 54 | 
15:38| तै|7 {३8| सिंह 5 |5/44; 10|5/41 55 6/1 
. 115: 8| व 8 कं. 12/30 | भ. 8/08 से 20/30 तक, मोहिनी एकादशी ब्रत 6 |5/43: 1115 55 6/1 


$ 56|5/38; 01 |6/1 
६ 56|5/37; 01 |6/1 
57|5/36 02|6/11 { 59 
8 57|5/36 03|6/11 :185) 
3 03 |6/10 HMI 


ः 15: 1| ब। 9:07) कन्या |श्रीटैगोर जयन्ती 7 |5/43; 11 
9 ६44 | वज्र |151 10 कौ|10 i30| तु. 22/50 | सोम प्रदोष व्रत 8 |5/42; 12|5/3 
$ 7 | चित्रा 12: 1 |सिद्भि1534| ग 12:12) तुला |भद्रा 25/07 से, श्रीनृसिंह जयन्ती, श्री टैगोर जयन्ती (मतान्तरे) 9 |5/41; 13 |5/3 
13| स्वा. | 14:34 | व्य. |16:10| वि|14:10) तुला |भ. 14/10 तक, वैशाख पूर्णिमा, श्रीबुद्ध-जयन्ती, श्रीकूर्म जयन्ती, (8) |10|5/41; 14|5/3 
11| १ | गुरु 29: 28 | विशा| 17:19 | वरी |16; 55| बा|16 ¦ 21|वृ. 10/37 ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष प्रारम्भ, सूर्य कृति. में 12/02, 11|5/40 


| 12| २ | शुक्र |- ¦ - | अनु. | 20:13 | परि 1 तै [18 :40| वृश्चिक |श्रीनारद जयन्ती, वीणादान, गण्डमूल 20/13 से, 12|5/39; 46/10 ६ 01 
| २ | शनि|7 ¦ 52| ज्ये. | 23:11 | शिव [18:44 ग | 7 $52| ध. 23/11 | भद्रा 21/05 से, i 5 |6/09 ६ 01 
| 14| ३ a 10 18| मूल | 26: 8 | सिद्ध 19:40 वि|10:18) धनु |भ. 10/18 तक, श्रीगणेश चतुर्थी व्रत (देखे प. 14-15), सूर्य वृष में 22/56,(0) 6/09 : 02 
15] ¥ El 39 | पू.घा.| 28156 | साध्य 20:31 ना|12 so| धनु |शुक्र रेवती में 22/32, 6/09 : 02 
る 16) ५ | संग fi 47 | उ.बा.| - ¦ - | शुभ |21 £10 तै [14 {47| म. 11/36 | मंगल मृग. में 27/43, वक्री गुरु हस्त (3) में 11/24 6/09 { 02 
17| ६ | बुध (16 ६32 | उ.षा. 7 :26 | शुक्ल |21: 29| व |16 ६32 मकर | भ. 16/32 से 29/08 तक, 6/09 ६ 03 
回 18 ७ | गुरु [17 ३43| श्रव. | 9 {26 | ब्रह्म 21: 20 143|कुं. 22/12 | पंचक प्रारम्भ 22/12, 6/08 : 03 
0119 ८ [रक 18 ६ 11| धनि. | 10:48 | Tz [20$ 38 कुम्भ 8 |6/08 : 
£ | 20| ९ | शनि |17 ¦ 11:24 | वैधृ |19{17 मी. 29/19 | भ. 29/17 से, सूर्य सायन मिथुन में 26/01, 916/07 : 04 
| 211१०| रवि |1 :| 11: 11 |विष्क|17; 16 मीन |भ. 16/42 तक, 6/07 { 04 
1221१ १| चन्द्र (14 :| 10:10 | प्रीति |14 36 मीन |अपरा एकादशी ब्रत, भद्रकाली एकादशी (कपूरथला) पंजाब, शक (0) 6/07 { 04 
| 231१२ मंग |12 : : मे. 8/24 | पंचक समाप्त 8/24, भौम प्रदोष व्रत, बुध भर. में 11/21 6/06 ६ 05 
।24)१३ बुध |8 :4 मेष |भ. 8/48 से 18/58 तक, मासशिवरात्रि व्रत, गण्डमूल 6/02 तक, i 126/06 { 05 
| o | १४| बुध (29 ६ $00 00 | चतुर्दशी तिथि का क्षय ०० ०० : 00| 00: 00 
_| 25|३०/ गुरु 25! 14| कृति 2411 | गुरु । £14| वृ. 8/29 |ज्येष्ठ अमावस, भावुका अमावस, सूर्य रोहि. में 8/15, वटसावित्री व्रत(€) bs| 12 |6/06 { 05 
| 26| १ | शुक्र : 54| वृष ज्येष्ठ 上 पक्ष शुरु, मंगल मिथुन में ーー 店 “31, श्रीगङ्गा स्नान प्रारम्भ (ह) 26) 5/26$ 13|6/06 : 06 
| 27| २ | शनि । 40) मि. 7/34 |चन्द्रदर्शन, मु. 30, 275/3 5/26 13|6/06 { 06 
| 28| ३ | रवि | 142| T114105| मिथुन |भ. 24/36 से, रम्भा तृतीया व्रत, महाराणा प्रताप जयन्ती, रमजान (७) Bsls2 3/267 14 |6/05 § 
| 291 ४ | चन्द्र | ३| वि 1 :07) क. 7/53 | भ. 11/07 तक, उमा-अवतार 29|5/ 15 |6/05: 
130 ५ | मंग 18: ।25६33| बा| 8 :47| कर्क |गण्डमूल 11/57 से, अरण्य-षष्ठी (देखें पृ. 102), स. सि. यो. 11/57 से Bo|s/2 2 le 
31| ६ [बुध | 7 :111आएले| 11:13 व्या. [23६ 40| तै। 7 :11|सिं. 11/13|शुक्र अश्वि (1) मेष में 8/55, मंगल पश्चिम में अस्त 16/53, (H) |31|5/29 1928 |5/28 1900 |5/25:71916|6/05 : 


(A) बुध मागी 22/02 (8) श्रोसत्वनागायण द्वत , बैशाखस्तान समाप्त, श्रीवुद्ध- पूर्णिमा , श्रीछिन्नमस्तिका जयन्ती (€) ज्येष्ठ संक्रान्ति, मु. 30, पुण्यकाल सं. मध्याहन बाद, गण्डमृल 26/08 तक (0) ज्येष्ठ 


ण स ३ et नै ती FIAT व्रत न जज लुका Fh मस्स्ति.) मास UT (83) aa प्या 
प्रस्न , रो उम. 10/19 छ, (छ) ( mas で) , TRS जयन्ती (छ) (र त्त (सूर्य _ पुजा), भालुका करिदिन (6) ऱ्या वी भि (४३) Ell रः 
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वि. संवत्‌ 2074 
i | समाप्ति 


23:18 | शिव 
26६14 | सि (24 
29:11 |साध्य [2554 
| 


।समाप्ति। 


44| व [16 | वृश्‍चिक 


128 | ब|14:11 


NN महीने का तिथ्यादि पंचांग घण्टा-मिनटों में (भा. स्टे. ठा.), सन्‌ 2017 に 


समाप्ति चंद्र-राशि 

टे | काल | प्रवेश 

1घं.मि.| घ. मि. 
$ सिंह 


कं.18/19 


तुला 
वृ. 16/35 


ध.29/11 


धनु 
217| म.17/30 
मकर 
28/28 
कुम्भ 
कुम्भ 


कौ|15 {43| कु 
2| ग |1646 


मेष 


11 5 50| मि.18/19 


भद्रा, पंचक, सूर्यादि ग्रहों का राशि-नक्षत्र प्रवेश 


घण्टा-मिन्टों में [भा. स्ट. टा.] 


भ. 6/20 से 18/18 तक, बुध कृति. में 19/45, श्रीदुर्गाष्टमी 
उमा-ब्राह्मणी व्रत, मेला क्षीर भवानी (कश्मीर) -दूसरा दिन (अल्पकाल) 
कन्या (बुध वृष में 19/49 


भद्रा 20/53 से, गंगा-दशहरा पर्व ( हरिद्वार), स. सि. योग 


भ. 9/43 तक, निर्जला एकादशी व्रत, मंगल आद्र 
वटसावित्री व्रतारम्भ, 


भौम प्रदोष व्रत, 


भ. 16/17 से, सूर्य मृग, में 6/05, वटसावित्री व्रत (दे 
1. 5/29 तक, ज्येष्ठ पूर्णिमा (ज्येष्ठी योग), बुध रोहि. में 7/56 


चम्पक द्वादशी 


वें पु 


गरीष्म-वर्षा ऋतुः 
वें पृ. 102), (A) 


03) (B) 


गण्डमूल 8/05 तक, ऋषभनाथ जयन्ती (जैन) 


भद्रा 12/17 से 25/18 


(पितृकार्येषु 


तक, 


11/50 बाद ) 


29 


(A) धूमावती जयन्ती, मेल 
सं. दोपहर 11/56 तक, बुध मृग. में 20/52 (६) 


1 21 ग।5 {57| कन्या 


भद्रा 18/01 से, विवस्व 


प्वत सप्तमा 


धनु । आषाढ कृष्ण पक्ष प्रारम्भ, बुध पूर्व में अस्त 14/49 


| अङ्गारकी श्रीगणेश चतुर्थी व्रत (देखें पृ. 14 15) , शुक्र भर, में 23/26 1305 
पंचक प्रारम्भ 28/28 
भ, 29/09 से, सूर्य मिथुन में 5/32, आषाढ़ संक्रान्ति, मु. 30 (देखें पृ. 110)(0)15[5/2 
भ. 17/13 तक, राहु मघा (1), केतु धनि. (3) में 7/01, नेपच्यून वक्री 16/40 165. 


बुध मिथुन में 22/51, गण्डमूल 18/29 से, स. सि. यो. 
भ. 14/15 से 25/12 तक, पंचक समाप्त 17/26, गण्डमृल विचार 

योगिनी एकादशी व्रत, चक्री शनि ज्येष्ठा (4) वृश्चिक में 28/39 ,(£) 
प्रदोष व्रत, सूर्य आर्द्रा में 29/07, बुध आर्द्रा में 23/50, सूर्य सायन कर्क(£) 2 
भर. 15/38 से 25/44 तक, मासशिवरात्रि व्रत, शक आपाढ़ प्रारम्भ 


8 1| मिथुन | आषाढी अमावस, शनिवारी अमावस, गुप्त नवरात्रे प्रारम्भ ( प्रात: 8/01 बाद) 24 
“ 00 । आषाढ शुक्ल प्रतिपदा का क्षय ०० ०० ०० |0 

क. 18/01 | चन्द्रदर्शन, मु. 45, रथवात्रा-उत्सव ( श्रीजगन्नाथपुरी ) , 2515 

कर्क मंगल पुनर्वसु में 6/39, शुक्र कृति, में 17/11, गण्डमूल 21/23 से (6)... 265 

भर, 9/07 से 20/01 तक, बुध पुन. में 28/23 2715 

सिंह ।गण्डमूल 19/17 तक, 2815 

13| 市 25/32 ।स्कन्द पष्ठी, कुमार षष्ठी, शुक्र वृष में 19/34, 29|: 


जज्ज 


| दिल्ली | चण्डीगढ़ 


問 


6/05 ; 09 
: 09 


6/05 
6/05 
$ |6/05 
8 |6/05 
0/05 
6/05: 11 
6705 11 


10|5/2 


11 
12|5/2 


14|5/2 


175 


6/05 ६ 11 
1|6/05 : 
1 |6/05 
6/05 


4 |6/07 i 14 
4 6/07: 14 
0| 00:00 
56/07 { 15 
25 |6/07 { 15 


6/07} 15 


| /30 | 9/19 | 5 


क्षीर भवानी (कश्मीर) 2 दिन, गण्डमूल 11/15 तक (8) (पूर्णिमा-पक्ष), श्रीसत्यनारायण व्रत (0) गुरु मागी 
गं.मू. 15/43 तक (ह) में 9/54, सायन दक्षिणायन प्रारम्भ, वर्षा ऋतु प्रारम्भ (6) शव्वाल (मु.) मास प्रारम्भ 
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पेज भद्वा, पंचक, सूर्यादि ग्रहों का राशि-नक्षत्र प्रवेश 
घण्टा-मिन्टों में [भा. स्टै. टा.] 


कन्या |भ. 6/26 तक, श्रीदुर्गाष्टमी 
6| तु. 10/51 | भढली नवमी, बुध कर्क में 27/06, बुध पश्चिम में उदय 28/58, (A) 
$36| त्तै| 9 †18| तुला 

17| व |11 {23|वृ. 22/43 | भ. 11/23 से 24/30 तक, हरिंशयनी एकादशी व्रत, बुध पुष्य में 20/51,(8) 
३41| वृश्चिक | सूर्य पुनर्वसु में 28/38, हरिवासर 5/27 से 12/12 तक, स. सि. यो. 
कौ|16 {04| वृश्चिक | प्रदोष व्रत, गण्डमूल 8/24 से, 
ग |18 {24| ध. 11/21 | मेला ज्वालामुखी (काश्मीर) शुरु-2 दिन 
6| व | 7 :32| धनु |भ. 7/32 से 20/35 तक, शुक्र रोहि. में 23/01, श्रीसत्यनारायण व्रत, (0) 

ब | 9 :37| म. 23/25 | आषाढी पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, व्यास पूजा 


て で rf ぎ Sam महीने का तिथ्यादि पंचांग घण्टा-मिनटों में (भा. स्टे. टा.), सन्‌ 2017 ई. 


चण्डीगढ़ 


6/09 i196 
5|6/09 : 16 
6/10 16 
5|6/10 16 
5|6/10 ; 16 
516/11 i 16 
6/11 1 16 
5730 24 6/12: 16 
5/31 24|6/12 ¦ 16 


15 


सूर्य कर्क में 16/24, श्रावण संक्रान्ति, मु. 30 (६)|16|5/38; 36 


5/37 


श्रावण कृष्ण पक्ष प्रारम्भ, अशून्यशयन व्रत 10|5/35; 37 | 5/34: 18|5/31; 24 |6/12 ¦ 16 
मकर |भ. 25/31 से, मंगल कर्क में 14/58, मङ्गलागौरी व्रत प्रारम्भ 11|5/36; 37|5/35; 18|5/32 23|6/13 ; 16 
भ. 14/04 तक, पंचक प्रारम्भ 10/03, श्रीगणेश चतुर्थी व्रत (देप. 14-15)(0)|12|5/36; 37 |5/35 ¦ 3 23|6/13 ६ 16 
13|5/37; 36|5/36 3|6/13; 16 

145/37 3615/36 3|6/14 


6/1 


02| तु. 18/27 | गायत्री जपम्‌ 
07| तुला |भ. 8/07 से 20/57 तक, गोस्वामी तुलसीदास जयन्ती 
9 $471 वृ. 29/39 | श्रीदुर्गाष्टमी , मेला चिन्तपूर्णी-चामुण्डादेवी ( हि.प्र. ) समाप्त 


7 
6 :39| कन्या |श्रीकल्कि जयन्ती (सायाह-व्यापिनी ) , ऋग्वेदि-यजुर्वेदि उपाकर्म (देखें पृ. 103) 
7 
8 


2 
29|5/47: 29 |: 


5/37: 6/1 
5/39; 35 |5/38 ¦ 6/14 

; 35|5/38 16|5/35; 21|6/15 : 

वृष भद्रा 7/26 तक, कामिका एकादशी व्रत (स्मार्त), सूर्य पुष्य में 28/13 |19|5/40; 35|5/39¦ 15|5/36 2116/15 

00 |एकादशी तिथि का क्षय ०० ०० eo |0| 00 00) 00: ६001 00 

7 | कौ|14 {51|मि. 28/10 | कामिका एकादशी व्रत (वैष्णव), शुक्र मृग. में 20/40 20 5/40: 35 |5/40 ¦ 6/15 : 
9| ग |11६32| मिथुन | भ. 21/50 से, प्रदोष व्रत, बुध मघा (1) सिंह में 10/23, मासशिवरात्रि ब्रत|21|5/41 : 34 | 5/40: 6/16: 14 
:09| क. 28/28 | भ. 8/09 तक, सूर्य सायन सिंह में 20/45, 22|5/42: 34 15/41 ¦ 6/16; 14 
i16| कर्क [श्रावण ( हरियाली ) अमावस, शक श्रावण प्रारंभ, रविपुष्य योग 9/53 से, 2315/42 3315/41: i 19|6/16: 13 
123| कर्क श्रावण शुक्ल पक्ष प्रारम्भ, मेला छिन्नमस्तिका ( चिन्तपूर्णी ) प्रारंभ(F) (24 5/42: 13|5/39$ 19|6/17 ¦ 13 
:58| सिं. 6/00 |जिल्काद (मुस्लि.) मास प्रारम्भ, गण्डमूल 28/52 तक 25 2: 12|5/40; 1816/17 ¦ 13 
:09| सिंह |भ. 19/35 से, मधुस्रवा-हरियाली-सिंघारा तीज, शुक्र मिथुन में 17/08(G) 26: 5/43 12|5/40 1716/17 ६ 12 
:01 कं. 10/23 | भ. 7/01 तक, नाग-पञ्चमी (प्रातः 7/01 बाद), श्रावणी उपाकर्म शुरु 27 5/43: 11 5/417 17|6/18 { 12 
8|5/46 30|5/44: 11|5/41 16|6/18 ६ 12 


5/437 14|6/19 ई 10 
९83 गुप्त नवरात्रे समाप्त, मेला शरीक भवानी (काश्मीर) (8) गुरु हस्त (4) में 9/31 ,चातुर्मास्य ब्रत, नियमादि प्रारम्भ, श्रीविष्णु शयनोत्सव (2) वायु परीक्षा, ्रीशिवशयनोत्सव, कोकिला व्रत; गण्डमूल 74/10 तक 


५७) अध आश्लेषा में 10/25 , (छ) पुण्यकाल सं. प्रात: 10/00 बजे से, मंगल पुष्य में 18/30, निरयण दक्षिणायन प्रारम्भ, शीतला सप्तमी (£) चन्द्रदर्शन, मु. 30, राण्डमत्व (ご) さ コ 7 गणपति चल, वरद चतुर्थी. 
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वि. संवत्‌ 2074, जानका महीने का तिथ्यादि पंचांग घण्टा-मिनटों में (भा. स्टे. टा) सन्‌ 2017 さ . 


| | | 1 ~ っ T | जम्मू | | て 
मास E समाप्त に समाप्ति |. समाप्ति E | समाप्ति चंद्र राशि भद्रा, पंचक, सूर्यादि ग्रहों का राशि-नक्षत्र प्रवेश es 
काल काल | कि | काल | [£| काल | प्रवेश व्वक्ताणायन|घण्टा-मिन्‍्दों में ब्म मूल 
व्क जंमि.| फि | चि. | ° |च मि. |च मिं. घं. मिं. [सर्यद घण्टा-मिन्टों में [भा. WB. टा. ] | वर्षा-शरद्‌ ऋतुः र| 
| शा| 12: 21 | शुक्ल 115: 141 क| 


कौ 11$54 वृश्चिक | शुक्र आद्रा में 12/20, लोकमान्य तिलक स्मरणोत्सव 
अनु | 15:16 | ब्रह्म | 14 14| वृश्चिक |भ. 27/26 से, सूर्य आश्ले. में 27/02, बुध पू.फा. में 23/23, गण्डमूल (A) 
ज्ये. | 18:13 | ऐन्द्र 16 37| ध. 18/13 | भ. 16/37 तक, पवित्रा एकादशी व्रत, यूरेनस वक्रो 11/00 
मूल | 21: 2 | चैधृ |17;56| बा 18:52) धनु [गुरु चित्रा (1) में 9/11, गण्डमूल 21/02 तक, 

पूःघा.| 2335 |विष्क| 18:34 कौ 7 ¦ घनु |शनि प्रदोष व्रत, : 
उ.षा.। 25:46 | प्रीति |18;56| ग म. 6/10 |भ. 22/29 से, मंगल आश्ले. में 11/31, 6 |5/5 
.| 27:33 आयु |18 ¦ 581 वि | fr भद्रा 11/05 तक, श्रावण पूर्णिमा, रक्षा-बन्धन ( राखी ) (भद्रा बाद) (8) |7 |: 
24: 261 धनि. | 28; 53 | सौभा |18: 39| बा |" कुं, 16/16 | भाद्रपद कृष्ण पक्ष प्रारम्भ, पंचक प्रारम्भ 16/16, ग्रहणऽपरे दिन 8 5/: 
24: 43 शत. | 29:46 | शोभ |17$ 59| तै |12;३5| कुम्भ ग्रहणवेध दिन 9 |5/5 


1975 |5/46 ; 190 |5/44:1913 6/20 5191) 
: 25 5/47 ६ 08|5/44; 1216/20 : 09 
$ 24 5/47: 07)5/45: 11 |6/20 ¦ 09 
3 5/48 : 06|5/46 11 [6/21 ६ 08 
315/48$ 05 5/461 10|6/21 ६ 08 

5/49; 0515/47$ 09|6/21 ¦ 07 
5/49; 04|5/47 08 |6/22 ¦ 07 
5/501 03|5/48 07 |6/22 { 06 
5/51 0215/49; 06 |6/22 ६ 05 


mm と ーー 


| - ¦ - | अति [161 57| व [12 {38|मी . 24/08 | भ. 12/38 से 24/33 तक, कज्जली तृतीया 10|5/: { 01 [5/49३ 
| 6 113 | सुक |15:35| बव|12 {16| मीन । श्रीगणेश बहुला चतुर्थी व्रत (देखें पृ. 14-15) に 11|5/55; 5/50 
0: | धृति 113: 511 कौ|11 ¦28| मे. 29/50 |पंचक समाप्त 29/50, शुक्र पुन. में 23/19, गण्डमूल 06/14 से, 12|5/: 1 


i 4 | शूल |11;48| गर|1015| मेष |भ. 21/32 से, चन्दन षष्ठी व्रत, चन्द्रोदय 22/55 (जालन्धर), (७) 13|5/57; 
¦ 46| भर. | 27:57 54 9:27) वि) 8 {३१| मेष |भ. 8/39 He (स्मार्त) (देखें पृ. 104), (0) |14|5/ 


कृति 26i31| 21 55 | बा| 6 {43 वृ. 9/३7 | श्रीकृष्ण उत्सव (वैष्णव), भारत स्वतन्त्रता दिवस ( 71वाँ ) 15 


24:50 व्या. 124. 50| गर|15;18| वृष |भ. 26/01 से, सूर्य मघा ( 1 ) सिंह में 24/46, भाद्रपद संक्रान्ति, (६) |16|5/59; 


17|१०| गुरु | 121 43| मृग. | 22159 | हर्ष |21¦ 36| वि|12 ¦ 43|मि. 11/56 | भ. 12/43 तक, राहु आश्ले 4 कर्क, केतु धनि. 2 मकर में 27/52 17|5/59; 10|5/55{ 
10 1 | आद्रा | 21: 3 | वज्र |18;18| बा|10: 1| मिथुन |अजा एकादशी व्रत, वत्स द्वादशी (पूजा) 18/6/00; 09|5/55 
7 {18| पुन. | 19: 9 |सिद्धि|15; 1 | तै | 7 {18|क. 13/37 | भ, 28/38 से, शनि प्रदोष व्रत, कैलाश यात्रा प्रारम्भ 2 दिन 19|6/00; 08|5/56 5: 
281 38 | ०० looioo| oo |००००| ००|० { o| 00 [|त्रयोदशी तिथि का क्षय oe ०० ०० 0| 00: 00) 00: 
26: 10| पुष्य | 17122 | व्य. |11;48| वि|1524| कर्क |भ. 15/24 तक, मासशिवरात्रि व्रत, अघोरा डाकिनी चतुर्दशी, वक्री बुध(£) 20|6/01: 06 |5/56 : 
24: 0 |आश्ले| 15:52 | वरी | 8 471 च |13 ‡ 05|सिं, 15/52 | भाद्रपद-सोमवती अमावस, शुक्र कर्क में 10/51, कुशाग्रहणी अमावस, (6) 21|6/01; 05 |5/57 
22 16 | मघा | 14143 | शव [27 41| कि11108| सिंह | भाद्रपद शुवल पक्ष प्रारम्भ, वक्री बुध मघा (4) में 22/54, सूर्य सायन (H) 22 04 |5/58 
21: 3 पू.फा.| 14: 4 | सिद्ध 25:46 9 !40|कं. 20/00 | चन्द्रदर्शन मु. 45, शक भाद्रपद प्रारम्भ 23/6/02; 03|5/58 ¦ 
; ; 0 [साध्य |24;20 8 i45| कन्या |हरितालिका तृतीया, गौरी तृतीया, शुक्र पुष्य में 6/15, कलंक चतुर्थी (|) |24|6/03; 02 |5/59 १ 48|5/5 
उ 8 |30| तु. 27/09 | भ. 8/30 से 20/32 तक, सिद्धि विनायक व्रत, कलंक चतुर्थी (महाराष्ट्रादि) (0)|256/05 01 |5/59 ¦ 47 |5/5 


6/00; 46 
:|59 | 6/00 45 |5/59 47 |6/26 { 53 
8|6/06; 57|6/01; 44|6/00 46 |6/27 ; 52 


0| तुला (मंगल मघा (1) सिंह में 8/29, सूर्य षष्ठी व्रत 
0|3. 13/31 | भ. 24/37 से, मुबताभरण- सन्तान सप्तमी व्रत, 

5| वृश्चिक |भ. 13/45 तक, श्रीराधाष्टमी, दूर्वाष्टमी व्रत, श्रीमहालक्ष्मी व्रत प्रारंभ (1९) |29/6/07; 54|6/02 42/6/01 i 44|6/28 ६ 50 
5| ध, 25/53 [सूर्य पृ.फा. में 20/38, श्रीचन्द्र-नवमी (उदासीन- सम्प्रदाय), (1.) { 54|6/02 42 [601६ 44|6/28 | 50 
नि 27| धनु |गण्डमूल 28/47 तक, 31 6/0811853|6/02: 1841 [6/02 HINA [6/28 iM 
(8) 15/16 से, (8) (देखें पृ. 104), खण्डग्रास चन्द्रग्रहण ( देखें पृ. 18-23) , श्रीसत्यनारायण व्रत, दर्शन श्रीअमरनाथ गुफा, संस्कृत दिवस, हयग्रीव जयन्ती, गायत्री जयन्ती , कोकिला व्रत समाप्त, ऋषि तर्पण (ग्रहणवेध पूर्व) 
(©) हल-पष्ठी, बुध वक्री 6/29, गम्‌. 29/04 तक, (0) शीतला सप्तमी, पुत्रत्रत (£) मु. 45, पुण्यकाल सं. अगले दिन प्रात: 7/10 तक, श्रीगुग्गा-नवमी, गोकुलाष्टमी, नन्दोत्सव (7) पश्चिम में अस्त 9/15, रविपुष्य योग (0) पिठोरी 
अमावस,“ ॐ हुँ फट्‌ स्वाहा ' इह मत्रेण कुशोत्याटतम्‌, मेला हरिद्वार-प्रयागराजादि, लोहार्गल यात्रा (स्तान), , रानी सती मेला (झु) (राअ.) (1) कन्या में 27/51, शरद्‌ ऋतु प्रारम्भ (|) ( पंजाब, हि.प्र. आदि) , चद्धास्त 20/50 (जालन्धर) 

देखें पृ. 105, चद्रदर्शन निषेध, श्रीवगह जयन्ती, जिल्हिजा (मुस्लि.) मास (५) ( चन्द्रदर्श निषेध) देखें पृ. 105, चद्धास्त 21/25 (जालन्धर) , पत्थर चौथ, शनि मागी 17/35, सामवेदि उपाकर्म (९) दधीची जयन्ती, ॥.) श्रीभागवत्‌ सप्ताह पारम 


2 
2 
5| तुला |ऋषि-पंचमी पर्व, सम्वत्सरी महापर्व (जैन) (पंचमी-पक्ष) 2 
2 
2 
2 


の らら いら いい 
& ७ ७ ५३ ०० >> 


CC-0 In Public Domain. Kirtikant Sharma Najafgarh Delhi Collection 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri.Funding by MoE-IKS 


वि. संवत्‌ 2074, で = で 


महीने का तिथ्यादि पंचांग घण्टा-मिनटों में (भा. स्टे. टा.), सन्‌ 201 


चंद्र-राशि भदा, पंचक, सूर्यादि ग्रहों का राशि-नक्षत्र प्रवेश 


घण्टा-मिन्टो में [भा. स्टै. टा.] 


धनु |भ. 20/38 से, 


7 ई. 
चण्डीगढ़ 


र 


6/02:1842 


1 |6/08:1852 | 6/03 : 1839 
म. 14/00 | भ. 9/38 तक, पद्मा एकादशी व्रत, 2 |6/09¦ 51|6703 38|6703 41 
3 १13| मकर प्रदोष व्रत, वक्री बुध पूर्व से उदय 10/40,श्रीवामन जयन्ती (देखें पृ. 105)(॥) 3 6/10 5016/04 ६ 36|6/03; 40 
5 ३15|कुं. 23/55 | पंचक प्रारम्भ 23/55, शुक्र HARA में 9/51, 4 |6/11; 49|6/04{ 35 |6/04: 38 
1 $41| कुम्भ |भ. 12/41 से 24/37 तक, अनन्त चतुर्दशी व्रत, बुध मार्गी 16/59 (8) |5 |6/11; 48|6/05 34 | 6/05: 37 
3 कुम्भ | भाद्रपद पूर्णिमा स्नानदानादि, पितृपक्ष ( श्राद्ध ) प्रा., प्रतिपदा का श्राद्ध/0) | 6 |6/12; 47|6/05 1 33 
३52 मी. 7/00 | आश्विन कृष्ण पक्ष प्रारम्भ, द्वितीया का श्राद्ध 7 |6/12; 45|6/06 32 डं 
44 मीन भद्रा 21/59 से, तृतीया का श्राद्ध, गण्डमूल 12/31 से, 8 6/13: 43|6/06 31 |6/06; 33 |6/30 : 43 
13 मे. 11/43 | भ. 9/13 तक, पंचक समाप्त 11/43, श्रीगणेश चतुर्थी व्रत (देखें पृ. 14-15)(0)| 9 67148 42 |6/07 29 |6/07; 3216/30 ¦ 42 
३ 25 上 मेष । भरणी श्राद्ध, पंचमी का श्राद्ध, गण्डमूल 10/37 तक, 10|6/14 40 |6/07: 28|6/07; 3016/30 : 41 
24 ooioo| 00 00 | पंचमी तिथि का क्षय ०० ०० ०० 0| 00: 00: 001 00: 00| 00 00 
15) भर | 9:20 | व्या. वृ. 15/00 | भ. 27/15 से, चन्द्र षष्ठी व्रत, षष्ठी का श्राद्ध 116/151 38|6/07 27|6/08; 29|6/30 { 40 
2 | कृति| 7 :56 | हर्ष वृष |भ. 14/09 तक, गुरु चित्रा (3 ) तुला में 6/49, सप्तमी का श्राद्ध 12/6/16; 37|6708 26|6/08; 28 [6/30 { 40 


३ 37 | आर्द्रा 27:36 | व्य. 
‡ 30| पुनन | 26:16 | वरी 
‡ 31] पुष्य | 25; 5 | परि 
ने| 24: 7 | शिव 


मि. 17/44 |सूर्य उ.फा. में 14/34, श्रीमहालक्ष्मी ब्रत सम्पन्न (सू.उ.व्या.), (६) 13/6/16 3 
मिथुन |सौभाग्यवतीनां श्राद्ध, नवमी श्राद्ध, मातृ-नवमी 14 
क. 20/35 | भ. 7/34 से 18/30 तक, शुक्र मघा ( 1 ) सिंह में 10/31, दशमी का श्राद्ध |15 
कर्क |sF एकादशी ब्रत, सूर्य कन्या में 24/39, आश्विन संक्रान्ति, (ह) |16 
सिं. 24/7 | प्रदोष ब्रत, मंगल पू.फा. में 8/10, संन्यासीनां श्राद्ध, मंगल पूर्व से उदय(G) |17 
: सिंह |भ. 13/08 से 24/31 तक, शस्त्र-विष-दुर्घटनादि अपमृत्यु से मृतो का श्राद्ध (1)18 
श |11 :53| कं. 28/59 | अमावस (पितृकार्येषु), सर्वपितृ श्राद्ध, चतुर्दशी/अमावस तिथि का श्राद्ध, () |19 
ना|11:00| कन्या | आश्‍विन अमावस (स्नानदान, देवकार्येषु), मातामह (नाना) का श्राद्ध 20 


i31| ब|10:35| कन्या |चन्द्रदर्शन, मु. 30, आश्विन-शरद्‌ नवरात्रे प्रारम्भ, घटस्थापन, (0) 
{31 10 42| तु. 12/01 | मुहर्रम (मु.) सं. 1439 हिजरी प्रारम्भ, बुध पूर्व में अस्त 23/48, (1९) 
57| ग |11१23| तुला |भ. 24/02 से, शक आश्विन प्रारम्भ 


6/08 25|6/09; 27 |6/30 3 
6/09; 23|6/10 25 |6/30 { 3 
6/09 22|6/10 24|6/30 
६ 216111: 23|6/31 ; 2 
0|6/11; 22|6/31 ; 3 
३ 19|6/12 20|6/31 ¦ 2 
17|e/12 19|6/31 { 
16|6/13 18|6/31 ¦ 33 

: 3 
5|6/14: 16 
14|6/14; 15 


ト 


[0७] 


७13 ००७० 


21| १ | गुरु 10:35 
22| २ | शुक्र 10 : 42 | चित्रा| 24:38 | ब्रह्म 
23| ३ | शनि 111 ¦ 23| स्वा | 2615 | UR 
24| ४ | रचि |12 १40 | विशा| 28; 26 | वैधृ 


शुक्ल पक्ष 


०००० 44 410 ७ 
प |: 
ら 


- वि|12 40| す . 21/50 | भ. 12/40 तक, बुध उ.फा. में 28/15, उपाङ्ग ललिता व्रत (देखें पृ. 106) 24 6/14 12 
25| ५ | चन्द्र ॥4:28| अनु | - ¡ - |विष्क 9 | बा|1428| वृश्चिक 5 6/14 10 
261 ६ | मंग |16 ¦ 41| अनु | 7: 3 | प्रीति | 8 :47| तै |16:41| वृश्चिक | सूर्य हस्त में 29/59, बुध कन्या में 24/28, शुक्र पू.फा. में 8/37, गं.मू. 7/03 से, |26 6/15; 09 
27| ७ | बुध |19 ‡ 9 | ज्ये. | 9 {57 | आयु व |1909| ध. 9/57 |भ. 19/09 से, सरस्वती आवाहन (मूलभे), भद्रकाली अवतार, 27 8|6/15: 0816 
वि 


= 


28| ८ | गुरु 121: 37| मूल | 12:57 |सौभा 8 :23| धनु |भ. 8/23 तक, श्रीदुर्गाष्टमी, महाष्टमी, गुरु चित्रा (4) में 16/52, [) 28 


5 6/16: 07|6/1S: 
29| ९ | शुक्र 23: 50 | पू.षा. 15:48 | शोभ (117 25 | बा|10 :44| म. 22/27 |महानवमी, नवरात्रे समाप्त, बलिदान दिवस, सरस्वती पूजन (देखें पृ. 106) ।29)6/26: 15 |6/161 06/6/18 0616/ 
3०|१०| शनि 25 १ 36 | उ.षा.| 18:15 | अति [111 58 तै |12$43| मकर विजयादशमी ( दशहरा ), अपराजिता पूजन, सरस्वती बलिदान (उ. षाभे);(॥) 1306/ 0416/19; 05 |6/33 ६ 23 


i 6/17; 
(2) श्रवण द्वादशी (8) मेला बाबा सोडल ( जालन्धर ), श्रीसत्यनारायण व्रत, कदली व्रत, प्रोष्ठपदी-महालय श्राद्ध प्रारम्भ- पूर्णिमा का श्राद्ध (देखें पृ. 105) (0) (देखें पृ. 105), अथर्ववेदि उपाकर्म (पूर्णिमा 
तक), (0) चतुर्थी का श्राद्ध (६) जीवित्पुत्रिका व्रत, अष्टमी का श्राद्ध, स.सि:यो. (ह) मु. 30, पुण्यकाल सं. अगले दिन प्रात: 7/03 बजे तक, एकादशी श्राद्ध, बुध पू.फा. में 27/51, (0) 9/47, द्वादशी एवं 


त्रयोदशी का श्राद्ध (देखें प. 105) , विश्वकर्मा पूजा (8) मासशिवरात्रि व्रत, मघा श्राद्ध, मघा त्रयो ., (1) पितृ विसर्जन, महालय श्राद्ध समाप्त, (उ) महाराजा अग्रसेन जयन्ती, श्रीदुर्गा पूजा शुरु (#) सूर्य सायन 
(तुला में 25133 , दक्षिण सोल प्रारम्भ ९१) प्लुटो मागी 25/02, गं :मू - 12/57 तक, (M) सरस्वती विसर्जन (श्रवण) (देखें पु. 106), नवरात्र-पारणा, आयुध ( शास्त्रादि) -शमी पूजा, 
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वि. संवत्‌ 2074, 5 ご に 本 महीने का तिथ्यादि पंचांग घण्टा-मिनटों में (भा. 


टें. टा.), सन्‌ 2017 ई. 


स्ट 
टि lg E समाप्ति | समाप्ति | E समाप्ति 5 समाप्ति चंद्रराशि| भद्दा, पंचक, सूर्यादि ग्रहों का राशि-नक्षत्र वेश [हैं नल रथ 
| रि { | काल | #5 | काल | प्रवेश ५ ४ 6 - मृदवः Tt | सूवोदय ; म्य 
| (| 5 |च" | ब | ° | ६ घण्टा-मिन्टो ने [भा. स्टे. टा.] [| Tiree 
| 7|११|रवि | 26; 441 श्रव.| 207 9 | सुक 12: 7 | व 14:10) मकर |भ. 14/10 से 26/34 तक, पापांकुशा एकादशी ब्रत, भरत-मिलाप 116 /04 |6/34 51803 
| 21१२ | धनि. 21:22 | धृति |11 (431 ब |14 {57 कुं. 8/51 | पंचक प्रारम्भ 8/51, महात्मा गांधी जयन्ती, बुध हस्त में 12/29, (A) |2 6/18; 
| 31१३ शत | 21:52 | शूल [10:46 | को|14:59| कुम्भ | भीम प्रदाष व्रत 3 6/19 {180 
"जप ) 8 | पू.भा. 21:39 | गंड | 9 ¦ 14| ग 114: 19|मी. 15/46 | भद्रा 25/48 से, 4 8 |6/19 1789 
5 | 20150 बरव 125: ३7 | वि|12 मीन |भ. 12/59 तक, आश्विन पूर्णिमा, शरद्‌ पूर्णिमा व्रत, कार्तिक स्नान शुरु (8) | 5 6/20: 58 
७ मे. | कृष्ण पक्ष प्रा, पंचक समाप्त 19/31, शुक्र उ.फा. में 28/41 |6 6/20 5 
7 मेष |भ, 30/18 से, गण्डमूल 17/51 तक, गुरु वार्धक्य प्रारम्भ 6/28 7 5|6/21 ¦ : 
चु. 21/29 | भ. 16/58 तक, व्रत करवा-चौथ (करक-चतुर्थी) चन्द्रोदय हेतु (७) |8 4 |6/22 
वृष [बुध चित्रा में 25/38, शुक्र कन्या में 21/24, 9 3 | 6/22 
¦ ३8|मि. 23/16 | स्कन्द पष्ठी व्रत, सूर्य चित्रा में 19/02, गुरु पश्चिम में अस्त 6/28 10 6/23 
9 10| मिथुन |. 9/10 से 20/03 तक, स. सि. यो. जुरु अस्त HI 
७ 56) क. 26/2 | अहोई अष्टमी ब्रत, कालाष्टमी, दम्मत्य-अष्टमी 10 अक्तू- 12 59 | 6/24 § 
oo |00:00| ७ oio| 00 अष्टमी तिथि का क्षय ०० ०० ०० 0 00; 
2| पुन | 7 १46 | सिद्ध 16$111 कर्क |मंगल कन्या में 16/01, बुध तुला में 23/52, 13 6/24} 
14|6 5 |6/25 


डि i 41 अश ॐ 16 ।साध्य 14 {43|सिं . 30/20 | भद्रा 14/43 से 26/04 तक, गुरु स्वा. (1) में 8/21, गण्डमूल 6/54 से, 
15।११। रवि | 25; 5 | मघा | 30; 7 | शुभ |? ब113$35| सिंह ।रमा एकादशी व्रत, कौमुदि महोत्सव प्रारम्भ 

161१२ चन्द्र | 24: 27 | पू.फा.। 30112 शुक्ल 19; 24 कौ|12 {46| सिंह |गोवत्स द्वादशी, गण्डमूल 06/07 तक, 

171९३ मंग | 24६ 9 उ.फा.| - ‡ - | ब्रह्म [17158 | ग |12:18|कं. 12/17 | भ. 24/09 से, धन त्रयोदशी, भौम प्रदोष व्रत, सूर्य तुला में 12/35, (0) 


19|३०| गुरु | 24: 42 


15 
16 
17 


6/26 上 
3|6/26 上 
6/27: 


10:17 | प्रीति 15: 18| बा|1 
23 | आयु |15;29| तै |1 
3 | सौभा|16; 1 | व|1 


5 | शोभ [16६48 | वि|7 


18१४ बुध | 24: 13|उ.फा. 6 {38 | tz |16;49| वि|12 ;11| कन्या |भ. 12/11 तक, नरक चतुर्दशी (चौदश), श्रीहनुमान जयन्ती, रूप चोदश,(€) 18 6/27 6/38 ; 09 
7 326| वैधृ |15 ¦; 59| च |12 ¦ 28) तु. 20/00 |कार्तिक अमावस, दीपावली, श्रीमहालक्ष्मी पूजन (देखें पृ. 109) (£) |196/41; 50|6/28; 43 6/31; 43/6/38 {08 
8 {३9 विष्क 1528 | कि13$10| तुला |कार्तिक शुक्ल पक्ष, या तशा जा, अन्नकूट पूजा, गोक्रीडा, बलि व (0) ॥20| 629 420652 42 639 $ 07 

119 वृ. 29/49 |चन्द्रदर्शन, मु. 45, भ्रातृ ( भाई ) दूज, यम-द्वितीया, यमुना स्नान, (H) 21 6/29 41 |6/331 41 |6/39 : 06 
7) वृश्चिक (सफर (मु.) मास प्रारम्भ, 22 6/30६ 40|6/34 40|6/39 : 06 
0| वृश्चिक |भ. 18/00 से, सूर्य स्वा. में 29/28, दूर्वा गणपति व्रत, सूर्य सायन (|) 23 6/31: 6/40 : 05 
名 17/45 | भ. 7/07 तक, नाग व्रत, गण्डपूल विचार 24 5|6/31 : 6/40 ६ 05 
8 | अति |17:45| बा 8| धनु |ज्ञान-पंचमी (जैन), जया-पंचमी, गण्डमूल 20/48 तक, 25 6/32: 3 6/40 04 
2 | सुक [18143 | तै |12 116 म. 30/36 (बुध विशा, में 10/37, शनि मूल (1) धनु में 15/22, सूर्य षष्ठी (|) Be 316/33; : 6/41 ; 04 
; 1 मकर १ तक ニニ ーー rs 2 H ; 
| 2 | धृति [19 | 32| व [14 135 नर |'भ. 14/45 से 27/48 तक, 2 गुरु अस्त है। i 6/33 | 6/41 | 04 
, | 29: 3 | शुल |20 2 | ब |16{51| मकर ।गोपाष्टमी, शुक्र चित्रा में 15/54, | | 28 6/34: 35 6/41 : 03 
गंड [208 3 |कौ|18 121[कुं. 17/59 |पंचक प्रारम्भ 17/59, मंगल हस्त में 11/53, बुध पश्चिम से उदय (९) 29 6735 : | 33 [642 ! 03 
वृद्धि 19: 28 | ग |19 1 4| कुम्भ 80|6750! 38|6/36} 3416/40; 32|6/42 : 03 
| 31|6/517॥॥9 | 6/36 $ 113310/40:113116/43 i1802 
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दिल्ली | चण्डीगढ़ 
- | मद्व मर र्य 
AR ६ | 


Bl 17:57) मीन प्रदोष व्रत, हरिप्रबोधोत्सव, तुलसी विवाह (देखें पृ. 106), बुध वृश्चिक में 24144 


तै |16 : 12| मे. 29/29 | पंचक समा. 29/29,वैकुण्ठ चतुर्दशी, शुक्र तुला में 24/00, गण्डमूल 6/56 से 
(47 मेष |भ. 13/47 से 24/20 तक, श्रीसत्यनारायण व्रत, त्रिपुरोत्सव, बुध अनु. (A) 
बव|10 ¦ 53| वृ. 30/28 | कार्तिक पूर्णिमा (स्नानदानादि) , श्रीगुरु नानक जयन्ती, भीष्पपंचक समाप्त,(8) | 4 
को| 7 i40| वृष मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष प्रा., मृगछोड़ी स्नान प्रारम्भ, 54 
je| 00 | द्वितीया तिथि का क्षय ०० ०० ०० 1 
1 :39|मि. 30/41 | भ. 14/38 से 24/59 तक, सूर्य विशा. में 13/38, सौभाग्य सुन्दरी व्रत 55 < उ 
26) मिथुन |अङ्गारकी श्रीगणेश चतुर्थी व्रत (देखें पृ. 16-17), गुरु पूर्व में उदय 10/49|7 |6/: ४ 30 |6/46६ 26 |6/46 ¦ 59 
:28) मिथुन |शुक्र स्वा. में 7/52, 57: 29|6/46 25 |6/46 58 
ई भ. 16/42 से 27/46 तक, गुरुपुष्य योग 13/39 बाद से, | 7 नवं. 6/58; 8|6/47; 24 |6/47 : 
कालभैरवाष्टमी (देखें पृ. 107), भैरव जयन्ती, गण्डमृल 12/25 से, (0) 59: 28 |6/48: 24 |6/47 
11) ८ | शनि 13 ६31 पि 11/7/00; 27|6/44 27 23|6/48 
९ | रवि |12 ; 43| मघा | 11:32 8 i भद्रा 24/34 से प्रारम्भ, गण्डमूल 11/32 तक 12|7/01 26|645 26|6/50; 22 |6/49 ; 57 
125 | पू.फा.| 11:51 | वैधृ [22:47 | वि|12: 25) कं. 18/00 | भ. 12/25 तक, बुध ज्ये. में 15/39, गुरु स्वा. (3) में 24/16 13| 6/46: 2616/51: 22 |6/49 ¦ 57 
$ 36 |उ.फा.| 12:36 |विष्क 21: 54 बा|12:36| कन्या |उत्पन्ना एकादशी व्रत, नेहरू-जयन्ती (बाल-दिवस) 147/03: 26|6/46; 25|6/51; 21 | 6/50 ¦ 
1| हस्त | 13:46 | प्रीति 9| तै |1311| तु. 26/29 (प्रदोष व्रत, 15|7/04{ 25 | 6/47; 25 21 |6/50 
161 १३। गुरु 114 ¦ 9 | चित्रा 15:18 | आयु [21६ 2 | |14{ 9 | तुला |भ. 14/09 से 26/50 तक, सूर्य वृश्चिक में 12/21, मार्गशीर्ष संक्रान्ति,(D) 16 7/05 25 |6/48{ 2 20|6/51 ; 
17|१४| शुक्र 115 ; 30| स्वा | 1 ‡ 1 | श|15६३०| तुला |देविका स्नान (का.), मेला पुरमण्डल (जम्मू) 17|7/06: 24 20|6/51 ¦ 
18|३०| शनि /17 : 12 | विशा| 19:  16| ना|17 :12| वृ. 12/49 | मार्गशीर्ष ( शनिवारी ) अमावस, शुक्र विशा. में 23/04, 18/7/07 23 19|6/52 ६ 5 
19| १ | रवि |19 15| अनु | 21; 57 | अति [21:47 | ब |1915| वृश्चिक [मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष प्रारम्भ, चन्द्रदर्शन, मु. 15, सूर्य अनु. में 19/39, (६) |॥197/08: 23 19|6752 : 
201 २ | चन्द्र 21 : 36| ज्ये. | 24:48 | सुक |22:31| बा| 8 :26| ध. 24/48 |रबि-उल्लावल (मु.) मास प्रारम्भ, 20|7709 23 19 |6/53 : 
27:51 | धृति 23:25 तै 10:54) धनु |गण्डमूल 27/51 तक 217/10; 22 18|6/54 ६ 55 
:| ३०६59 | शूल |24;25| व |13:34| धनु |भ. 13/34 से 26/55 तक, सूर्य सायन धनु में 8/36, शक मार्गशीर्ष प्रा. (F) ॥227/11: 22 6/54 : 55 
:| -+ 1 - | गंड 5|म. 13/46 |नाग-पंचमी, श्रीपञ्चमी, श्रीराम-विवाहोत्सव 23/7/12; 22 1 i 
| 10 3 | वृद्धि 7| मकर ।स्कन्द (गुह) षष्ठी, चम्पा षष्ठी (महाराष्ट्र), बुध मूल (1) धनु में 14/03,247/13: 21 7/00: 
1249| ध्रुव 8| कुं. 26/01 | पंचक प्रारम्भ 26/01, मित्र (विष्णु) सप्तमी 2517/147 21 7/01; 
प 15; 4 | व्या. 2 व| 9 :51| कुम्भ |भ. 9/51 से 22/27 तक, शुक्र वृश्चिक में 22/08, 26|7/15 21 ; 
27| ८ | चन्द्र 11: 3 | शत | 16:37 | हर्ष [25:58 | ब |11 ¦ 3| कुम्भ | श्रीदुर्गाष्टमी 277/16: 20|6 
मंग |11 : 24 | पू.भा. 17:21 | वज्र |24 39 | कौ|11 । 24|मी. 11/15 | शनि मूल (2) में 8/33, नन्दा नवमी 28/7/16 20 
बुध |10 ६ 52 |उ.भा.| 17:12 |सिद्धि 22: 37 | गर|10 {52| मीन |भ. 22/09 से, मंगल तुला में 29/20, गुरु स्वा. (4) में 18/44, (0) | 
गुरु 19 :26| रेख [16:13 | व्य. 119$ 55| वि| 9 :26|मे. 16/13 |भ. 9/26 तक, पंचक समाप्त 16/13, मोक्षदा एकादशी व्रत, (11) 


(A) में 30/45, दीपदान, गण्डमूल 27/29 तक, (8) कार्तिक स्नान समाप्त, आकाशदीप दान समाप्त, कार्तिक मासीय 


[ण] 
に 


5:171716/59 
ब्रत-यम-नियमादि समाप्त, मेला रामतीर्थ ( अमृतसर ), मेला पुष्करतीर्थ ( राज.) 


(७) गुरु बाल्यत्व समाप्त 10/49 (9) मु. 30 पुण्यकाल सं. सारा दिन, मासशिवरात्रि त्रत, आकाशदीप यज्ञ समाप्त, श्रीबालाजी जयन्ती (£) मंगल चित्रा में 15/11, गं.मू. 21/57 से, (F) नैपच्यून मार्गी 19/51 
(७) शुक्र अन्‌. में 13/47 , गज्डमूल 17/12 से. (छ) श्री गीता-जयन्ती , मौनी एकादशी (जैन), अखण्ड द्वादशी 
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न््स्श्क्क्ल्ल्य्श महीने का तिथ्यादि पंचांग घण्टा-मिनटों में (भा. स्टे. ठा.), सन्‌ 2017 ई 


मास 6 | ळू E समाप्ति रज समाप्ति | 'समाणि p समाप्ति चंद्र-राशि भद्रा, पंचक, सूर्यादि ग्रहों का राशि-नक्षत्र प्रवेश चण्डीगढ़ | मुम्बई 
* टि काल काल | काल || काल | प्रवेश | 0 मिन्टो में 9 | 
पक्ष |4९| | रि 7 | कक | 0 यम || मि | चं मि. शाको |घण्टा-मिन्टॉ में (भा. स्ट, टा.] lt वि 
| 1 |१२| शुक्र | 7 : 13 अश्वि 14:28 | वरी [16:38 | बा| 7 {13 प्रदोष व्रत, भरणी दीपम्‌, गण्डमूल 14/28 तक, : 112)17/06:171616/59 5178 
” | ० | १३| शुक्र 28 :20| ०० [00:00 | 00 |००;००|००| ० ०| 00 त्रयोदशी तिथि का क्षय ०० ०० ०० i 001 00: 00| 00: 00 
2 १४ शनि 24 ¦ 58| भर्‌. | 12; 7 | परि 112: 52| गर|14 ¦ : वृ. 17/27 |भ. 24/58 से, पिशाचमोचन श्राद्ध, सूर्य ज्ये. में 23/57, शिव चतुर्दशी व्रत ३ 20|7/07; 1617/00 : 56 
न 201 8 वि|11 1 8| वृष | 11/08 तक, मार्गशीर्ष पूर्णिमा, श्रीदत्तात्रेय जयन्ती, त्रिपुरभेरव जयन्ती(A) i 2017/08: 16 |7/01 ; 56 
7 124[|मि. 16/50 | पौष कृष्ण पक्ष प्रारम्भ, 20|7/08: 16|7701 56 
13:47) मिथुन ।भ. 24/03.से प्रारम्भ, शनि पश्चिम में अस्त 10/26 $ 20|7709 16|7702 57 
10: 19/क. 16/32 | भ. 10/19 तक, श्रीगणेश चतुर्थी व्रत (देखें पृ. 16-17) 6 7/04: 20|7/10: 16|7/03 5 
००६० 00 चतुर्थी तिथिका क्षय. ०० ०० ०० 0 0| 00: 00| 00: 001 00: 
si 1| कर्क |वक्री बुध पश्चिम में अस्त 19/13, गुरुपुष्य योग, गण्डमूल 19/54 से 7 |7/23; 2017/05$ 2017/117 17|7/03 ; 5 
पा: गर|15 :49|सिं. 18/28 | भद्रा 26/53 से, 817/2 7/05} 2017/11$ 17|7/04 ६ : 
1| मघा | 17:41 |विष्क |2 वि|14 1171 सिंह |भ. 14/17 तक, शुक्र ज्ये. में 28/15, गण्डमूल 17/41 तक, 9 [7/2 7/06: 21 ६ 1717/05 : 
बा |13 : 27 कं. 23/40 | मंगल स्वा. में 19/56, वक्री बुध ज्ये. (4 ) वृश्चिक में 28/14, (8) |10|7/2 7/07$ 21 |[7/13६ 17 
111 ९ | चन्द्र 25 ¦ 22 | उ-फा. 18: 9 | आयु |25; 51| ते 13:17) कन्या 1117/2 7/07 21 : 17 
= 12|१०| मंग [26 ¦ 9 | हस्त | 19:18 | सौभा |25;17| ब 13 546| कन्या भ. 13/46 से 26/09 तक, पार्श्वनाथ जयं. (जन), शुक्र वार्धक्य प्रा. 17/05|12|7/2 7/08 i 21 i 17 
13|१९| बुध |27 : 26 | चित्रा | 20:59 | शोभ 25: 5 | ब |14 :48| तु. 8/05 |सफला एकादशी व्रत, शुक्र अस्त] |13|7/2 7/09 21|7/15} 18 
141 १२| गुरु 29 ¦ 8 | स्वा. | 23: 4 | 2 तुला |बोधनाचार्य जयन्ती 15 दिसं. 14 22|7/09; 22 8 1 
151१३। शुक्र 131 ¦ 11 | विशा| 25:30 0।वृ. 18/52 | भ. 31/11 से, प्रदोष व्रत, सूर्य मूल ( 1 ) धनु में 27/00, पौष (0) 15 22|7/10 22 817/08 $1759 
१७।१४। शनि | - i 1 वृश्चिक भ. 20/21 तक, गुरु विशा. (1) में 12/33, मासशिवरात्रि व्रत, गण्डमूल 28/13 से, |16]| ॥ 2217/113 22 917/09 1190 
0| ध. 31/07 | अमावस (पितृकार्येषु) 17|7/31! 23| 7/11} 23 9|7/09 : 00 
धनु (पौष अमावस, सोमवती अमावस, मेला हरिद्वार प्रयागराजादि, तीर्थस्नान(0) |1$|7/31; 23|7/12; 23|7/18: 20|7/10 01 
न धनु |पौष शुवल पक्ष प्रारम्भ, चन्द्रदर्शन, मु. 30, गण्डमूल 10/09 तक 19 317/12: 23 2017/10 101| 
र 145 | कौ|17 ¦ 21| म. 20/02 शुक्र मूल (1) धनु में 18/31, रवि-उल्सानी ( मुस्लि.) मास प्रा., आरोग्य व्रत 20 3|7/13} 24|7/19; 20|7/11 ६ 02 
गुरु |19 : 58 | उ:षा.| 16:18 | व्या. 30: 36| ग |19।58| मकर राहु आश्ले, (2), केतु श्रव. (4) में 23/38, सूर्य सायन मकर में 21/58 (8) 21 [7/14 24|7/20 21 [7/11 { 02 
शुक्र 22 ¦ 23| श्रव. | 19:11 | हर्ष |31¦14| च | 9 {11| मकर |भ. 9/11 से 22/23 तक, शक पौष प्रारम्भ 22| 7/20: 21 7/12 ६ 03 
शनि 24 ¦ 25 | धनि. | 21143 | वज्र |~  - | ब 111 124| कुं. 8/30 |पंचक प्रारम्भ 8/30, बुध मार्गी 7/21 23 7/21: 22 [7012 03 
रवि 25 1 55| शत, | 23:40 | हँ; | 2 25 कौ 13:10 कुम्भ 24) i 2317/13 { 04 
चन्द्र 26 ¦ 44 | पृ.भा.| 25: 9 | व्य. |30:45| ग |14 120|मी. 18/52 | भ. 26/44 से, मार्तण्ड सप्तमी, श्रीगुरु गोविन्द सिंह जयन्ती, क्रिसमिस डे ( क्रिश्चियन)25 23|7713 04 
मंग [26 { 44| उ.भा.| 25147 | वरी [2928 | वि|14$44| मीन भ. 14/44 तक, श्रीदुर्गाप्टमी, शनि मूल (3) में 23/07, गण्डमूल 25/47 से, 26 24|7/14 $ 05 
बुध |25 ¦ 55| रेव. | 25137 | परि 27:31 | बा|14 120| मे. 25/37 [पंचक समाप्त 25/37, に 27 231 2417/14 ¦ 05 
1 श्वो 24 138 | शिव [24157 | तै 131 6| मेष सूर्य पू.पा. में 29/10, गण्डमूल 24/38 तक 28 29|7/23 25|7/14 : 06 
११| शुक्र 21 ¦ 55| भर, | 22:56 | सिद्ध 21:47 | व [111 6 | चृ. 28/25 | भ, 11/06 से 21/55 तक पुत्रदा एकादशी व्रत 29 29 |7/23: 2617/15 : 06 
१२| शनि 18 ६ 55 | कृति. 20138 | साध्य |1 引 8i25| वृष (शनि प्रदोष व्रत 30|7737: उ i 2607/15: 07 
रवि [15 : 29 | TUE. | 17:54 | शुभ 114 तै [15 29|मि. 28/25 | मंगल विशा. में 27/06, शुक्र पृ.षा. में 8/46, ईशान व्रत 3117/37१11॥ | 7018 : 1131 [7/241॥7 TANS IT 


31|१३ 


i) 


से उदय 18/38 (६) सायन उत्तरायण प्रारम्भ, शिशिर ऋतु प्रारम्भ, गौरी पूजन 
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काल | प्रवेश 
घं. मि) भं. मिं. 
£45| मिथुन 


सूर्य उत्तायण| घण्टा-भिन्टों में [भा. स्टै. टा.] 


भ. 11/45 से 21/49 तक, जनवरी -सन्‌ 2018 ई. प्रा., श्रीसत्यनारायण व्रत 
ब| 7 :54|क. 27/32 |पौष पूर्णिमा (स्नानदानादि) , माघस्नान प्रारम्भ, शाकम्भरी जयन्ती, (A) 


TRAITS 
7725 28|7/16 : 09 


7/16 1198 


०:०| 00 माघ कृष्ण प्रतिपदा का क्षय ०० 


° 
3 तै |1423| कर्क |गण्डमूल 30/07 से, 
4 च |11 ;05|सिं. 27/54 | भ. 11/05 से 21/32 तक, गुरु विशा. (2) में 6/09, सौभाग्य सुन्दरी व्रत, 
5 ब|8 ६16| सिंह | श्रीगणेश संकष्ट चतुर्थी व्रत (देखें पृ 16-17, 108), गौरी चतुर्थी, वक्रतुण्ड(B) 
6 तै |17 :10|कं. 31/13 |बुध मूल (1) धनु में 19/44, 
本 | 7 व |16:4| कन्या |भ. 16/04 से 27/56 तक, शनि पूर्व में उदय 17/40, शीतला षष्ठी 
718 ब 15:47) कन्या |स्वा. विवेकानन्द जयन्ती (मतान्तरे), 
9 कौ|16 :15| तु. 14/20 
101 ९ | बुध | 17: गर|17:26| तुला |भ. 30/19 से, सूर्य उ.षा. में 31/15, शुक्र उ.पा. में 23/08, 
111 १०) गुरु | 19; वि|19 ६11[ वृ. 24/48 | भ. 19/11 तक, न्य 
हि 12/११ शुक्र | 21; ब | 8 {17| वृश्चिक |षट्तिला एकादशी व्रत 
13 | शनि | 23: 52 कौ 10:38) वृश्चिक तिल द्वादशी, लोहड़ी पर्व (पं., हरि..जम्मू), शुक्र मकर में 14/44, गण्डमूल 
14| १३) रवि | 26:31 ग |13 ६12| ध. 13/14 | भ. 26/31 से, प्रदोष व्रत, सूर्य मकर में 13/45, मु. 30, माघ (0) 
151 १४) चन्द्र | 29: 12 वि|15:52| धनु |भ. 15/52 तक, मासशिवरात्रि व्रत, गण्डमूल 16/19 तक, 
16|३०| मंग | -  - 0| म. 26/07 | माघ (मौनी ) अमावस, भौमवती अमावस, मेला हरिद्वार, (0) 
4 


£ 001 00: 00 
i 29|7716 ६ 10 
30|7/17 £ 10 
31 [707 ६ 11 
‡ 31 |7/17 ¦ 11 
32|7/17 { 12 
3|7/17 : 12 
7717 ३ 13 
7/18 ६ 14 
7718 14 
7/18: 15 
7719 ६ 16 
7/19 ६ 17 
7/19 ६ 17 
7/19 : 18 
7/19 : 18 


मकर |माघ अमावस (स्नानदानादि) (प्रात: 7/47 तक) 
ーー に ここ 


१ | गुरु | 10 श्रव. | 25; 2 
19| २ | शुक्र | 1 2728 
20| ३ | शनि | 14; 11| शत | 29:31 
21| ४ | रवि | 15; 34 | पू.भा.| 317 6 
22) ५ | चन्र | 16६ 25 | उ.भा. 


प्र | 23| ६ | मंग | 16; 40 | उ.भा. 8: 8 मीन |गण्डमूल 8/08 से, जन्मदिन नेताजी 
छ | 24) ७ | बुध | 15:17| रेव | 8 {34 17) मे. 8/34 | भ. 16/17 से 27/46 तक, पंचक समाप्त 8/34, सूर्य श्रव. में 9/29, (७) 
25| ८ | गुरु | 15: 14 अशवा 8:21 - मेष | भोष्माष्टमी, बुध उ.षा. में 21/00, गण्डमूल 8/21 तक, 
し 26) ९ | शुक्र | 13:32) कात | 3०: 3 13:32| वृ. 13/11 | भारत गणतन्त्र दिवस (69वाँ) , गुप्त नवरात्रे समाप्त 
27|१०| शनि | 11: 15 | रोहि | 28: 5 11:15 वृष |भ. 21/52 से, जया एकादशी व्रत (स्मार्त), बुध मकर में 25/03, (न) 2 
ह 28|१ | रवि | 8; 28| मृग | 25:42 8 28|मि. 14/56 | भ. 8/28 तक, जया एकादशी व्रत (वैष्ण.), भीष्म-द्वादशी, तिल द्वादशी(1)|28|7/: 
| ० |१२|रवि | 29: 18) oo loiol 00 [|द्वादशी तिथि का क्षय ०० ०० 
291 १३। चन्द्र | 25: 53 | आर्द्रा 


मकर |माघ शुक्ल पक्ष प्रारम्भ, चन्द्रदर्शन मु. 30, गुप्त नवरात्रे प्रारम्भ 
कुं. 14/17 | पंचक प्रारम्भ 14/17, बाबा श्रीलाल दयाल जयन्ती ( ध्यानपुर), (६) 
कुम्भ |भ. 26/53 से, गौरी तृतीया ( गोंतरी ) व्रत, श्रीगणेश तिल चतुर्थी (ह) 
मी. 24/45 | भ. 15/34 तक, शुक्र श्रवण में 13/37, शक माघ प्रारम्भ, 
मीन | वसन्त ( श्री ) पंचमी, मंगल अनु. में 14/39, सरस्वती पूजन, वागेश्वरी जयं. 


Sh ーー 


Io उ उ ७७ ०७ ७ 
の 本 


tS 


に 


मंग | 22: 23| पुन | 2 2: 8 |क. 15/00 | भ. 22/23 से, 


कौ 15 36| मिथुन |सोम प्रदोष व्रत, बुध [oe ला सलमेर अस्त 7/55, मेला जैसलमेर (राज.) प्रारम्भ 
1 खग्रास चन्द्रग्रहण-31 जन. ( देखेँ पृ. 19-23 ) | ॥ 


301१४ 
131 | 


: : | प्रीति | 261 は ミ 
ul बुध | 18: 57| पुष्य | 17:36 | 1 26| वि।8:40| कर्क |भ. 8/40 तक, माघ पूर्णिमा, ग्रस्तोदय खग्रास चन्द्रग्रहण (देखे पृ. 19) (J) Bi 


5|7/19; 54|7/18 ¦ 27 


(^) यूरेनस मार्गी 19/43 (8) चतुर्थी, गण्डमूल 26/16 तक, (७) (मकर ) संक्रान्ति, मु. 30 पुण्यकाल सं. सूर्योदय बाद सारा दिन, (0) प्रयागराजादि, तीर्थस्नान माहात्म्य, मंगल वृश्चिक में 29/10 


(£) जमादि-उल्लाबल ( मु.) मास प्रारम्भ (&) वरद्‌ (कुन्द) चतुर्थी, सूर्य सायन कुम्भ में 8/39 (0) रथ-आरोग्य सप्तमी , पुत्र सप्तमी 
पे 21134 (७) जिस्पर्शा, सहाद्वादशो (७) माघ स्नान समाप्त , श्रीगुरू रविदास जयन्ती , शुक्र धनि. में 28/24, श्रीसत्यनारायण त्रत, श्रीर्ला 


त्रत, अचला- भानु सप्तमी, श्रीमाधवाचार्य जयन्ती (त) गुरु विशा. (3) 
ललिता जयन्ती, THT. 17/36 से, 
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74, ष्यरुदडब्चाडी महीने का तिथ्यादि पंचांग घण्टा-मिनटों में (भा. स्टे. टा.), सन्‌ 2018 ई. 
चण्डीगढ़ | मुम्बई 


वि. संवत 20 


に T ~ ・ ७ ड 
समाप्ति _ |समाप्ति| 5 | समाप्ति चंद्र राशि भद्रा, पंचक, सूर्यादि ग्रहों का राशि-नक्षत्र एवेश 
3 上 
काल | «छ | काल |£| काल | प्रवेश Fh मं पारी पद्य 
र! मं. | | घं. मिं... घं. मिं. |मूर्योत्तायण| घण्टा मिनटों में [भा. स्टै. टा. ] | शिशिर वसन ऋतु: 


15; 6 |सौभा 22 ; 41 | कौ|15 {44|सिं. 15/06 | फाल्गुन कृष्ण पक्ष प्रारम्भ, ग्रहण-वेध दिन 1 130 |7/14 ; 1156 7/19:118417/17 1828 


? 

र 12$59| शोभ |19{17| ग |12 (54| सिंह भद्रा 23/45 से, शुक्र पश्चिम से उदय 7/25, गण्डमूल 12/59 तक 2|7/29; 58|7713 57 [7/18 55 |7/17 

3 (फा. 11:24 | अति [16120 | वि|10 ¦ 36|कं. 17/06 | भ. 10/36 तक, श्रीगणेश चतुर्थी व्रत (देखें पृ. 16-17), बुध श्रव. में 8/31 | 58 [702६ 570707: 56 |717 ! 29 

४ रवि [8 | 58|उ:फा. 10 28 | सुक 13: i58| कन्या र १॥७|7/12: 58 [717 57 716 ६ 29 

५ चन्द्र 8 : 5 | हस्त | 10117 | धृति तु. 22/29 । शुक्र बाल्यत्व समाप्त 7/25, 2 फर 5 17/28/1800 |7/11 j 1759 7/16 58|7/16 { 30 
तुला |'भ. 8/01 से 20/23 तक, सूर्य धनि. में 12/44, शुक्र कुम्भ में 11/58, 67/27; 02|7॥1 100 [751 5917/16 ६ 30 


६ |मंग 18 ६ 1 | चित्रा | 10153 | शूल 
७ | बुघ | 8 {as स्वा. 1216 गंड |10; 
८ | गुरु |10 ¦ 13 | विशा| 14: 19 | वृद्धि |10; 31 |कौ|10 3| व्‌. 7/45 | जानकी व्रत 8 |7/25{ 04 
९ | शुक्र 12 ¦ 16| अनु | 16;55 | ध्रुव [10:58 ग |12 ¡16| वृश्चिक |भ. 25/30 से, गण्डमूल 16/55 से 9 |7/24{ 05 |7/09 ; 
ये 3 | व्या. 11 45 | वि|14 {44| ध, 19/53 | भद्रा 14/44 तक, स्वामी दयानन्द सरस्वती जयन्ती 10 7/23 06|7/08 1 
5| मूल | 22:59 | हर्ष 12:41 | M17 125| धनु विजया एकादशी व्रत, बुध धनि, में 7/59, शुक्र शत, में 19/38, (4) ॥। 7/23 07|7707 1 
: 5 | पुःषा.| 26: 4 वज्ज 13:40| तै 20: 5| धनु ।सूर्व कुम्भ में 26/47 , फाल्गुन संक्रान्ति, मु. 45, पुण्यकाल सं. (8) |12|7/22; 07 7/06 
35|sm.| 28¦ 57 |सिद्धि 14; 32| ग | 9 {20| म. 8/48 |भ. 22/35 से, भौम प्रदोष व्रत, श्रीमहाशिवरात्रि व्रत (देखें पृ. 107) (0) |13 721 08 |7/05 i 
47| श्रब | - ¦ - | च्य. 1151 13| वि|11१41| मकर |. 11/41 ठक, बुध कुम्भ में 27/23, श्रीमहाशिवरात्रि व्रत (उत्तरी -पूर्वी भारत) देखें पृ.107 |14 7/20; 09|7/05 
35| श्रव | 7 {31 | वरी |15 37 | च |13:41 कुं. 20/40 | फाल्गुन अमावस, पंचक प्रारम्भ 20/40, i 09 |7/04 
६ ; 1 161 कुम्भ फाल्गुन शुक्ल पक्ष प्रारम्भ, | 7/03 i 
1 24/मी. 30/29 | चन्द्रदर्शन, मु. 30, श्रीरामकृष्ण परमहंस जयन्ती 7/02 1 
1041 मीन (बुध शत. में 20/07, सूर्य सायन मीन में 22/48, वसन्त ऋतु शुरु, (0) i 
1 16| मीन |भ. 17/16 से 29/15 तक, सूर्य शत, में 17/12, अविध्नकर व्रत, (£) i 
i 1 |मे. 14/03 |पंचक समाप्त 14/03, याज्ञवल्क्य जयन्ती, शक फाल्गुन प्रारम्भ 20/7/14} 14 
8| मेष |गण्डमूल 14/01 तक, [21|7/13{ 15 
01 व्‌. 19/24 | भ. 26/29 से, शुक्र पू.भा. में 11/22, राहु आश्ले (1), केतु श्रव. (3) में 21/19 [22 7/12 16 
7| वृष ।भ. 13/37 तक, होलाष्टक प्रारम्भ, अन्नपूर्णा अष्टमी, लक्ष्मी-सीताष्टमी |23/7/11; 17 


0|मि. 22/43 24/7/10; 17 
अधन ॥ Se गि क न 

31 मिथुन |भ. 30/50 से, बुध पू.भा. में 23/31, 23 फर, से 1 मार्च | 287/09 18 

9|क. 24/31 | भ. 17/29 तक, आमलकी एकादशी व्रत 26|7/07; 19 

9| कर्क | भौम प्रदोष व्रत, गोविन्द द्वादशी, गण्डमूल 27/52 से, 27|7706 20 

सिं. 25/45 | महेश्वर व्रत, वृषदान व्रत 287/05:1870 | 6/52 : 


(^) गण्डमूल 22/59 तक (8) अगले दिन प्रातः 9/11 बजे तक, (€) मंगल ज्येष्ठा में 9/54 (0) जमादि-उल्सानी (मु.) मास प्रारम्भ (8) गण्डमूल 13/38 से, 


i 31 


तुला | श्रीनाथ-उत्सव, 7 7/26: 03|7710 0117/15$116917/1 
7/09: 01 |7/1411800|7/1 


7/14: 32 
7713 : 33 


10|7/04 09 |7/09 { 37 
117/03! 10|7708 37 
11 |7/02 11 |7/08 ६ 37 
12 7/01: 12|7/07 3 
13|7/00; 13|7/06 } 38 
13 |6/59 14|7/06 | 38 
14|6/58! 15 |7/05 39 
15 |6/57ऋ 15 [7/04 { 39 
15 6561 16 [7/03 | 39 
॥॥६ |6/55:10॥ |7/03 189 
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| काल काल | प्रवेश 
घं. मिं. सं. मिं.| धं. मिं. 
१ भ. 8/58 से 19/40 तक, फाल्गुन पूर्णिमा, होलिका दहन (भद्रा बाद) (A) | 6/53i1817 3 

०६:०० 00 [पूर्णिमा तिथि का क्षय ०० ०० ०० |0| 00: 00) 0 00: 00| 00 00 

124 | बा|17 : 14 कं. 27/47 | वसन्तोत्सव, होला-मेला ( श्रीआनन्दपुर व पांओटा साहिब), (8) - 6/52 17|7/01 : 40 

143 | तै |15:13| कन्या सन्त तुकाराम जयन्ती, बुध मीन में 6/54, | 6/51 18|7/01: 41 

{30| व [13 44 भ. 13/44 से 25/08 तक, सूर्य पू.भा. में 23/34, बुध उ.भा. में 26/35,(€) 19|6/50 19 |7/00 { 41 

श्रीगणेश चतुर्थी ब्रत (देखें पृ. 16-17), श्रीभगवान्नारायण जयन्ती 19 |6/491 20|7/00 ६ 42 

20|6/48 20 i 42 

: 16| गर 13:30) वृ. 16/08 | भ. 26/01 से, मंगल मूल (1) धनु में 18/27, एकनाथ पष्ठी 21 [6/46६ 21 2 

0| वि|14 53| वृश्चिक |भ. 14/53 तक, शीतला सप्तमी, गण्डमूल 24/45 से, 21 |6/45; 22 3 

2| बा|16 53| ध. 27/27 | शीतलाष्टमी, गुरु वक्री 10/15 $ 22|6/44 22 3 

i42| ते |19:19| धनु 3 23|6/43; 23 |6/55 ¦ 44 

धनु |भ. 21/55 से मि ¦ 23|6/42 24 6054: 44 

वि|1114| म. 16/20 | भद्रा 11/14 तक, 12|6/49; 32|6/38 ३ 24|6/40 24 |6/53 { 44 

बा|13{41| मकर |पापमोचनी एकादशी ब्रत, बुध रेवती में 14/51 13/6/48; 33|6/37 ¦ 2416/39: 25 |6/53 ¦ 44 

तै पंचक प्रारम्भ 28/13, प्रदोष व्रत, सूर्य मीन में 23/42, चैत्र संक्रान्ति(0) |14|6/47; 33|6/36 25 |6/38; 2616/52 3 44 

भ. 17/20 से 29/49 तक, शुक्र रेवती में 21/20, वारुणी योग ( पर्व )(E) [5 6/45; 33 |6/351 25|6/37; 26 6/51 ¦ 44 

कुम्भ |मेला पृथूद्क-पिहोवातीर्थ (हरियाणा) 16|6/44; 34 |6/34 ६ 26|636 26 |6/51 : 44 
चैत्र अमावस (स्नानदानादि), चांद्र विक्रमी संवत्‌ 2074 पूर्ण 17|6/43;184 |6/33 : 182616/35:182116/50 :1844 


श्रासत्यनारायण व्रत, गण्डमूल 23/47 तक (8) शुक्र मीन में 11/41, होली पर्व (उ.प्र., दिल्ली, हरियाणादि) , 
, बुध पश्चिम में उदय 20/36, (0) मु. 30, पुण्यकाल सं. मध्याह्न बाद से, (६) 17/12 से 17/20 तक, मासशिवरात्रि 


अड स्थान विशेष से ग्रडों की विफलता SSS 
सभानुरिन्दु: शशिजश्चतुर्थे गुरूसुते भूमिसुत: कुटुम्बे। 
भृगुः सपत्नेरविज: कलत्रे विलग्नतस्ते विफला भवन्ति।। (जातक-पारिजात) 
अर्थात्‌-सूर्य के साथ चन्द्रमा, लग्न से चौथे भाव में बुध, पाँचवें भाव में बृहस्पति, दूसरे 
में मंगल, छठे में शुक्र और सातवें भाव में शनि हो, तो अपना शुभफल देने में बिफल होते हैं। 


= न || 


ध्वजारोहण, धुलण्डी, 
स व्रत 

अर्थात्‌-सूर्य से शनि, शनि से मंगल, मंगल से बृहस्पति, बृहस्पति से चन्द्रमा, चन्द्र से 
शुक्र, शुक्र से बुध और बुध से चन्द्रमा सदा बढ़ते हैं | 

अर्थातू-सूर्य के साथ रहने से शनि का बल बढ़ता है । शनि के साथ मंगल का बल बढ्ता 
है एवं मंगल के साथ गुरु का, गुरु के द्वारा चन्द्रमा का, चन्द्रमा के द्वारा शुक्र का एवं शुक्र के 
द्वारा बुध का और बुध के द्वारा चन्द्रमा का बल बढ़ता है। 

कि जन्म एवं गोचर ग्रहों का फल देने का समय बिट 
ग्रह साहचर्य से बल्दृद्धि द 
कक है आद्यन्त मध्यभवनोपगता नभोगाशच आदित्य भूमि तनयौ शनिशीतरश्मी। 
अर्थात्‌ कोन किस का बल बढ़ाता है ? जीवासुर इन्द्रसचिवौ फलदा: क्रमेण तारासुत: सकल काल फल प्रदःस्यात्‌।। 

अर्केण मन्द: शनिना महीसुतः, कुजेन जीवो, गुरूणा निशाकरः। अर्थात्‌-सूर्य और मंगल राशि के आदि में, शनि और चन्द्रमा राशि के मध्य में, बृहस्पति 
सोमेन शके 5सुरपन्त्रिणा ( A, बुधेन चन्द्र:ःखलु < きき सदा ।। (जातक पारिजात) और शुक्र राशि के अन्त्य में फल देते हैं और बुध सम्पूर्ण राशि में फल देता है । 
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क्षत्र चरणों EHR काल घण्टा मिनटों ७ ०० KO ति 
चन्द्रमा का नक्षत्र-चरणों में प्रवेश काल घण्टा- में ( भा. स्टे. टा. ) वि. संवत्‌ २०७४ ( सन्‌ 2017-18 ई. ) 
っ | = | ut >>> ञम्‌ a च्चों ` | St hn 4 व्हा स्म्‌ व्ह 2 
(चन्द्रमा के नक्षत्र चरणों के अनुसार बच्चों (शिशुओं) का नामकरण २0 

आगे लिखे चन्द्रमा का नक्षत्र-चरणों में प्रवेश का समय घण्टे मिनटों में भा. स्टे. टा. अनुसार दिया जा रहा है। रात्रि बारह ( 12 ) बजे के बाद के समय को आगामी तारीख 
के रूप में दर्शाया गया है। आगामी पृष्ठों पर दिया गया चन्द्रमा का नक्षत्र-चरणों में प्रवेश का प्रारम्भ काल है, न कि समाप्तिकाल। इस सारिणी के प्रयोग से किसी जातक के 
जन्म समय ( घण्टा-मिनटों में ) के आधार पर शीघ्र ही जातक का जन्म नक्षत्र एवं उसका चरण आदि सुगमता से जान सकते हैं। प्राचीन परिपाटी के अनुसार घड़ी-पलों या 
भयात्‌-भभोग की गणित प्रक्रिया से नक्षत्र-चरण निकालने का झंझट नहीं होगा। 

। चन्द्र नक्षत्र चरण A | 1 2 3 4 चन्द्र नक्षत्र चरण ७ | 1 2 3 4 
 क्त्रि मि.घि. मि.मि 2017 नक्षत्र |घं. मिं. |घं. मिं. धं. मिं.|घं. मि. 
. रिवर्त 05 24 मई| भरणी | 6 02 |11 20 [16 3821 56 


21 55 | 3 16 |8 38 ॥3 59 [25 मई कृति ति |3 14 | 8 29 [13 43|18 57 

| शहि 0 11 | 5 24 [10 38115 51 
16 31 48 | 3 05 8 22 |26/27 मई|मृग. |21 04 | 2 20 | 7 34|12 52 
13 39 |18 58 | 0 18 |5 38 |27/28 मई] आर्द्रां |18 08 | 23 29 | 4 49|10 10 
10 57 |16 21 |21 42 |3 09 |28/29 मई पुर्न 15 31 |20 59 | 2 28|7 53 
8 33 |14 04 |19 35 |1 06 |29/30 मई|पुष्य |13 25 [19 03| 0 416 19 


19 | 0 02 | 6 46|13 29 |10/11 जून मूल. 5 11 [11 54 18 38|1 21 
13 | 2 57 | 42 16 26 |11/12 जून|पूःघा. | 8 05|14 46 21 28 4 09 


2 08 | 8 50 |15 32 22 14 |13/14 जून श्रवण |13 22 | 19 55 | 2 27|9 00 
48 |14/15 जून) धनि. |15 33 |21 58 | 4 28|10 49 
56 |15/16 जून शत. |17 15 |23 32 | 5 48 [12 05 


25 |19/20 जून अश्वि. |17 26 | 23 00 | 4 35|10 09 
51 |20/21 जून|भरणी |15 43 |21 09| 2 3518 01 


12 53118 29 | 23/24 , 18 24 |13 48 |19 13 37 |21/22 जून कृति. 113 27 [18 48 | 0 0615 25 
हि 153 
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“$e चन्द्रमा व्हा na Ul में प्रवेश व्हाल (भा. स्टे. टा.) = 


चन्द्र नक्षत्र चरण ५ जा जो | 2 | 3 | [चन्द्र नक्षत्र चरण | 1 oe] 
जून 2017 पे. मिं. घं. मिं घं. मि. जुला, 2017 घं. मिं. | सितं. 2017 
22/23 जून|रोहि. 110 45| 16 01 | 21 17 2 33] 27 जुला उ.फा 22 36 |1/2 सितं. पूषा. | 4 47 |11 26|18 0610 45 
23 जून|मृग 7 49 | 13 04 | 18 1923 34|28 जुला|हस्त |4 40 |10 55 7 10 |23 25 |2/3 सितं.|उ.षा. | 7 24 |14 00 | 20 3113 04 
24 जून|आर्द्रा | 4 49 | 10 06| 15 24/20 41 29/30 जुला चित्रा |5 40 |12 06 |18 2710 57 |3/4 सितं श्रवण | 9 37 16 02 | 22 2814 53 
25 जून]पुर्न. । 1 58| 7 20|12 41/18 01| 30/31 जुला स्वाती [7 23 |13 57 |20 32|3 06 |4/5 सितं | धनि. |11 18 | 17 34 | 23 5516 07 
25/26 र ड्य 123 251 4 54 | 10 2415 54|31/1 अग. विशा |9 40 |16 20 |23 00 5 39 |5/6 सितं.शत. |12 24 |18 3210 4016 48 
26/27 जून| आश्ले | 21 23 02. 8 40/14 19|1/2 अग.|अनु. |12 21 1905 | 1 48|8 32 |6/7 सितं पू.भा. [12 56 [18 56| 0 5717 ०० 
15 
18 


3 
27/28 जून मघा 119 58| 1 48| 7 37113 27|2/3 अग. ज्ये. 16 2200 | 4 45H1 29 |7/8 सितं. उ.भा. |12 57 [18 50 0 4416 37 
28/29 जून पू.फा. [19 17) 1 18| 7 20/13 21|3/4 अग. मूल. 13 | 0 55 | 7 3814 20|8/9 सितं. रेवती |12 31 |18 19| 0 0715 55 
29/30 जून| उ.फा. [19 23| 1 32| 7 50114 03| 4/5 अग. पू.षा. [21 02 | 3 40 |10 1916 57 |9/10 सितं.| अश्‍वि. |11 43 |17 26 | 23 1014 54 
30/1 जुला हस्त | 20 16| 2 39| 9 03/15 27| 5/6 अग.|उ-षा. [23 35 | 6 10 |12 40|19 13 |10/11 सितं. भरणी |10 37 | 16 18 | 21 5813 39 
4 
6 


46 | 8 13 [14 39 |21 06 |11/12 सितं . 99 9 20 [15 00 | 20 3812 17 


1/2 जुला चित्रा ।21 50 22 | 10 5117 2817 अग. श्रवण 


39 | 13 17119 5618 अग.|धनि. 56 | 13 34 [19 1210 50 


1 
३ जुलास्वा. । ० 00 ३ 5 | 
4 जुला|विशा | 2 35| 9 18|16 01122 4319 अर्ग शत 14 53 |11 06 |17 20 23 33 [13 सितं. मृग. | 6 28112 06 [17 44 23 22 
5/0 जुला| अनु. | 5 27| 12 11 [18 56) 1 40|10/11 अग. मा, [5 46 |11 53 17 59|0 08 |14 सितं.आर्द्रा | 5 00 |10 39 | 16 1821 57 
6/7 र ज्ये. | 8 24| 15 08| 21 531 4 37|11/12 अग.|उ.भा. 16 13 12 13 |18 1410 14 15 सितं.|पुर्न 3 36| 9 16|14 56|20 35 
7/8 जुला/मूल |11 21| 18 03| 0 46| 7 28|12 अग.|रेवती |6 14 112 08 118 02 |23 56 [16 सितं.|पुष्य | 2 16 | 7 58|13 41|19 23 
8/9 जुला|पू.षा. | 14 10| 20 49| 3 29|10 09|13 अग.|अश्वि. |5 so 11 38 17 27 |23 15 |17 सितं.| आश्ले. | 1 05 | 6 50 |12 36|18 22 
9/10 जुला|उ.षा. | 16 48 | 23 25| 5 59/12 34|14 अग.|भरणी |5 04 10 47 16 31 22 14 |18 सितं.|मघा | 0 07| 5 56|11 | 17 34 
10/11 जुला श्रवण [19 09| 1 39| 8 10/14 41|15 अग. कृति. |3 57 | 37 |15 14 20 52 |18/19सितं . पू-फा. | 23 23 5 17|11 12|17 06 
2 

0 


11/12 जुला| धनि. ।21 11 | 3 35 | 10 03/16 25116 अग./रोहि- 06 13 40119 15 |19/20सितं.| उ.फा. [23 01 | 4 59 11 02 17 03 


8 
12/13 जुला| शत. |22 49 | 5 07| 11 24/17 42|17 अग. मृग. 6 22 11 56 |17 27 |20/21सितं.| हस्त |23 03 | 5 11 | 11 18|17 26 
14 जुला/पू.भा. | 0 00| 6 10/12 21/18 34|17/18 अग. आर्द्रा 22 59 | 4 30 [10 01 |15 32 |21/22सितं चित्रा | 23 34 5 50 12 01|18 22 
15 जुला|उ.भा. | 0 41| 6 42|12 44/18 46|18/19 अग. पुर्न 21 03 | 2 06 13 37 |23 सितं. स्वाती | 0 38 | 7 02|13 27 19 51 
16 जुला|रेवती | 0 48| 6 41 | 12 34/18 27|19/20 अगः पुष्य 119 09 | 0 42 1611 49 |24 सितं. विशा | 2 15 | 8 48 [15 20 21 50 
17 जुला|अश्वि. | 0 20 | 12 04 | 23 49/11 34 |20/21 अग आशले. 117 22 |22 59 3710 15 |25/26सितं. अनु. | 4 26 |11 05 | 17 45|0 24 
17/18 जुला| भरणी | 23 18| 4 54 | 10 31/16 08|21/22 अग. मघा |15 52 |21 35 17|9 00 |26/27सितं .| ज्ये. 7 03 13 46 | 20 30|3 13 
18/19 जुला| कृति. | 21 45| 3 17| 8 45/14 15|22/23 अग पू.फा. |14 43 |20 33 24 | 8 14 | 27/28सितं .| मूल 9 57 |16 42 | 23 2716 12 
19/20 जुला|रोहि. 119 45| 1 10| 6 ३5/12 00|23/24 अग |उ फा. 14 04 |20 00 कय पू.षा. 112 57 [19 40 2 2219 05 
20/21 जुला| मृग. । 17 25 | 22 47 4 1019 31 | 24/25 अग. हस्त 114 00 |20 09 18 8 27 |29/30सितं.| Fm. 115 48 | 22 27 | 5 01111 38 
21/22 जुला आर्द्रा 14 53 20 14. 1 36| 6 58 | 25/26 अग चित्रा [14 36 (20 55 | ३ 0919 32 130/1 अक्तू. श्रवण 118 15 | 0 7 12113 40 
22/23 जुला|पुर्न [12 19 | 17 42 | 23 06| 4 28| 26/27 अग. स्वा. 115 51 |22 19 | 4 48|11 17 |1/2 अक्कू.| धनि. |20 09 | 2 27) 8 51/15 04 
23/24 जुला पुष्य 9 53| 15 20 20 48| 2 15|27/28 अग.|विशा |17 45 0 21 58 |13 ३1 | 2/3 3 शत. | 21 22| 3 3019 37/15 45 
24125 जुला ae ६ 43 | 13 17|18 52| 0 261 28/29 अग. अन्नु. |20 00 33 |16 15 | 3/4 अक्तू.| पू.भा. | 21 52 | 3 49/ 9 45/15 46 


७ ७ + ८० 1७ 1७ 1७ ८० -> ठळ 
८ 
गछ 
09 
ट 
ure 


20 50/2 २७० / & 77 /7-9 Sz 


2 
25 जुल मचा 6 QQolt1 43\17 21\23 09 29/30 अग. ज्ये. 22 57 | 4 56 110 55 [16 54 |4/5 sns. Sa 27 39 | 3 27] 9 74/75 ०२ 
छ अच्छ] रेखाल 
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सूळ चन्द्रमा Et नक्षत्र-चरप्णो में प्रवेश व्हाल (भा. स्टे. टा.) => 
चन्द्र नक्षत्र चरण %| 1 2% का 3 चन्द्र नक्षत्र चरण SA चन्द्र नक्षत्र चरण ७७ 
अक्त 207 नक्षत्र |च. मिं. धिं. मिं. |घं. मिं. वं. मिं.| नवं. 2017 | नक्षत्र |घं. मिं. घं. मि छि म. | दिसं. 2017] नक्षत्र [घं. मिं.|घं. मिं.|घं. 
6/7 अक्तू. अश्वि. 19 31. 1 06| 6 41 112 16|11/12 नवं.|मघा |11 43 |17 40 | 18/19दिसं मूल, | 7 07 |13 52 | 20 38 


23 5 
7/8 अक्तू | भरणी 51 | 23 23 | 4 54|10 26|12/13 नवं.|पू-फा. 11 32 |17 37 | 23 5 19/20दिसं .| पूष. 110 09 | 16 55 | 23 4216 28 
58 | 21 29 3 00|8 31|13/14 नवं.|उ;फा. |11 51 [18 00 | 0 14|6 25 20/21दिसं .उ:षा. |13 15 | 20 02| 2 4619 32 
1 7 
2 
4 
6 


02 19 34| 1 05| 6 37|14/15 नवं.हरत |12 36 18 54 21/22दिसं. श्रवण [16 18 | 23 01| 5 45|12 28 
09 | 17 43 23 161 4 52|15/16 नवं. चित्रा 113 46 | 20 09 22/23दिसं .|धनि. [19 11| 1 49 | 8 3015 05 


26 | 16 04 | 21 41| 3 19116717 नवं. स्वाती [15 18 21 46 23/24दिसं. शत. |21 43 | 4 14110 44|17 15 
24/25दिसं.|पू.भा. [23 46| 6 07. 12 27 18 52 


57 14 39 | 20 22| 2 02|17/18 नवं.|विशा |17 11 | 23 44 
46 | 13 33 | 19 2011 07|18/19 नवं. अनु. 19 24 | 2 0218 26 दिसं.|उ.भा. | 1 09| 7 18|13 28|19 38 
54 | 12 45 | 18 37| 0 28|19/20 नवं ज्ये. | 21 57 | 4 40 [11 27 दिसं.|रेवती | 1 47| 7 44|13 42|19 40 
20 | 12 17 [18 1310 10|21 जनवं.|मूल. |0 48 7 34 |14 28 दिसं.| अश्वि. | 1 37 7 22|13 08/18 53 
07 | 12 08 | 18 | 0 11|22/23 जवं.|पू.घा. | 3 51 10 38 [17 2510 12129 दिसं. भरणी | 0 38| 6 12 [1 4717 21 
| 20 29/30दिसं. कृति |22 56 4 25 | 9 47115 12 
23 
2 


10/1अक्तू. मृग | 
11/12 अक्त्‌ .| आर्द्रा 
12/13अक्तू . पुर्न 
13/14अक्तू || पुष्य 
14/15अक्तू .| आश्ले 
15116अक्त्‌ .| मघा 
16/17 अक्त्‌ . पूःफा. 


ह >. >> > नळे 
ळठळळ००"१००॥७२०>० N 


12|12 17118 251 0 31 23/24 नवं.|उ.पा. | 6 59 [13 46 
38 | 12 50 | 19 02) 14 | 24/25 नवं. श्रवण 110 03 |16 44 30/31 दिसं .| रोहि 20 38| 1 57| 7 1612 35 


18/19अक्तू . हस्त 1 

19/20अक्तू. चित्रा 7 26113 44 | 20 00. 2 21 | 25/26 नवं.|घनि. |12 49 119 23 

20/21 अक्त्‌ स्वा. | 8 39 15 03 21 28| 3 53|26/27 नवं. शत, 115 04 21 2713 5110 14 
21/22अक्तू. विशा [10 17 | 16 48 | 23 20| 5 49 |27/28 जवं. |पू-भा. [16 37 | 22 48 

22/23अक्तू. अनु. [12 23 19 0011 38| 8 15128/29 नवं .|उ भा. 
23/24अक्तू. ज्ये. | 14 53 21 36 | 4 19111 02129730 जवं. रेवती 
24/25 अक्तू|मूल. । 17 45 | 0 31 | 7 1614 02|30/1 दिसं.|अश्‍वि. 
25/26 अक्तू पू.षा. | 20 48 | 3 34 | 10 20|17 0611/2 दिसं.|भरणी 
26/27 अक्तू उ.षा. | 23 52| 6 36 | 13 17120 0012/3 दिसं . [कृति 


31/1 जन.|मृग 17 54 | 23 09| 4 2519 38 
1/2 जन. आर्द्रा [14 53 20 06| 1 20|6 34 
2/3 जन.|पुर्न 11 47 | 17 02 | 22 18|3 32 
३/4 जन. पुष्य 8 49 14 08 | 19 28|0 47 
4 जन. आश्ले. | 6 07111 34 |17 00 22 27 
5 जन .| मघा 3 54| 9 29 [15 05 [20 40 
6 जन.|पू.फा. | 2 16 | 8 02 [13 48|19 34 
7 
8 


जन.।उ.फा. | 1 20 7 13 | 13 15119 12 


जन .। हस्त 1 10 | 7 19 [13 28 19 37 


28 अक्तू श्रवण 42 | 9 17 [15 53122 28|3/4 दिसं.|रोहि 

29/30 अक्तू| धनि 03 | 11 28 | 17 591 0 1914 दिसं.|मृग 9 जन.|चित्रा | 1 46 | 8 06|14 2020 45 
30/31 अक्तू शत 44 | 12 57 [19 1111 2415 दिसं.आर्द्रा ३ 20 37 [13 54 [19 11 110 जन.) स्वाती | 3 05| 9 34|16 03 22 32 
31/1 नवं.पू.भा 38 | 13 39 | 19 39| 1 45|6 दिसं.पुर्न 0 28 50 i 11/12 जन.| विशाखा 5 01 | 11 37 [18 14 48 
1/2 नवं.उ.भा दिसं . पुष 21 57 26 12/13 जन.|अनु. | 7 27114 09 | 20 50 32 


56 | 12 34 | 18 13|23 51|7/8 दिसं .|आश्ले . 
29 | 10 59 | 16 29|21 59|8/9 दिसं.|मघा 

29 | 8 53|14 18119 42|9/10 दिसं. |पूःफा. 
-।उ.फा. 


0 
३ 
13/14 जन. ज्ये. |10 14 | 16 59 | 23 4416 29 
14/15 'जन.|मूल. |13 14 | 20 00 | 2 4719 
15/16 जन. ym. |16 19 | 23 05 | 5 50|12 36 
16/17 जन.|'उ:षा. [19 22| 2 07| 8 50|15 
17/18 जन. श्रवण |22 18| 4 59|11 4018 21 
19 जन.|धनि. | 1 02| 7 38|14 17 20 52 


2 नवं. रेवती 


ユ っ の の の ざい ざ の の いい 
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の 
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७००ण५०-०४४५०-०५००७० 
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20 59 30 20 जन. शत. 3 28| 9 59116 29 23 00 

23 04 40 21/22 जन .|पू.भा. | 5 31111 55 18 180 45 

9/10 नव. पुष्य 13 39 19 20 02 44 |16 1 30 11 जन.|उ.भा. | 7 06|13 21|19 37|1 52 
8 


14 14 |20 21 2 27 
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» अपराह्न , आदि काल 
दो घटी अर्थात्‌ अड़तालीस (48) मिनट का एक मुहूर्त्त 

होता है। पन्द्रह मुहूर्त का एक दिन और पन्द्रह मुहूर्त की एक 


न चन्द्रमा का नक्षत्र-चरणों में प्रवेश काल (भा. स्टे. टा.) 


4 
め 


जन. 2018| नक्षेत्र घं. मिं.|घं. मिं नक्षत्र |घं. मि. घं. मिं. [घं. मिं. 
14 31 क ठि 77 रात होती है। सूर्योदय से तीन मुहूर्त का ' प्रातःकाल ', फिर तीन 
14 08 HG 1 45 15 |12 46|18 16 (मुहूर्त का ' संगवकाल', फिर तीन मुहूर्त का “ मध्याह्रकाल', 
13 11 पू:फा. |23 47 22 |10 58116 33 | फिर तीन मुहूर्त का ' अपराह्रृकाल' और उसके बाद तीन मुहूर्त्त 


11 33 22 08 47 | 9 31115 13 |का 'सायाहन काल' होता है। 
9 29 36114 26 आदि से शुद्ध हो 
आन ee पन लि ga मनुष्य को चाहिए कि वह स्नान आदि से शुद्ध होकर 


55 पूर्वाह्न में देवता सम्बन्धी कार्य (दानादि), मध्याह्न में मनुष्य 
08 | सम्बन्धी कार्य और अपराह्न में पितर सम्बन्धी कार्य करें । असमय 
13 |में किया हुआ दान राक्षसों का भाग माना गया है। 
42 उाग्मिस्जिन्ता LE Tt 
पा. |6 28 13 14 |20 01 2 47 | पुराणानुसार अभिजित मुहूर्त काल में क्रियमाण सभी 
12/13 मार्च उ.षा. | 9 34 [16 20 23 0315 47 = > क 
13/14 मार्च श्रवण 112 31 |19 10 | 1 48) 8 27 | कर्म प्रायः सफल होते हें । भगवान्‌ विष्णु के सुदर्शन चक्र की 
14/15 मार्च धनि. 40 | भान्ति अभिजित्‌ मुहूर्त सब दोषों को नाश कर देता है- 
र 22 | दिनमध्यगते सूर्ये मुहूर्त्ते हि अभिजित्‌ प्रभुः। चक्रमादाय 

32 | गोविन्दः सर्वान्दोषान्निकृन्तति॥ 

दिनमान के अर्ध भाग में स्थानीय सूर्योदय जमा कर देने 
से अभिजित्‌ मुहूर्त्त का मध्य भाग निकल आता है | “नारद 
पुराण' के अनुसार अभिजित्‌ के मध्याह्न काल से १ घटी 
अर्थात्‌ 24 मिनट पूर्व और मध्याह्न से 24 मिनट पश्चात्‌ तक 


IO 
© 
०० 
> 
ー 
= 
= 


29/30 जन. पुर्न. [23 04| 4 2219 
30/31 फर. पुष्य | 20 18| 1 37 6 
31/1 फर.|आशले.| 17 36| 22 58| 4 
1/2 फर.|मघा 15 06| 20 34| 2 
2/3 फर.|पू.फा. | 12 59| 18 35| 0 
३/4 फर.|उ.फा. | 11 24| 17 06| 22 56 4 42 
22 
22 
23 
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| 
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4/5 फर.|इस्त । 10 28| 16 25 
5/6 फर.|चित्रा | 10 17| 16 26 
6/7  फर.। स्वाती | 10 53| 17 14 
7/8 फर.|विशा. | 12 16| 18 47| 1 17 7 45 
8/9 फर./अनु. | 14 19| 21 58| 4 3711 16 
9/10 फर.|ज्ये. | 16 55| 23 39| 6 24/13 08 
10/11 फर.| मूल 19 53| 2 39| 9 2616 12 
11/12 फर. पू.षा. | 22 59| 5 45| 12 32119 18 
13 फर. उ.षा. | 2 04| 8 48| 15 31/22 14 
14/15 फर.| श्रवण | 4 57111 35| 18 140 52 


16/17 मार्च [पू .भा. 


त 


15/16 फर.|धनि. | 7 31| 14 04| 20 40 3 09||शुभ एवं ग्रह ३,६, १०,११ | १,३, ६, ७, १०, ११ | म 
16/17 फर. शत. | 9 42. 16 08 | 22 35 02 | अल्प-शुभ एवं पूज्य के समय को अभिजित्‌ काल कहा जाता है। 


ーー 一 उदाहरण-मान लो, आपने 28 नवम्बर को अभिजित 
SSM 5 a मुहूर्त का समय जानना है, तो उस दिन के दिनमान (२५/३० 
घटी पल) का अर्धभाग १२ घड़ी ४५ पल होंगे। इस अर्ध 
भाग के 5 घंटे, 6 मिनट बनते हैं | इनके उस दिन में जालन्धर 
के सूर्योदय 7/10 घं. मिं. में जमा कर देने से दुपै. 12 बजकर 
एवं पूज्य होता है तथा ४ या ८वें चन्द्र हो, तो अशुभ एवं निन्द्य || 16 मिनट पर अभिजित मुहूर्त का मध्यकाल होगा। इससे 24 
माना जाता है। (मु. पारिजात) ऊपर दिए गए त्रिबल-शुद्द्रि|| मिनट पूर्व अर्थात्‌ 11/52 घं.मिं. से अभिजित का प्रारम्भ 


3 
5 
17/18 फर. पू.भा. 11 28 17 47 0 076 
18/19 फर. उ.भा. | 12 46 18 59 1 127 
が 

8 

76 


वर तथा कन्या दोनों की राशि से विवाह मुहूर्त समय की 
हो, तो वह चन्द्र 
अशुभ 


19/20 फर | रेवती | 13 38 19 44 | 1 51) 
20/21 फर .| अश्वि | 14 03 | 20 02| 2 02. 
21/22 फर. भरणी | 14 01 | 19 54. 1 48 
22/23 फर .| कृति. | 13 34 19 24) 1 09 6 56 
23/24 फर. रोहि. | 12 43 18 24| 0 06 5 47 
24125 फर. मृग. | 28| 17 04| 22 4314 17 


राशि (गोचर चन्द्र) १, ३, ६, ७, १० या ११वें 


शुभ होता है एवं २, ५, ९ या १२वें चन्द्र हो, तो 


25126 फर. आर्द्रा | 9 54| 15 261 20 59 2 31 ह UN लर रि त 
268127 फर | चुन 8: 031 13 321 19 92, 0 31 | चक्र से वर-कन्या के शुभ विवाह मुहूर्त का निर्णय करने में || काल तथा (12/16 + 00/24 WERE = 12 घं. 40 मिनट पर 
2 ASR 6 ४७७, ३१ 28, ६6 565, 22 241।सुनिधा होगी । अभिजित का समाप्ति काल ( घंटा मिंट) होया 
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प्रातः साठे पाँच (5/30 घं. मिं.) से अन्य समय व्ह लिए ग्रह स्पष्ट RU 


करक अप भीष्ट समय के ग्रहस्पष्ट प्राप्त कर सकते 


हैं-मान लीजिए, आपको 5 अप्रैल, 2017 ई. की दोपहर एक (1) बजे का सूर्य स्पष्ट करना है। आगामी पृष्ठों में 5 अप्रेल क सामने सूर्य स्पष्ट (11-21-18 ) राशि-अंशादि लिखे गए 
हैं, जो कि प्रात: साढे पाँच बजे के हैं । हमें दोपहर 1 अर्थात्‌ 13/00 बजे के सूर्य स्पष्ट चाहिए। तेरह (13) से साढ़े पाँच का अन्तर 7 घंटे 30 मिंट हुआ। अब 7 घण्टे 30 मिट को गति का 5 अप्रल 
में जोड दे, तो हमें दोपहर 1 बजे का स्पष्ट मिल जाएगा। (6) अप्रै. में से 5 अप्रै. का सूर्य स्पष्ट घटा देने से हमें सूर्य की दैनिक गति (59/04” प्राप्त हुई। इस दे. गति द्वारा नीचे लिखी तालिका में 
7 घंटे की गति (17-12) कला तथा 30 मिनट की गति (1.14) कला प्राप्त हुई। जमा करने पर साढ़े सात घण्टे की गति (18'.26) हुई, इसको 5 अप्रैल प्रातः 5/30 के सूर्यस्पष्ट में जमा कर देने 
पर हमें 5 अप्रैल की दुपै. एक बजे का सूर्यस्पष्ट (11-210-36“-37”) प्राप्त हो जाएगा॥ ग्रहस्पष्ट करने की अधिक विस्तृत जानकारी के लिए हमारी पुस्तक ज्योतिष तत्त्व (गणित खण्ड) का अध्ययन कर॥ 
सारो स्री देसि व्यक्षि के आव्नुस्वार पालि घ्यण्टा सिनटाद्ि बडी वासनिक 

= 

गति | गति | गति | गति | गति | गति | गति गति | गति 


コマ 


गति| गति | गति | गति गति गति - 

24 घं, ) | (30 मिंट) | 1 घण्टे | 2 घण्टे | (3 घं. ) यं.) | (5 घं.) i i i ं. प. मिं.) |(1घं.) |(2घं.) | (3घं.) | (4घं.) | (5घं.) | (6घं.) | (7 घं. ) | 8 घण्टे | 9 घण्टे 
.वि. | क.वि. | क.वि. | क. वि. .वि. | क.वि. | क.वि. | क.वि. | क.वि. | क.वि. | क.वि. | क. वि. | क. वि. | क. वि. 

7.37 | 10.10 | 12.42 | 15.15 | 17.47 | 20.20 |22.52 

7.52 | 10.30 | 13.07 | 15.45 | 18.22 | 21.00 |23.37 

8.07 | 10.50 | 13.32 | 16.15 | 18.57 | 21.40 |24.22 

8.22 | 11.10 | 13.57 | 16.45 | 19.25 | 22.20 |25.07 


8.37 | 11.30 | 14.22 | 17.15 | 20.07 | 23.00 |25.52 
8.52 | 11.50 | 14.57 | 17.45 | 20.42 | 23.40 | 26.37 
9,07 | 12.10 | 15.12 | 18.15 | 21.17 | 24.20 |27.22 
9.22 | 12.30 | 15.37 | 18.45 | 21.52 | 25.00 |28.07 
9.37 | 12.50 | 16.02 | 19.15 | 22.27 | 25.40 | 28.52 
9.52 | 13.10 | 16.27 | 19.45 | 23.02 |26.20 |29.37 
10.07 | 13.30 | 16.52 | 20.15 | 23.37 | 27.00 |30.22 
10.22 | 13.50 | 17.17 | 20.45 | 24.12 | 27.40 |31.07 
10.37 | 14.10 | 17.42 | 21.15 | 24.47 | 28.20 131.52 
10.52 | 14.30 | 18.07 | 21.45 | 25.22 | 29.00 |32.37 
11.07 | 14.50 | 18.32 | 22.15 | 25.57 | 29.40 |33.22 
11.15 | 15.00 | 18.45 | 22.30 | 26.15 |30.00 |33.45 
11.30 | 15.20 | 19.10 | 23.00 | 26.50 |30.40 |34.30 
11.45 | 15.40 | 19.35 | 23.30 | 27.25 | 31.20 [35.15 
12.00 | 16.00 | 20.00 | 24.00 | 28.00 | 32.00 |36.00 
12.15 | 16.20 | 20.25 | 24.30 | 28.35 | 32.40 |36.45 
12.22 | 16.30 | 20.37 | 24.45 | 28.52 | 33.00 |37.07 
12.30 | 16.40 | 20.50 | 25.00 | 29.10 | 33.20 |37.30 
12.45 | 17.00 | 21.15 | 25.30 | 29.45 |34.00 138.15 
13.00 | 17.20 | 21.30 | 26.00 | 30.20 | 34.40 |39.00 
13.15 | 17.40 | 22.05 | 26.30 | 30.55 | 35.20 |39.45 
13.30 | 18.00 | 22.30 | 27.00 | 31.30 | 36.00 |40.30 
13.45 | 18.20 | 22.55 | 27.30 | 32.05 | 36.40 |41.15 
14.00 | 18.40 | 23.20 | 28.00 | 32.40 | 37.20 42.00 
| 14.15 | 19.00 | 23.45 | 28.30 | 33.15 | 38.00 |42.45 
2.27 | 4.55| 7.217 /, か < 2 ४ &। .25 र ।' 14.30 | 19.20 | 24.10 | 29.00 | 33.50 |38.40 43.30 
2.30 | 5.00| 7.30 2 १! 2 र है .50| 14.45 | 19.40 | 24.35 | 29.30 | 34.25 | 39.20) Me 
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दैनिक निरयण ग्रह स्पष्ट प्रात: 5 घंटे 30 मिट बजे (भा. स्टे. य.) वि. संवत 2074 (सन्‌ 2017-18 ई.) 
नोट-अपने अभीष्टकाल के अनुसार ग्रह स्पष्ट करने के लिए गत पष्ठ पर दी गई सारिणी देवें! (28 मार्च से 29 अप्रै, तक) 1 अप्रैल, 2017 ई० को अयनांश = 24°/05'/44'' 


सूर्य चन्द्र मंगल शुक्र शानि | मध्यम राहु | स्पष्ट राहु | सूर्य क्रांति | चंद्र क्रांति 
(0॥.७ | रा. अं. क. वि.|रा. अं. क. वि.| रा. अं. क. वि. रा. अं. क. वि.| रा. अं. क. वि.| रा. अं. क. वि. रा. अं. क. वि. रा. अं क. वि. रा. अं.क. वि. अक अंक 


28112 22 2511 13 24 19|11 11 45 3110 25 32 19|11 9 15 18 ३7 44 ३4 3614 8 57 37| +2 -0 16128 


29 12 26 2211 14 23 41 11 26 15 16| 0 5 25 24 54|11 8 38 54 38 36| 4 31 2614 8 53 15 4 25129 
30 12 30 1811 15 23 110 10 56 24| 0 5 25 17 26111 8 3 25 ३ 39 224 7 28 1514 8 47 56| 3 45 +8 53130 
31 [12 34 15111 16 22 1810 25 41 2210 5 25 9 5511 7 29 3 3 40 214 7 25 4 4 8 42 23| 4 9 | 1249131 
|| 12 38 11111 17 21 3311 10 22 4310 5 25 2 22|11 6 56 2 ३ 40 364 7 21 5414 8 37 23| 4 32 | 15 57 अप्र 

5 24 54 46|11 6 24 32 3 41 5|4 7 18 4314 8 33 38| 4 55| 18 2 | 2 

5 24 47 8|11 5 54 45 3 41 2614 7 15 ३214 8 31 30| 5 18 1857| 3 

5 24 39 29|11 5 26 48 3 41 4314 7 12 22|4 8 31 2| 5 41| 1840 | 4 

5 24 31 48|11 5 0 53 3 41 5314 7 9 11|4 8 31 51| 6 4 | 1717|5 

6 5 24 24 6|11 4 37 4 3 41 574 7 6 014 8 33 12| 6 26| 1457| 6 
7 5 3 41 5514 7 2 5014 8 34 11| 6 49| 1152| 7 
8 5 3 41 47|4 6 59 39 4 8 33 561 7 12| 8 1518 
9 5 3 41 34|4 6 56 2814 8 31 45| 7 34| 4 181 9 
1011 5 ३ 41 1414 6 53 1714 8 27 171 7 56 50 14110 
5 3 40 49.4 6 50 714 8 20 35| 8 18 ト 3 48 | 

5 3 40 17|4 6 46 56|4 8 12 3| 8 40 -7 37 

5 3 39 4014 6 43 45|4 8 2 23| 9 2 |-11 5 113 

0 5 3 38 574 6 40 3514 7 52 28| 9 24-14 3 |14 

0 1 5 3 38 94 6 37 2414 7 43 13| 9 45 -16 25115 
1613 37 190 2 5 3 37 14|4 6 34 1314 7 35 25| 10 7 18 5 116 
17|13 41 160 3 5 3 36 14|4 6 31 3|4 7 29 38| 10 28 ト 18 58 |17 
1813 45 13| 0 4 5 3 35 814 6 27 52|4 7 26 6| 10 49 “19 1 |18 
19H3 49 910 5 5 3 33 56|4 6 24 41|4 7 24 37 | 10 -18 11 119 
2013 53 610 6 5 ३ 32 3914 6 2131 4 7 24 40| 11 30 “16 30 | 20 
0 6 5 3 31 1614 6 18 20 व 7 25 23| 11 51 -13 59 | 21 

OB 5 3 29 4714 6 15 914 7 25 44| 12 11-10 42 | 22 

0 8 5 3 28 1314 6 11 5914 7 24 45| 12 31 -6 46123 

0 9 5 5 3 26 33) 4 6 8 4814 7 21 40 時 2 20 | 24 

0 10 53 6 [11 19 56 5 ३ 24 4814 6 5 3714 7 16 9| 13 1F2 22 [25 

0 11 51 3210 4 42 2 5 3 22 5714 6 2 274 7 8 25| 13 301 7 3 |26 

27 (14 20 42\ 0 12 49 5610 19 43 3511 5 3 21 214 5 59 1614 6 59 8 | 13 49| 11 23 | 27, 
28 0५5 24 38\ ७ 1348 1५६१ 4 51 5311 5 3 19 114 5 56 514 6 49 21/ 14 8 | 15 ० (28, 
23० 28 35५७ AAAS AO\ AS SS ३2६१ ३११ 86-04 सि eto 1 नि 4 5 52 5414 6 40 74/ 74 22 / 72 36 /229, 
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दैनिक निरयण ग्रह "स्पष्ट (प्रात: 57-3३ ० ) (३0 अर. से 4 we の 1 मई, 2017 ई० को अयनांश = 24°/05'/47' 1 जून 2017 ई. को अयनांश 24° /05'/52'' 


| मम्पतिक | FF चन्द्र मंगल बुध गुरू शुक्र FT | मध्यम राहु | स्पष्ट राहु । सूर्य क्रांति | चंद्र क्रांति | 


काल ज - - वि ग ह क द च हि ह क 
0010 था | रा. अं. क. वि.| रा. अं. क. वि.| रा. अं. क. वि.|रा. अं. क. वि.| रा. अं. क. वि.| रा. अ. क. वि. रा. अं. क. वि.|रा.अं.क. वि.|रा.अं.क. वि.| अं.क.| अ.क. 


30114 32 310 15 44 58|2 4 48 1211 11 48 2710 0 42 31| 5 21 28 12111 6 34 15|8 3 14 42|4 5 4944 4 
मई |14 36 2810 16 43 15|2 19 20 4|1 12 29 38|0 0 27 20| 5 21 21 4711 7 3 43|8 3 12 2514 5 46 33|4 
03 28 2611 13 10 4610 0 16 5215 21 15 2911 7 34 3818 3 10 314 5 43 22|4 
17 12 34| 1 13 51 5210 0 11 915 21 9 18|11 8 6 5818 3 7 374 5 40 114 
0 33 5411 14 32 55|0 0 1015|5 21 3 1411 8 40 3818 3 5 514 5 37 1|4 
14 7 | 5 20 57 17111 9 15 37|8 3 2 2914 5 33 50| 4 
5 20 51 28|11 9 51 5118 2 59 48|4 5 30 39| 4 
5 20 45 47|11 10 29 1718 2 57 214 5 27 28|4 
5 20 40 15111 11 7 5318 2 54 12|4 5 24 18| 4 
5 20 34 50|11 11 47 3518 2 51 17|4 5 21 7|4 
5 20 29 34|11 12 28 22| 8 2 48 1814 5 17 5614 
5 20 24 26111 13 10 1118 2 45 1414 5 14 45|4 
5 20 19 27111 13 52 5918 2 42 614 5 11 3514 
5 20 14 37|11 14 36 4518 2 38 55|4 5 8 244 
5 20 9 56|11 15 21 2718 2 35 3914 5 5 1314 
5 20 5 24|11 16 7 118 2 ३2 19|4 5 2 214 
16 15 35 36 1 5 20 1 211 1653 2618 2 28 5514 4 58 52|4 
17|15 39 33| 1 5 19 56 49|11 17 40 4018 2 25 2814 4 55 4114 
18|15 43 29| 1 5 19 52 45111 18 28 4318 2 21 5614 4 52 3014 
19|15 47 26| 1 5 19 48 51111 19 17 30| 8 2 18 2214 4 49 1914 
20115 51 221 1 5 19 45 7111 20 7 018 2 14 4314 4 46 9 | 4 
5 19 41 3411 20 57 12| 8 2 11 2|4 4 42 5814 

5 19 38 10111 21 48 518 2 7 17|4 4 39 47|4 4 33 53| 20 23|+ 0 15|22 

5 19 34 56111 22 39 3618 2 3 2914 4 36 36|4 4 27 58| 20 34 | 4 56 |23 

5 19 31 52111 23 31 448 1 59 38|4 4 33 2514 4 19 38| 20 46| 9 28 |24 

5 19 28 59|11 24 24 2718 1 55 44| 4 4 30 14| 4 4 9 33| 20 56 | 13 30 | 25 

5 19 26 1711 25 17 44| 8 1 51 47|4 4 27 314 3 5850| 21 7 | 16 41|26 

5 19 23 45|11 26 11 3518 1 47 47|4 4 23 52|4 3 48 43| 21 17 | 18 42 | 27 

5 19 21 24 11 27 5 5618 1 43 4514 4 20 41|4 3 40 18| 21 27 | 19 22 |28 

5 19 19 13|11 28 0 48|8 1 39 4114 4 17 3014 3 34 19| 21 37| 18 41 [29 

5 19 17 13111 28 56 1018 1 35 3414 4 14 1914 3 30 54| 21 46 | 16 48 | 30 

5 19 15 2411 29 51 5918 1 31 2514 4 11 8|4 3 29 38| 21 54 | 13 59 [31 

5 19 13 4610 0 48 1618 1 27 14|4 4 7 57|4 3 29 361 22 3 | 1029 

5 19 12 1810 1 44 59 18 1 23 114 4 4 4614 3 29 37| 22 1 | 6 3512 

5 1911 110 2 42 8|8 1 18 4714 4 1 35|4 3 28 31 22 1812 3013 

5 19 9 5510 3 39 4218 1 14 3114 3 58 24|4 3 25 21[+2226 1 3714 
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र 160 
दैनिक निरयण ग्रह स्पष्ट (प्रातः 5-३०") ७ जून से 10 जुला. 2017 ङ तक) 1 जुला. 2017 ई. को अयनांश 24°/05'/56'' 


> सूर्य चन्द्र | मंगल | बुध | गुरू | शुक्र | शनि | मध्यम राहु | स्पष्ट राहु [पूर्वक्राति | चंद्रकात 
ह 10) 7. पा | रा. अं. क. वि.|रा. अं. क. वि.|रा. अं. क. वि.|रा. अं. क. वि.|रा. अं. क. वि.) रा. अं. क. वि. रा. अ.क. वि)|राअक. वि.|रा. अं. क. वि.| अं. क. | अं. क. 0 
5199 0|0 4 8 1 
5 19 


5 |16 54 27 1 20 26 2416 0 28 5312 6 7 211 37 39 10 13|4 3 55 1314 3 19 34|+22 32 
6 12 32 2212 6 46 5411 8 1610 536 0|8 1 5 5414 3 52 2|4 3 11 8 | 22 39 
6 24 30 612 7 26 4411 5 19 7 4210 6 34 4318 1 1 3414 3 48 5114 3 0 25| 22 45 
6 24 212 8 6 3211 5 19 7 2010 7 33 4918 0 57 1214 3 45 40 4 2 48 13| 22 50 
816 5712 8 46 19|1 5 19 7 810 8 3315|8 0 52 5014 3 42 2914 2 35 30| 22 56 
242 9 26 3|1 1144 40| 5 19 7 710 9 33 318 0 48 2614 3 39 18|4 2 23 22| 23 00 
13| 2 10 5 4611 13 43 2115 19 7 1610 103310|8 0 44 214 3 36 714 2 12 461 23 5 
4|2 10 45 271 15 44 10| 5 19 7 37|0 1133 3618 0 39 3814 3 325614 2 4 27123 9 
112 11 25 6 1 17 46 59 | 5 19 8 8|0 12 34 2218 0 351314 3 29 4514 1 58 471 23 12 
42 2 12 4 43|1 19 51 40| 5 19 8 5010 13 35 2618 0 30 4714 3 26 34| 4 1 55 44| 23 15 
2312 12 44 19 1 21 58 315 19 9 4210 14 36 4718 0 26 22| 4 3 23 2314 1 54 511 23 18 
471 2 13 23 5311 24 5 5615 19 10 45| 0 15 38 2618 0 21 5614 3 20 1214 1 55 171 23 21 
53| 2 14 3 261 2615 515 19 11 5910 16 40 2118 0 17 3014 3 17 1814 1 56 1 | 23 22 
36| 2 14 42 56| 1 28 2517 5 1913 2310 17 42 3318 0 13 5|4 3 13 5014 1 56 1 | 23 24 
3 57 2 15 22 26 12 0 36 16) 5 19 14 5810 1845 018 0 8 3914 3 10 39|4 1 54 25| 23 25 
6| 2 4 1412 16 1 5412 2 47 4515 19 16 43) 0 19 47 4218 0 4 1414 3 7 2814 1 50 46| 23 26 
321 2 5 0 17) 2 16 41 20 5 19 18 3910 20 50 38) 7 29 59 50 | 4 3 4 1714 1 45 7 | 23 26 
29 2 6 40 5411 6 41 44| 2 17 20 44 5 19 20 45) 0 21 53 4917 29 55 2714 3 1 614 1 37 58| 23 26 
25 2 7 38 1011 21 51 592 18 0 8 5 19 23 2) 0 22 57 1417 2951 4|4 2 57 5514 1 30 10| 23 25 
22) 2 8 35 2612 7 6 012 18 39 29 5 19 25 3010 24 0 5117 29 46 42 4 2 54 44| 4 1 22 45| 23 24 
18 2 9 3241|2 22 13 5 | 2 19 18 49 5 19 28 710 25 4 4217 29 42 2214 2 51 33) 4 1 16 381 23 23 
26|18 17 15 2 10 29 56 | 3 7 3 3912 19 58 8 5 19 30 5510 26 8 4417 29 38 214 2 48 2214 1 12 25| 23 21 
2718 21 11| 2 11 27 1013 21 30 44 2 20 37 25 5 19 33 53| 0 27 12 59| 7 29 33 4414 2 45 1114 1 10 171 23 19 
28|18 25 8| 2 12 24 2414 5 30 34| 2 21 16 40 5 19 37 1|0 28 17 25|7 29 29 2814 2 42 0014 1 9 57| 23 16 
29|18 29 512 13 21 38|4 19 2 3212 21 55 53 5 19 40 19| 0 29 22 3|7 29 25 14|4 2 38 49|4 1 10 46| 23 13 
3018 33 1| 2 14 18 5115 2 8 23|2 2235 6 5 19 43 4711 0 26 51|7 29 21 1|4 2 35 3814 1 11 51| 23 10+ 3 56130 
18 36 58 2 15 16 4 |5 14 51 30| 2 23 14 16 5 19 47 2511 1 31 51|7 29 16 5014 2 32 27|4 1 12 211 23 6 上 0 16 जु 
上 18 40 54 2 16 13 1615 27 16 25| 2 23 53 25 5 19 51 1311 2 37 1.7 2912 41|4 2 29 16|4 1 11 33| 23 2 -4 2212 
3 118 44 51| 2 17 10 2816 9 26 29| 2 24 32 32 5 19 55 1011 3 42 22|7 29 8 3514 2 2606|4 1 9 1122 57|-8 11| 3 
4 |18 48 47| 2 18 7 40|6 21 27 8|2 25 11 38 5 19 59 17|1 4 47 5317 29 4 30|4 2 22 55|4 1 4 40| 22 52 |-11 38| 4 
5 |18 52 44| 2 19 4 51|7 3 21 5012 25 50 42 5 20 3 3411 5 53 34|7 29 0 29|4 2 19 4414 0 58 45| 22 47 |-14 35| 5 
6 118 56 40 2 20 2 217 1513 5512 26 29 4513 5 52 345 20 8 ०|1 6 59 25|7 28 56 29|4 2 16 334 0 51 46| 22 41 -16 55] 6 
7119 0 37) 2 20 59 1317 27 6 1112 27 8 4713 7 42 11| 5 201235|1 8 5 2517 28 52 33|4 2 13 22|4 0 44 23| 22 35 1-18 32] 7 
SS 4 ३१। 2 21 56 2418 9 0 5212 27 47 4713 9 29 46| 5 20 17 2011 9 11 35| 7 28 48 3914 2 10 11| 4 0 37 18| 22 28-19 21] 8 
SWS ४ 30, 2 2253 35\8 29 59 49\2 28 26 4513 5 20 22 14| 1 10 17 55|7 28 44 48|4 2 7 イリ 2 0 31 12] 22 21 1918] 9 
२७ ११७ AZ 2 て いつ “23 SQ ०7,७२७ 3 4 SS\2 29 ECA HS 88ेमसिी Ri Shri चै 1 968ि8#738161 Gohetfor? 4 2 3 Sols © 2S ७० / 22 ०० /८-४७ つ ラ アァ ン の, 
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शुक्र मध्यम राहु 
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दैनिक निरयण ग्रह पष्ट (प्रात: 57-507 ) 67 जुलय. से 75 अग. 2017 ई. को अयनांश 24° /06' /01'' 


Si स्पष्ट राहु | सूय क्रांति | चंद्र क्रांति 


[न सूर्य चन्द्र | मंगल | बुध गुरु 
000 Fr. GMT | ता. 


अंक चिर. अक. विग. अ.क. वि.[रा. अं. क. वि. रा. अ. क. वि.] रा. अं. क. वि. 


रा. अं. क. वि. रा. अं. क. वि 


B 


24 47 5515 15 16 56| 2 29 44 3813 14 40 2815 20 32 29| 1 1231 117 28 37 15|4 2 0 3914 0 23 42|+22 6 1636 
25 45 1019 27 38 2213 0 23 3313 16 20 015 20 37 4911 13 37 4817 28 33 3314 1 57 2814 0 2235 21 58 ト 14 1 
26 42 2210 10 10 5313 1 2 2713 17 57 301 5 20 43 19| 1 14 44 44| 7 28 29 5414 1 541714 0 22 56| 21 50 ト 10 46 
27 39 34110 22 56 4613 1 41 1913 19 33 015 20 48 571 15 51 4817 28 26 1914 1 51 714 0 2414 21 41 ト 6 58 
28 36 47111 5 58 2613 2 20 1013 21 6 2715 20 54 44|1 16 59 117 28 22 4714 1 47 5614 0 2549 21 31 -2 46 
29 34 1 11518 1713 2 59 013 22 37 5415 21 0 4011 18 6 2117 28 19 1914 1 44 4514 0 27 3121 2271 40 
31 1510 2 58 1413 3 37 4913 24 7 17| 5 21 6 44| 1 19 13 5017 2815 5514 1 41 3414 0 27 23| 21 1216 6 
28 3010 16 59 1013 4 16 3713 25 34 37| 5 21 12 5711 20 21 27| 7 28 12 34| 4 1 38 2314 0 26 31| 21 1 | 1019 

1 20 2313 4 55 2313 26 59 5115 21 19 1811 21 29 12| 7 28 9 1814 1 3512|4 0 24 28 20 51 | 14 3 

23 211 15 59 013 5 34 9 | 3 28 22 59| 5 21 25 47| 1 2237 417 28 6 514 1 32 214 0 21 30 20 40 | 16 59 
१३2 6 49 47|3 6 12 54|3 29 43 5715 21 32 2511 23 45 3|7 28 2 5614 1 28 5114 0 18 7 | 20 28 | 1850 

2 15 45 363 6 51 3714 1 2 4515 21 39 1111 24 53 1017 27 59 5214 1 25 40| 4 0 14 54| 20 16 | 19 25 

5513 0 38 913 7 30 2014 2 19 1815 21 46 4|1 26 1 2317 27 56 5214 1 22 2914 0 12 20 20 4 | 18 38 

3 15 19 1813 8 9 114 3 33 3315 21 53 611 27 9 44| 7 27 53 5614 1 191814 0 10 45| 19 52 | 1636 

3 29 42 1313 8 47 4214 4 45 2815 22 0 1611 28 18 1117 2751 414 1 16 714 0 10 15| 19 39 | 13 33 
॥1349173 9 26 21|4 5 54 561 5 22 7 3311 29 26 44| 7 27 48 17[4 1 12 5714 0 1042|19 26| 9 47 

4 27 17 1813 10 4 5914 7 1 5515 22 14 5812 0 35 24| 7 27 45 3514 1 9 4614 0 11 47|19 13| 5 37 

5 10 27 2613 10 43 3614 8 6 1615 22 22 31 2 1 44 10|7 27 42 58 | 4 1 6 3514 0 13 6 |18 5971 19 

5 23 14 4013 11 22 1214 9 7 5715 22 30 112 2 53 317 27 40 2514 1 3 2414 0 14 14| 18 45 2 55 

6 5 42 2113 12 0 4714 10 6 5015 22 37 58|2 4 2 217 2737 58| 4 1 0 1314 0 14 53| 18 31 = 6 55 

6 17 54 313 12 35 21|4 11 2 47|5 22 45 5312 5 11 617 27 35 351 0 57 3|4 0 14 52| 18 16 110 32 

6 29 55 4113 13 17 5314 11 55 42| 5 22 53 5512 6 20 1717 27 33 1714 0 5352|4 0 14 9|18 1 1340 

7 11 50 13| 3 13 56 2514 12 45 2615 23 2 312 7 29 3417 2731 414 0 50 4114 0 12 50| 17 46 ト 16 13 

7 23 42 22) 3 14 34 5614 13 31 49| 5 23 10 19| 2 8 38 5717 27 28 5614 0 4730|4 0 11 8 [17 30 ト 18 4 

8 5 35 5713 15 13 2514 14 14 41| 5 23 18 42) 2 9 48 2617 27 26 5314 0 44194 0 9 17117 14-19 8 

8 17 34 1313 15 51 5414 14 53 5415 23 27 1112 10 58 0|7 27 24 56|4 0 41 8 | 0 7 34| 16 58 ト 19 22 

8 1118 29 39 5413 16 30 2214 15 29 1515 23 35 47| 2 12 7 417 2723 4|4 0 38 5714 0 6 11|16 42 ト 18 42 

20 35 3919 11 55 613 17 8 4814 16 0 34| 5 23 44 30) 2 13 17 28 | 27 21 1614 0 34464 0 5 15| 16 25 ト 17 10 
21 33 8 19 24 21 273 17 47 1414 16 27 38| 5 23 53 19| 2 14 27 20| 7 27 19 3551 4 0 3136|4 0 4 51|16 8 1447 
22 30 3710 7 0 2|3 18 25 3914 16 50 1615 24 2 15| 2 15 37 18| 7 27 17 5814 0 28 2514 0 4 54| 15 51 に 11 41 
23 28 8 10 19 51 373 19 4 414 17 8 15| 5 24 11 1612 16 47 2217 27 16 274 0 25144 0 5 1615 34 上 7 58 
24 25 8011 2 56 431 3 19 42 27|4 17 21 2315 24 20 24 2 17 57 317 2715 214 0 22 3|4 0 5 48|15 16 [-3 49 
25 23 1311 16 15 39) 3 20 20 5014 17 29 29| 5 24 29 39| 2 19 7 477 2713 4114 0 18 5214 0 6 18| 14 58 # 0 35 
26 20 48111 29 48 30| 3 20 59 1214 17 32 2115 24 38 59| 2 2018 7|7 27 12 274 0 1542|4 0 6 39|14 40 | 5 2 
27 18 2410 13 35 10) 3 21 37 3414 17 29 53| 5 24 48 25| 2 21 28 34| 7 27 11 18|4 0 1231|4 0 6 48 | 14 22 | 9 16 
28 16 2 |0 27 34 59| 3 22 15 5514 17 21 5315 24 57 5812 22 39 6|7 27 10 1414 0 9 2014 0 6 475143 | 13501 
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८ छि व्या >: न 2102 
दैनिक निरयण ग्रह で TUE, (प्रात: ५१ -50 (16 अग. रे 20 भित. 2017 ई तक) 1 सितम्बर, 2017 ई. को अयनांश 24९/06'/04” 


) 
ता कीक सूर्य | चन्द्र | मंगल | बुध गुरू | शुक्र | शानि | मध्यम राहु | स्पष्ट राहु | सर्यक्राति | चंद्रक्रांति 
अग. | 00 ॥ ७ | रा. अं. क. वि.|रा. अं. क. वि.| रा. अं. क. वि.|रा. अं. क. वि|रा अं. क. वि.| रा. अं. क. वि. रा. अं. क. वि.|रा. अं. क. वि.|रा. अं. क. वि. अ.क.| अं. क. 


る 
Te .अं.क. 
1621 38 19| 3 29 13 41|1 11 46 4113 22 54 151 4 17 8 2115 25 7 36] 2 23 49 4317 27 9 4 0 6 9|4 0 6 41|+13 44 
27 


16 
24 


17121 42 16| 4 0 11 2211 26 8 5 3 23 32 3414 16 49 12| 5 25 17 20| 2 25 0 2617 8 4 0 2 5814 0 6 37|13 25 
9 10 36 0|3 24 10 5314 16 24 32 5 25 27 9|2 26 11 14 7 27 7 3813 29 59 4714 0 6 38113 6 

6 6 10|3 24 49 1214 15 54 275 25 37 512 27 22 8 7 27 6 5713 29 56 374 0 6 48| 12 47 

4 33 36 3 25 27 3014 15 19 14| 5 25 47 5|2 28 33 617 27 6 22| 3 29 53 2614 0 7 1112 27 

2 53 3 26 5 474 14 39 13| 5 25 57 12| 2 29 44 9|7 27 5 5213 29 50 1514 0 7 1312 7 

0 59 26 44 3 |4 13 54 51 5 26 7 2313 0 55 17|7 27 5 2913 29 47 4|4 0 7 15111 47 

57 48 1914 13 6 475 26 17 40 3 2 6 3017 27 5 1113 29 43 5414 0 7 0111 27 

55 18 344 12 15 46| 5 26 28 313 3 1747|7 27 5 013 29 40 4314 0 6 25111 6 

53 26 38 49 4 11 22 3715 2638 30| 3 4 29 9|7 27 4 54|3 29 37 32| 4 0 5 33| 10 46 

51 14 29 17 3|4 10 28 2315 26 49 2|3 5 40 36|7 27 4 54|3 29 34 2114 0 4 30110 25 

49 44 29 55 1614 9 34 415 265939|3 6 52 717 27 4 5913 29 31 1114 0 3 27|10 4 

47 57 0 33 28 4 8 40 5015 27 10 2113 8 3 4217 27 5 1113 2928 014 0 2 37 9 43 

45 4 1 1140/4 7 49 4915 27 21 713 9 15 2217 27 5 2913 29 24 4914 0 2 10| 9 22 
574 1 49 514 7 2 915 27 31 58|3 10 27 7|7 27 5 5213 29 21 3814 0 2 1319 0 に 

18/4 2 28 1 4 6 18 5515 27 42 53| 3 11 38 5617 27 6 21|3 2918 2814 0 2 48| 8 39 

404 3 6 114 5 41 815 27 53 53| 3 12 50 49| 7 27 6 5613 29 151714 0 3 51| 8 17 

2814 3 44 204 5 9 4115 28 4 5813 14 2 4617 27 7 3713 2912 614 0 5 101 7 55 

7 32) 4 4 22 2914 4 45 205 2816 613 15 14 4817 27 8 2413 29 8 5514 0 6 28| 7 33 

20 414 5 0 3714 4 28 44| 5 28 27 1913 16 26 5447 27 9 17|3 29 5 4514 0 7 28| 7 11 

10 2 2114 5 384514 4 20 2315 28 38 3613 17 39 517 27 10 1513 29 2 3414 0 7 49| 6 49 

4 19 29 58110 15 55 3814 6 16 5214 4 20 3515 28 49 56| 3 18 51 20| 7 27 11 1913 28 59 23| 4 0 7 17| 6 27 

4 20 28 9 1029 9 58|4 6 54 58|4 4 29 3315 29 1 2113 20 3 3917 27 12 2913 28 56 1214 0 5 451 6 4 

4 21 26 2111 12 40 2314 7 33 514 4 47 2315 29 12 5013 2116 217 27 13 45| 3 2853 214 0 3 20| 5 42 

4 22 24 3611 26 24 48 4 8 1110|4 5 13 5815 29 24 22) 3 22 28 3017 2715 613 28 49 5114 0 0 17) 5 19 

4 23 22 5310 10 20 344 8 49 1614 5 49 1115 29 35 5813 23 41 2| 7 27 16 3313 28 46 403 29 57 4| 4 57 

4 24 21 1110 24 24 374 9* 27 2114 6 32 4515 29 47 3813 24 53 391 7 2718 6 13 28 43 29| 3 29 54 13| 4 34 

4 25 19 321 8 33 5614 10 5 2614 7 24 20|5 29 59 22| 3 26 6 1917 27 19 44 3 28 40 1913 29 52 101 4 11 

4 26 17 5511 22 45 4514 10 43 3114 8 23 3216 0 11 813 2719 4 7 27 21 2813 28 37 813 29 51 14) 3 48 

4 27 16 2012 6 57 3914 11 21 3514 9 29 4916 0 22 5913 28 31 5317 27 23 18| 3 28 33 57| 3 29 51 28| 3 25 

15 123 36 36| 4 28 14 4712 21 7 3814 11 59 3914 10 42 4016 0 34 53| 3 29 44 45 7 27 25 1413 28 30 4613 29 52 36| 3 2 
16 (23 40 321 4 29 13 1613 5 13 431 4 12 37 4314 12 1 31 6 0 4650|4 0 57 42|7 27 27 1513 28 27 3613 29 54 8 | 2 39 
17123 44 291 5 8 11 4813 19 13 5814 13 15 4614 13 25 4616 0 58 511 4 2 10 43|7 27 29 22| 3 28 24 25| 3 29 55 25] 2 16 
18123 48 2615 1 10 2215 3 6 1514 13 53 5014 14 54 4916 1 10 54| 4 ३ 23 47| 7 27 31 3413 28 21 1413 29 55 45 El 3 
CA प्र दई に ह = で हत SS cS 00७४) ठा ikant Sharm AlajafgamW Ba FC 21 3 28 (३ ER 
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दैनिक निरयण ग्रह स्पष्ट (प्रात: 5*-३० ) (2 सितं. से 26 अक्तू., 2017 ई の 1 अक्तू., 2017 ई. को अयनांश 24° /06'/07'' 
मंगल बुध गुरू शुक्क शानि | मध्यम राहु | स्पष्ट राहु | सूय क्रांति | चंद करति 
रा. अं क. विर. अं. क. वि.|रा. अं. क. वि. रा. अं. क. वि. रा. अं. क. वि.रा. अं. क. वि.|रा. अं. क. वि.| अं.क.| अं. क. 
27 38 4413 28 11 4213 29 47 29|+ 0 43+ 0 16121 
27 41 1913 28 8 3113 29 41 50|+ 0 20-4 2 |22 
27 43 5913 28 5 2013 29 35 33|-0 4 9 3123 


27 46 4413 28 2 1013 29 29 17|-0 27 -11 39 24 
27 49 3513 27 58 5913 29 23 46|-0 51 -14 41 [25 


| 
~ 


27 52 3113 27 55 4813 29 19 32|-1 14 ト 17 2 | 26 
27 55 32| 3 27 52 3713 29 16 52|-1 37 |-18 39 | 27 
27 58 39| 3 27 49 2713 29 15 51|-2 1 |-19 26|28 
28 1 50|3 27 46 16| 3 29 16 13|- 2 24 |-19 22 |29 
28 5 7 | 3 27 43 513 29 17 261-2 48 ト 18 25 | 30 
28 8 2913 27 39 5413 29 18 49|- 3 11 [-16 36 Ri 
28 11 5613 27 36 44| 3 29 19 32|- 3 34 ト 13 58 | 2 
28 15 2813 27 33 3313 29 18 52|-3 57 ト 10 36| 3 
28 19 4 | 3 27 30 22| 3 29 16 16|-4 20|-6 3714 
28 22 4613 27 27 1113 29 11 31|- 4 43 -2 11 | 5 
28 26 3213 27 24 1 | 3 29 4 50|-5 6 |+ 2 28 | 6 
28 30 2413 27 20 5013 28 56 51|-5 29| 7 5 | 7 
28 34 20| 3 27 17 39| 3 28 48 27|-5 52 | 11 21 | 8 
28 38 2113 27 14 2813 28 40 43|-6 15 | 1458 | 9 
28 42 2613 27 11 1813 28 34 32|-6 38 | 17 40 | 10 
28 46 3613 27 8 713 28 30 30|-7 1 | 1915 [11 
28 50 5113 27 4 5613 28 28 41|-7 23 | 19 35 [12 
28 55 10| 3 27 1 4513 28 28 39|-7 46 | 18 41 [13 
28 59 3413 26 58 3513 28 29 29|-8 8 | 1640|14 
29 4 0213 26 55 2413 28 30 2|-8 30 | 13 44 |15 
29 8 3413 26 52 1313 28 29 9|-8 52 | 10 5 [16 
29 13 1113 26 49 213 28 25 55|-9 14| 6 0 |17 
29 17 5213 26 45 5213 28 19 53|-9 36 |+! 40|18 
29 22 38| 3 26 42 4113 28 11 7 |-9 58 [-2 40|19 
29 27 2713 26 39 3013 28 0 8 |-10 20|-6 49 |20 
29 32 2113 26 36 19| 3 27 47 53|-10 41 10 36 21 
29 37 1913 26 33 9 | 3 27 35 28|-11 2 -1353122 
29 42 21 | 3 26 29 58| 3 27 24 1 |-11 23 |-16 31 | 23 
29 47 2713 26 26 4713 27 14 25|-11 44 -18 24 | 24 
29 52 3613 26 23 3613 27 7 17|-12 5 19 29|25 
29 57 5013 26 20 2613 27 2 461-12 26 -19 43126 


> 3 5 डदेजे ४४४ NonPN> | 
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28|2 26 8| 6 10 39 2719 11 24 3315 9 124 6 22 44 5516 9 411515 22 47 3318 0 8 2813 2614 41 3 27 0 41-13 6 17 34 | 28 
2912 30 416 11 39 2119 23 34 415 9 49 5716 2416 306 9 54 21| 5 24 2 2618 0 13 5213 26 10 53) 3 27 0 13|-13 261-1515129 
३012 34 1| 6 1239 1710 6 1 1015 10 27 5016 25 47 34| 6 10 7 27| 5 25 17 2018 0 19 2013 26 7 4313 26 59 55|-13 46 上 12 10 | 30 
44| 5 11 5 42|6 2718 816 10 20 321 5 26 32 1618 0 24 5213 26 4 32 ३ 26 58 4|-14 6 -8 26131 
5 11 43 34 6 28 48 12) 6 10 33 3715 27 47 13) 8 0 30 2713 26 1 21 3 26 53 52|-14 251-4 10 नवं. 
12 21 25 | 7 0 17 476 10 46 42 5 29 2 1218 0 36 513 25 58 1013 26 46 57|-14 44 0 261 2 
12 59 17|7 1 46 51|6 1059 4716 0 171218 0 41 4713 25 55 0|3 26 37 30|-15 3 51113 
6 


ーー の ら 


1 
1 
1 
0 
0 
0 
1 
1 


5 
5 
5 1337 8 [7 3 15 24 11 125116 1 32 13|8 0 47 3213 25 51 49| 3 26 26 15|-15 22| 9 451 4 
5 14 14 5917 4 43 25| 6 11 25 5416 2 47 16 8 0 53 2013 25 48 3813 26 14 22|-15 40 513 48 | 5 
5 14 52 50/7 6 1055|6 1138 5716 4 2 2018 0 59 1113 25 45 2713 26 3 101-15 58 17011 6 
5 15 30 4217 7 375016 115159|6 5 17 268 1 5 513 25 42 1713 25 53 501-16 16 19 517 
5 16 8 3317 9 4 1016 12 5 016 6 3233|8 1 11 313 2539 6|3 25 47 9 |-16 33 1950| 8 
5 16 46 2317 10 29 5216 12 18 1|6 7 47 4218 1 17 313 25 35 5513 25 43 19|-16 51 1916| 9 
5 17 24 14|7 11 54 55| 6 12 31 1|6 9 2 52|8 1 23 6 3 25 32 44| 3 25 41 51|-17 8 | 17 29|10 
3 2 5 18 2 57 13 19 13|6 1244 0|6 1018 318 1 29 1213 25 29 3413 25 41 44 -17 24 | 14 42111 
3 25 5 18 39 5617 14 42 45| 6 12 56 5716 1133 16|8 1 35 21 3 25 26 23| 3 25 41 36|-17 41 | 11 10 | 12 
3 26 41 2714 23 12 48 5 19 17 4617 16 5 2616 13 9 5416 12 48 2918 1 41 32 3 25 23 1213 25 40 7|-1757| 7 9 13 
3 33 916 27 5 19 55 3617 17 27 101 6 13 22 4916 14 3 44| 8 1 47 4713 25 20 113 25 36 9 |-1813 + 2 53 [14 
3 37 616 28 5 18 58 4315 20 33 26|7 18 47 50| 6 13 35 4316 15 19 0|8 1 54 313 25 16 5113 25 29 7 |-18 28 1 27|15 
1613 41 2. 6 29 42 45|6 1 34 3115 21 11 1617 20 7 2116 13 48 3616 16 34 1618 2 0 23 3 25 13 4013 25 18 58|-18 43 上 5 39|16 
1713 44 59 7 0 43 1416 14 0 2815 21 49 6|7 21 25 3316 14 1 2716 17 49 34 8 2 6 4513 25 10 2913 25 6 16|-18 58 上 9 34|17 
1813 48 55 7 1 43 4516 26 17 1415 22 26 5517 22 42 1716 14 14 16| 6 19 4 53 8 2 13 9|3 25 7 1813 24 52 0 |-19 13 ト 13 1 |18 
19|3 52 52 7 2 44 18|7 8 25 29| 5 23 4 44|7 23 57 22| 6 14 27 4 6 20 20 12|8 2 19 3513 25 4 8|3 24 37 24|-19 27 |-15 54 | 19 
2013 56 48| 7 3 44 5117 20 25 5415 23 42 3317 25 10 3316 14 39 5016 21 35 3218 2 26 3|3 25 0 5713 24 23 42|-19 41 上 18 4 | 20 
i 4 0 45/7 4 45 278 2 19 4715 24 20 21|7 26 21 3716 14 52 3416 22 50 5318 2 32 3513 24 57 46| 3 24 11 59|-19 54 上 19 26 | 21 
4 4 427 5 46 4|8 14 9 115 2458 9 7 27 30 1616 15 5 176 24 6 1318 2 39 8 3 24 54 3513 24 2 58|-20 7 ト 19 57 | 22 
2314 8 38 7 6 46 4218 25 56 2115 25 35 5617 28 36 9| 6 15 17 57 6 25 21 3618 2 45 44|3 24 51 2513 23 56 56|-20 20 |-19 36 | 23 
24|4 12 35 7 7 47 2119 7 45 21| 5 26 13 4317 29 38 54 6 15 30 351 6 26 36 59| 8 2 52 21| 3 24 48 14| 3 23 53 43|-20 32 18 22 | 24 
2514 1031 7 8 48 219 19 40 2515 26 51 3018 0 38 516 15 43 1116 27 52 2218 2 59 0|3 24 44 3 3 23 52 39|-20 44 -16 20 | 25 
2614 20 28 7 9 48 4410 1 46 2915 27 29 1618 1 33 13| 6 15 55 44| 6 29 7 4518 3 5 41|3 24 40 5213 23 52 46|-20 56 -13 33 | 26 
2714 24 24 7 10 49 26110 14 8 5915 28 7 1|8 2 23 4416 16 8 1517 0 23 9|8 3 12 2313 24 38 42| 3 23 52 54|-21 7 |-10 6 | 27 
2814 28 211 7 11 50 10110 26 53 1515 28 44 4718 3 9 1|6 1620 43|7 1 38 ३२ 8 3 19 8|3 24 35 3113 23 51 53-21 18 - 6 7 | 28 
A sions 3s 32202 masts 22 
Dl ee Oo ered idols natn todas 2 BE 212 BBs 0. 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri.Funding by MoE-IK ーー 
ढेनिक निरयण ग्रह स्पष्ट (प्रात: 5-३० ) ९ हिस 2017 बे 6 wegs 2018 ई तव} 1 जनवरी, 2018 ई. को अयनांश 247 /06'/19'' 


सम्पातिक| सूर्य चन्द्र | मंगल बुध गुरु शुक्र Tr | मध्यम राहु | स्पष्ट राहु | सर्व करति | चंद्र क्रांति 
1 अंक. वि.।रा. अं. क. वि.। रा. अं. क. वि. रा. अं. क. वि. रा. अं. क. वि.| रा. अं. क. वि.रा.अं.क. वि.| अं.क.। अं. क. 
2 8 5 3 3016 1710 1117 6 40 1418 3 46 2013 24 22 48| 3 23 25 26|-21 57 |+11 58 | 2 
3 8 5 11 2616 17 22 2617 7 55 391 8 3 53 121 3 24 19 3713 23 14 52 154213 
4 8 5 9 3116 1734 3817 9 11 618 4 0 513 24 16 2613 23 4 46 18 251 4 
5 8 4 57 316 17 46 4717 10 26 3318 4 6 5913 24 13 16|3 22 56 16 19 50 | 5 
6 8 4 33 3116 17 58 53) 7 11 42 118 4 1355|3 24 10 513 22 50 11 19 49 | 6 
7 8 3 58 4116 18 10 5517 12 57 29|8 4 20 51|3 24 6 5413 22 46 44 18 26| 7 
8 8 3 12 4016 18 22 5417 14 12 5618 4 27 4913 24 3 43|3 22 45 38 155218 
9 8 2 16 416 18 34 5017 15 28 2518 4 34 4813 24 0 33|3 2246 0 12251 9 
1 17 2118 1 10 016 18 46 43| 7 16 43 5418 4 41 4713 23 57 223 22 46 44| 8 25 |10 
6 55 217 29 56 816 18 58 3217 17 59 2318 4 48 48|3 23 54 1113 22 46 37|-22 59 34 7 |11 
7 32 4217 28 36 3716 19 10 1717 19 14 5418 4 55 49| 3 23 51 013 22 44 42 0 15|12 
8 10 2217 2714 316 19 21 581 20 30 2518 5 2 5113 23 47 5013 22 40 24 4 31113 
6 19 33 3617 21 45 5518 5 9 5313 23 44 39| 3 22 33 36 8 3214 
6 9 25 4017 24 30 5516 19 45 9|7 23 1 26|8 5 16 5613 23 41 2813 22 24 42 12 7 115 
10 3 1817 23 15 441 6 19 56 3917 24 16 57|8 5 24 013 23 38 173 22 14 25 -15 11 [16 
10 40 5617 22 7 5216 20 8 4|7 25 32 2818 5 31 4|3 2335 7|3 22 3 45 17 34 |17 
11 18 3317 21 9 216 201925|7 26 48 0|8 5 38 9|3 23 31 5613 21 53 411-23 23 |-19 12 118 
11 56 917 20 20 22| 6 20 30 4217 28 3 3118 5 45 1313 23 28 4513 21 45 5 |-23 24 ト 20 00 [19 
6 12 33 4417 19 42 2916 20 41 5417 2919 318 5 52 18| 3 23 25 3413 21 38 36|-23 25 |-19 54 | 20 
6 20 53 118 0 34 34| 8 5 59 2313 23 22 24| 3 21 34 30 -18 56 21 
6 21 4 418 1 50 6|8 6 6 2813 23 19 1313 21 32 43|-23 26 17 8 (22 
6 2115 218 3 5 3618 6 13 3313 2316 213 21 32 50|-23 26 -14 34 | 23 
6 21 25 5418 4 21 7 [8 6 20 3813 23 12 5113 21 34 7 |-23 25 |-11 21 [24 
6 21 36 4218 5 36 3918 6 27 4313 23 9 4113 21 35 43|-23 24-7 36|25 
6 21 47 251 8 6 52 1018 6 34 4813 23 6 3013 21 36 46|-23 22 -3 25126 
6 2158 318 8 7 4118 6 41 5213 23 3 1913 21 36 34 1 3127 
21 6 22 8 3518 9 2312|8 6 48 5613 22 0 8|3 21 34 41|-23 17 | 5 35 | 28 
26 6 2219 218 10 38 4218 6 56 0|3 22 56 5813 2131 8 10 00 | 29 
51 6 22 29 2318 1154 12| 8 7 3 3|3 22 53 4713 21 26 16 13 59 130 
55 6 22 39 3918 13 9 4218 7 10 5|3 22 50 3613 21 20 44|-23 6 | 1712 [31 
43 6 22 49 4918 14 25 1218 7 17 7|3 22 47 2513 21 15 20|-23 1 19 19 [शुर 
35 6 22 59 5318 15 40 41| 8 7 24 813 22 44 15| 3 21 10 52|-22 56 | 20 3 2 
44 6 23 9 5118 16 56 1018 7 31 8|3 2241 413 21 7 51|-22 51 | 1919 | 3 
59 6 23 19 4418 18 11 3918 7 38 7 |3 22 37 5313 21 6 29|-22 45 | 1713 | 4 
12 6 23 29 3018 19 27 918 7 45 613३ 22 34 4213 21 6 39-22 38 | 14 0 | 5 
58 6 23 39 1118 20 42 3818 7 52 413 22 31 3213 21 7 511-22 31 | 10 3६8 


CC-0 In Public Domain. Kirtikant Sharma Najafgarh Delhi Collection 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri.Funding by MoE-IKS 


166 
दैनिक निरयण ग्रह "स्पष्ट (प्रातः 5४ -50तिं (7 जन. से 71 फर 2018 ई. तक) 1 फरवरी, 2018 ई. को अयनांश 245/06 '/24 7 
सूर्य चन्द्र | मंगल शुक्र | शनि | मध्यम राहु | स्पष्ट राहु | सूर्य कांति | चंद्र क्रांति 
0१॥.७ | रा. अं. क. वि. रा. अं. क. वि.|रा. अं. क. वि. रा. अं. क. वि. रा. अं. क. वि. रा. अं. क. वि.) रा. अं. क. वि.रा. अं. क, चि.र॒ा. अ.क. वि) अंक. अक 
717 6 318 22 30 59|4 29 1 576 23 48 118 0 29 3016 23 48 4518 21 58 7 59 013 22 28 2113 21 9 27|-22 24 |+ 5 4117 
817 10 018 23 32 8 [5 12 23 116 24 25 2118 1 43 5516 23 58 1318 23 13 361 8 5 5613 22 25 1013 21 10 47|-22 16 |+ 1 11 
6 24 7 34|8 24 29 4|8 8 12 5013 22 21 5913 21 11 17|-22 8 上 3 141 9 
6 24 16 4918 25 44 3318 8 19 43| 3 22 18 49| 3 21 10 37|-22 0 上 7 23110 
6 24 25 5718 27 0 218 8 26 3513 2215 3813 21 8 43|-21 50 |-11 8 |11 
6 24 34 5818 28 15 301 8 8 33 2613 22 12 2713 21 5 45|-21 41 -14 21 |12 
1 6 24 43 53) 8 29 30 58 | 8 40 1513 22 9 1613 21 2 5 |-21 31 -16 57 113 
2 6 24 52 40|9 0 46 278 8 47 213 22 6 613 20 58 9 |-21 21 -18 48 [14 
39 6 25 1 20|9 2 1 5418 8 53 4813 22 2 5513 20 54 27|-21 10 [-19 50 115 
38 6 25 9 5319 3 17 2218 9 0 3313 21 59 44| 3 20 51 22|-20 59 -20 00 116 
22 6 25 18 18) 9 4 32 4918 9 7 1513 21 56 3313 20 49 11|-20 47 上 19 17 117 
45 6 25 26 361 9 5 48 1618 9 13 5613 21 53 2313 20 48 3|-20 36 上 17 42118 
41 6 25 34 4619 7 3 4218 9 20 3513 21 50 12| 3 20 47 54|-20 23 |-15 20119 
4 14 6 25 42 4919 8 19 8|8 9 27 1213 21 47 113 20 48 33|-20 11 上 12 16 |20 
46 41 6 25 50 4419 9 34 3318 9 33 4613 21 43 5013 20 49 42|-19 57 -8 3821 
47 40 6 25 58 3019 10 49 5818 9 40 1913 21 40 4013 20 51 0 |-19 44 - 4 35122 
48 1 6 26 6 91912 5 2218 9 46 4913 21 37 2913 20 52 8 |-19 30 -0 15 | 23 
49 37 6 26 13 40| 9 13 20 45| 8 9 53 1813 21 34 1813 20 52 51|-19 16 + 4 11 24 
50 5410 5 6 26 21 219 1436 8|8 9 59 4413 2131 713 20 53 2|-19 1 | 8 32125 
51 0 14 6 26 28 1619 15 51 308 10 6 813 21 27 5713 20 52 43|-18 47 | 1233126 
52 5211 9 30 6 26 35 229 17 6 5118 10 12 2913 21 24 4613 20 52 21-18 31 | 15 59 | 27 
3 5011 24 12 18 6 26 42 19| 9 18 22 121 8 10 18 4813 21 21 3513 20 51 12|-18 16 | 18 31 128 
4612 9 1 43 6 26 49 8|9 19 37 3118 10 25 413 21 18 24) 3 20 50 26|-18 0 | 19 52 | 29 
4212 24 2 25 6 26 55 4719 20 52 5018 10 31 1713 21 15 1413 20 49 54|-17 44 | 19 50 | 30 
3613 9 6 18 6 27 2 1919 22 8 918 10 37 2813 21 12 313 20 49 381-17 27 | 18 23131 
2913 24 4 26 6 27 8 4119 23 23 2618 10 43 3613 21 8 5213 20 49 38|-17 10 | 15 40 फर. 
2114 8 48 28 6 27 14 541 9 24 38 43| 8 10 49 4113 21 5 4113 20 49 47|-16 531 11 58| 2 
1214 23 11 44 6 27 20 5819 25 53 5918 10 55 4413 21 2 3113 20 49 58|-16 36 7 381 3 
315 7 9 58 6 27 26 5419 27 9 1518 11 1 4313 20 59 2013 20 50 41-1618 #3 114 
22 0 5215 20 41 32 6 27 32 4019 28 24 3018 11 7 4013 20 56 9|3 20 50 2 |-16 0 -1 361 5 
23 1 4016 3 १7 7 6 27 38 16) 29 39 44| 8 11 13 3313 20 52 58| 3 20 49 551-15 42 ト 5 591 6 
24 2 2816 16 29 10 6 27 43 43110 0 54 5718 11 19 2413 20 49 48|3 20 49 481-15 23 |-9 581 7 
6 28 51 27 6 27 49 1110 2 10 1018 11 25 1113 20 46 3713 20 49 47/-15 4 /-13 26 | 8 
7 $0 58 20 6 27 54 8110 3 25 2218 11 30 5513 20 43 26 3 29 न 9 नि र Ho 0 
७१२७ 28७ 5 PR १ १६04७१७८05 no NG fi हब き 20 ते っ の 57 9 /- ४-७ 7 /--758> एन / रर 


ーー 0007007 ーー ニー 
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दैनिक निरयण ग्रह स्पष्ट 


(12 फळ सो 20 मार्च 2018 ङ: तवक) 


1 मार्च, 2018 ई. को अयनांश 24° /06'/28'' 


mg | सूर्य चन्द्र 


मंगल बुध गुरू शुक्र 


शनि | मध्यम राहु | स्पष्ट राहु | सय क्रांति | चंदर क्रांति 


काल हि 1 て 
107, 0 | रा. अं. क. वि.|रा. अं. क. वि.| रा. 


6 1118 16 32 2117 
5218 28 22 6|7 
3319 10 16 48| 7 


9 27 59| 9 29 


अंक. वि.रा. अं. क. वि.[गा. अं. क. वि.|रा. अं. क. वि. रा. अं. क. वि.|रा. अं. क. वि.|रा. अं. क. वि.| अं.क.| अं.क 


11 47 46 
11 53 17 
11 58 43 
124 6 


15 57 119 2453 0|6 28 8 33|10 7 10 5418 
16 33 2219 26 37 37) 6 28 13 1|10 8 26 318 
17 9 4119 2823 116 28 17 18110 9 41 1118 
17 45 58110 0 9 20|6 28 21 26|10 10 56 18| 8 


3 20 33 54| 3 20 52 1 |-13 47 -20 2 112 


3 20 30 4313 20 52 52 
3 20 27 3213 20 53 31|-13 7 
3 20 24 2213 20 53 43|- 


-13 27 -19 33 113 
18 13114 
-16 2115 


6 
7 
8 1119 2219 517 
8 48110 4 30 5517 
9 
9 


18 22 1210 1 56 2916 28 25 23110 12 11 2518 12 9 25 


3 20 21 1113 20 53 20 


13 7 116 


24|10 16 53 5117 18 58 23110 3 44 27 6 28 29 1010 13 26 308 12 14 413 2018 0 |3 20 52 16 9 35117 

58110 29 28 54) 7 19 34 31110 5 33 151 6 28 32 4710 14 41 3418 12 19 5213 20 14 4913 20 50 33 5 34118 

40 31111 12 16 551 7 20 10 36110 7 22 5116 28 36 12|10 15 56 37| 8 12 25 013 20 11 3913 20 48 22 1 15119 
11 2 111 25 18 2917 20 46 39110 9 13 13) 6 28 39 27110 17 11 39 8 1230 313 20 8 283 20 46 0 |-11 1 +3 11120 
उ 30 8 34 9 # 21 22 38 10 11 4 2016 28 42 3210 18 264018 12 35 313 20 5 1713 20 43 50|-1039| 7 3321 
4 5810 22 4 2117 21 58 34110 12 56 616 28 45 25110 19 41 3918 12 39 58 | 3 20 2 63 20 42 13 11 38 | 22 
2411 5 49 2017 22 34 28110 14 48 28| 6 28 48 8 [10 20 56 37| 8 12 44 5013 19 58 5613 20 41 26|-9 56 | 15 10 |23 

1 19 49 017 23 10 18110 16 41 2316 28 50 41110 22 11 33| 8 12 49 37| 3 19 55 4513 20 41 32|-9 34 -17 54 |24 


19 35 [25 


4 2 2717 23 46 5 |10 18 34 41| 6 28 53 2110 23 26 2918 12 54 19 
51| 7 24 21 50110 20 28 17| 6 28 55 12110 24 41 2218 


3 19 52 34| 3 20 42 24 
12 58 5813 19 49 2313 20 43 42|-8 49 | 20 2 [26 
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3 1 5817 24 57 31110 22 21 59| 6 28 57 11|10 25 56 1418 13 3 32| 3 19 46 13|3 20 44 54|-8 27 19 9 | 27 
40 7 25 33 9110 24 15 36| 6 28 58 59|10 27 11 5| 8 13 8 213 1943 213 20 45 30|-8 4 | 1659128 
16 6 29 0 3610 28 25 5518 13 12 27) 3 19 39 51| 3 20 45 1 |-7 41 13 42 | माच 

6 45 6 29 2 3|10 29 40 42| 8 13 16 4813 19 36 4013 20 43 12|-7 18| 9 37| 2 
0 6 29 3 1811 0 55 2918 13 21 4 3 19 33 3013 20 40 5|-6 56 5 313 
56 6 29 4 22111 2 10 14| 8 13 25 1513 19 30 1913 20 35 57-6 33| 0 1914 
30 6 29 5 15111 3 24 5718 13 29 2213 19 27 8 | 3 20 31 18|-6 9 {-4 18| 5 
40 6 29 5 5611 4 39 3918 13 33 2413 19 23 5713 20 26 45|-5 46 8 351 6 
27 6 29 6 27|11 5 54 20| 8 13 37 2213 19 20 47| 3 20 22 52|-5 23 -12 20| 7 
53 6 29 6 46|11 7 8 5918 13 41 1413 19 17 3613 20 20 9 |-5 0 “15 27| 8 
3 6 29 6 54111 8 23 3718 1345 213 19 14 2513 20 18 49|- 4 36 ト 17 501 9 
1 6 29 6 50|11 9 38 14| 8 13 48 4513 19 11 14| 3 20 18 51 -4 13 -19 23 [10 
51 6 29 6 3511 10 52 49| 8 13 52 2313 19 8 4 3 20 19 58|-3 49 ト 20 5 |11 
39 6 29 6 91112 7 2318 13 55 5513 19 4 5313 20 21 391-3 26 -19 53 112 
31 6 29 5 31111 13 21 551 8 13 59 2313 19 1 42 3 20 23 15|-3 2 (-18 4813 
29 6 29 4 42111 14 36 2518 14 2 4513 18 58 31 3 20 24 5|-2 38 ト 16 51114 
39 6 29 3 42111 15 50 55| 8 14 6 213 18 55 2113 20 23 32|- 2 15 F14 8 115 
3 6 29 2 3111 17 5 2218 14 9 1413 18 52 1013 2021 9|-1 51 10 44 116 
42 6 29 1 8111 18 19 4818 14 12 2113 18 48 5913 20 16 48|-1 27 6 47117 
38 6 28 59 33111 19 34 12| 8 14 15 2213 18 45 4813 20 10 40 2 27118 
49 6 28 57 48111 20 48 34| 8 14 18 1913 18 42 3813 20 3 161-0 40४2 5 119 

0 6 28 1 22 14 9 1 7 9 55 26|-0 6 1129 


| यूरेनस, नेपच्यून एवं प्लूटो के निरयण ग्रह स्पष्ट प्रात: 5/30 बजे (भा. सटे. टा.) वि. २०७४ (2017-18 
सूरेनस 


ता. नैपच्यून | प्लूटो | ता. 


8 25 10 जुला 


28 | 11 29 23 15 
11 29 33 16 
अप्रै.। 11 29 36 38 


10 18 41 


_ 11 29 57 03 | 10 18 55 
10 | 00 00 07 15 | 10 19 00 
13 | 00 00 17 32 | 10 19 06 
16 | 00 00 27 51 | 10 19 11 
19 | 00 00 38 09 | 10 19 17 
22 


28 | 00 01 08 50 | 10 19 31 
मई | 00 01 18 57 | 10 19 36 
4 | 00 01 28 51 | 10 19 40 


10 | 00 01 48 27 | 10 19 47 
13 | 00 01 57 56 | 10 19 51 
16 | 00 02 07 21 | 10 19 54 
19 | 00 02 16 33 19 57 
00 02 25 32 10 19 59 
00 02 34 21 | 10 20 02 
00 02 42 57 | 10 20 04 
00 02 51 15 | 10 20 06 
00 02 53 57 | 10 20 06 | 
00 03 01 51 | 10 20 07 
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उदय [अस्त । キ 
मि 
17 6 | 6 141 19 7 7 49|17 51 6 24|19 45 6 56 1 
18 10 7 19 | 20 14| 8 35| 18 57 7 7120 44 7 33| 2 
19 17 8 20| 21 19 9 17120 00 7 481 21 42| 8 10 3 
20 25, 9 15| 22 19| 9 55|21 1| 8 25122 38| 8 48| 4 
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1 2913 8| 2 581 13 401 1 42| 12 19| 2 421 13 301 10 
— 2 24|13 44| 3 49| 14 25| 2 32| 13 613 22| 14 24 11 
0 3 18|14 21| 4 38| 15 12| 3 19| 13 55| 4 00| 15 20| 12 
1 4 1115 00| 5 25 16 ३ | 4 04) 14 47| 4 36 16 17| 13 
2 5 ३ 15 33| 6 8116 56| 4 १46 15 41| 5 11| 17 15| 14 
3 5 54 16 29| 6 49| 17 50 | 5 26| 16 36| 5 46| 18 15 15 
2 4 6 42 17 17| 7 28 18 451 6 ३. 17 32| 6 23| 19 17 16 
3 5 7 2818 9| 8 4 | 19 41 6 39 18 30| 7 2120 20| 17 
4 6 8 1119 2| 8 39| 20 38| 7 14 19 28| 7 44. 21 251 18 
5 7 8 50| 19 56| 9 14 21 36| 7 49 20 28| 8 30| 22 30 19 
6 8 9 2820 51| 9 49| 22 35| 8 26| 21 29| 9 22| 23 33| 20 
7 9 10 3|21 47| 10 26| 23 35| 9 5. 22 31110 19]. - 21 
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शुद्ध एवं शुभ विवाह मुहर्त्त-सं. २०७४ वि. (सन्‌ 2017-18.) 
शुद्धि विचारण °° * * * * में । जबकि कुछ राज्यो/क्षेत्रो में होलाष्टक में मंगल कार्यों का सम्पादन शुभ माना जाता €। (देखें- 
पंचांग वि. संवत्‌ २०७३ पृ. 98) । 

नीचे लिखे विवाह मुहूर्तो में लता (१), पात (२), युति (३), वेध (४), जामित्र (५), 
मृत्युबाण (६), एकार्गल (७), उपग्रह (८ ) , क्रान्तिसाम्य (९), दग्धा तिथि (१०)-इस 
क्रमानुसार दस गुण दोषों की गणना की गई हैं । सीधी रेखा ( । ) दोषाभाव अर्थात्‌ गुण की सूचक 
है जबकि आड़ी रेखा ( 5) दोष की सूचक है। मुहूर्त में क्रूर ग्रह की युति, वेध, मृत्युबाण 
(30 कला तक ), क्रान्तिसाम्य, भद्रा, लग्नस्थ व सप्तमस्थ क्रूर ग्रहादि दोषों का विशेष रूप 
से विचार किया जाता है । परन्तु जहाँ पर इन दोषों के शास्त्र सम्मत परिहार मिल जाते हैं वहाँ 
सम्बद्ध ग्रह की पूजा , दानादि के पश्चात्‌ विवाह मुहूर्त को शुभ एवं ग्राह्न मान लिया गया 
है। नवम दोष क्रान्तिसाम्य के लिए स्थूल क्रान्तिसाम्य के स्थान पर सूक्ष्म क्रान्तिसाम्य गणित 
प्रक्रिया का आश्रय लिया गया है । 


ग गुरु अस्त-गुरु इस वर्ष 10 अक्तू., 2017 ई, को पश्चिम में अस्त होकर 7 नवं., 2017 
ई. को पूर्व में उदित होगा । ता. 7 से 9 अक्तू. तक गुरुवार्धक्य दोष तथा 10 नवंबर, 2017 ई. तक 
गुरु बाल्यत्व दोष रहेगा । 

Xx शुक्र अस्त-शुक्र इस वर्ष 15 दिसंबर, 2017 ई. को पूर्व में अस्त होकर 2 फरवरी, 
2018 ई. को पश्चिम में उदित होगा । ता. 12 दिसं. से 14 दिसं. तक शुक्रवार्धक्य दोष तथा 5 फर., 
2018 ई. तक शुक्र बाल्यत्व दोष व्याप्त रहेगा। 

= रवण्ड चन्द्रग्रहण (7 अगस्त, 2017 ई.) -यह खण्डग्रास चन्द्रग्रहण श्रवण नक्षत्रकालीन 
घटित होने से श्रवण नक्षत्र 3 मास के लिए विवाहादि शुभ कार्यो के लिए त्याज्य रहेगा ।-देखें पृ. 18 

२०४ श्राद्ध दिन-ता. 6 सितं. से 20 सितंबर तक श्राद्ध दिन (पक्ष) रहेंगे। 

2 = कार्तिक मास-17 अकू. से 15 नवंबर तक सौर कार्तिक मास रहेगा । इस समयावधि सांकेतिक शब्दों का स्पष्टीकरण-विवाह महत्ता में लग्न विवरण में १ को मेष, २ 
में केवल पर्वतीय प्रदेशों में ही विवाहादि शुभ कार्य सम्पादित किए जात है । को वृष, ३ को मिथुन, ४ को कर्क, ५ को सिंह, ६ को कन्या, ७ को तुला, ८ को बृश्चिक, 

७ चातुर्मास्यादि में विवाह मुहूर्त्त-पंजाब, हि. प्र., दिल्ली, हरियाणा, जम्मृ-कश्मीर| ९ को धनु, १० को मकर, ११ को कुम्भ तथा १२ की संख्या को मीन लग्न जानें ॥ दि. ल . = 
आदि प्रदेशों में चातुर्मास (आषाढ शुक्ल एका. से कार्तिक शुक्ल एका. तक) में सैंकड़ों वर्षों से दिन का लग्न ; रा. ल. = रात्रि का लग्न- 

'परम्परावश एवं लोकमान्यता अनुसार विवाहादि शुभ मुहूर्त स्वीकार्य किए गए हैं । मुहूर्त -चिन्तामणि| आवश्यक नोट--जिस मुहूर्त्त में गुरू, बुध-शुक्र की केन्द्र-त्रिकोण में स्थिति अथवा 
पीयूषधारा में भी इसकी पुष्टि की गई है। गुरू की शुभ दृष्टिवश परिहार हो जाता है, उस मुहूर्त, लग्न को शुभ मुहूत्तो में शामिल 

xx होलाष्टक-23 फरवरी से 1 मार्च, 2018 ई. तक होलाष्टक रहेंगे। इस अवधि में भी | कर लिया गया है | परन्तु लग्नस्थ एवं सप्तमस्थ क्रूर ग्रह ककी स्थिति को त्याज्य ही 
विवाहादि शुभ कृत्य वर्जित रहेंगे । विशेषकर पंजाब, हिप्र., जम्मू-काश्मीर, हरियाणा आदि राज्यों | माना गया है। 

अ वैशारब मास ( अपे ल--मई ) > सन्‌ 2017 ईसवी 
पक्ष तिथि वार ता. अंगर. | प्रविष्ट | वि.न्त्रसूर्ययशि|चंद्रराशि शुभ विवाह लग्न, परिहार में ग्रह की पूजा दानादि का विवरण ( भा. स्टैं, टा. घंटा मिंट में) 
वैशा, कृष्ण ७, मंग |18 अप्रै ६ वैशा. उ.षा. | मेष मक SL । । 11115 । । रा.ल. १० (चं. शु. दा.), १२ (गु. दा.) 
बशा. कृष्ण ८, बुध [19 अप्रै.| ७ वैशा.|उ:षा, ऽशु,।।। । । । $ । । दि. ल. ४ (चं. के. दान), ६ (गु. शु. दा.), गोधूलि लग्न 

,शु. २/३, शुक्र 28 अप्रै.(१६ वैशा.|रोहि. 5 के. । 5 मं. । 1 । । ।।।|दि. ल. ६ (गु. शु. दा.), गोधूलि, रा. ल. १० (शु. रा. दा.), १२ (गु. शु. दा. ) 
(चंद्र उच्चस्थ-भौम युति परिहार-अक्षय तृतीया ) 
दि. ल. ४ (10/57 बाद) (के. दा.), ६ (गु. शु. दा.) , 
रा. ल. १० (पष्ठस्थ चंद्र परिहार) (चं. शु. पूज्य), १२ (गु. शु. दा. ) 
| 15 र. । 5 के.। । । ।($)। रा. ल. १२ (ल. 28/29 बाद) (गु. शु. दा. ) (राहु युति परिहार) 
115 रा. 15 के. । । । । दि. ल. ४ (चं. के. दा.), ६ (गु. शु. दा. ), रा. ल. १० (अष्टमस्थ चंद्र परिहार,- 
-चं. शु. पूज्य व दान), १२ (गु. शु. दा. ) (राहु युति परिहार) 


ae ३/४, शनि 29 अप्र. | मेष 1111 | 5 चौ. । । । । 


वैशा. शुक्ल ८, बुध | 3 मई २१ वैशा. मघा 
वैशा. शुक्ल ९, गुरु 4 मई (२२ AFT. मघा 
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पक्ष तिथि वार 


रा. ल. १० (शु. दा.), १२ (गु. शु. दा.) (गुरु युति परिहार) 


दि. ल. ४ (के. दा.), ६ (सू. गु. शु. दा.) , गोधूलि, 
रा. ल. १० (शु. रा. दा.), ९२ (गु. शु. केन्द्रगते अष्टमस्थ चंद्र परिहार) (चं. गु. शु. दा.) 


।।।।।ऽचौ. 5 5 । । दि. ल. ४ (12/01 तक) (के. दान) 
11115 बु. । ।$ । । (दि. ल. ४ (12/01 बाद) (के. दा.), ६ (15/34 तक) (सू. गु. शु. दा.) (15/34 से व्यतीपात दोष) 
। । । ।5 सू. 15 5 । । |19/55 तक परिघ दोष, रा. ल. १० (शु. श. पूज्य व दान), १२ (गु. शु. दा.) 
. कृष्ण २, शुक्र/12 मई 111 | 5 सू., 15 5 ।। (दि. ल. ४ (चं. के. दा.), ६ (बु. गु. शु. दा.) 
२ ज्येष्ठ मास ई a 
ज्ये. कृष्ण ५, मंग [16 मई | ३ ज्ये. |उ.षा. | वृष |मकर |। । । । । ऽ मृ.। ऽ । (5) ।|मृत्युबाण दोष 12/15 तक, दि. ल. ६ (बु. गु. शु. दा.) (लग्नेश बु. अष्टमस्थ परिहार) रा. ल. १० 


(लग्नस्थ चंद्र परिहार, गुरु दृष्टि शुभप्रदा:), १२ (27/43 तक) (गु. शु. दा.) (27/43 से मंगलवेध) 
5 श.। । ऽ गु.। ऽ चौ.ऽ ऽ । ।|16/42 तक भद्रा विचार ( भूलोके) (16/56 से 22/41 तक गुरु पादवेध), 
रा. ल. १० (श. रा. दा.), १२ (गु. शु. दा.) (लग्नस्थ चंद्र परिहार), १ (चं. दा.) 
$ श. । । 5 गु.। । । 5 । । (दि. ल. ४ (10/10 तक) (के. दा.) 
। । 5 शु.। ऽ गु.। । $ । । (दि. ल. ४ (प्रातः 10/10 बाद) (के. दा.), ६ (चं. गु. शु. दा.) , गोधूलि, 
रा. ल. १० (शु. रा. दा.), १२ (चं. गु. शु. दा.), ९ (चं. बु. पूज्य) (शुक्र युति परिहार) 
। 15 बु. । । रो. । । । । (दि. ल. ४ (के. दा.) (12/03 से कृष्ण त्रयोदशी) 
. शुक्ल १, शुक्र|26 मई (१३ ज्ये. |मृग. [वृष वृष |।।ऽमं. । ।5 अ. । । । रा.ल. १० (चं. शु. पूज्य व दान), १२ (चं. गु. शु. दा.) , १ (चं. बु. पूज्य व दान) (भौम युति परिहार) 
, शुक्ल २, शनि।27 मई (१४ ज्ये. |मृग. | वृष |मिथुन | SE । 1 11111 [दि.ल. ४ (के. दा.), ६ (गु. शु. दा.) (मंगल युति परिहार) 
ज्ये. शुक्ल ६, बुध |31 मई १८ ज्ये. [मघा |वृष |सिंह |।। ऽ रा.। ऽ के. 155 5 । दि. ल. ६ (लग्नेश बु. अष्टमस्थ परिहार) (चं. शु. पूज्य व दान), ७ (सप्तमस्थ बु. शु. 
पूज्य व दानं च, परिहार च), गोधूलि, रा. ल. १० (चन्द्राष्टम परिहार, चं. रा. पूज्य च.), 

१२ (पष्ठस्थ चंद्र परिहार, चं. गु. रा. दा.), ९ (बु. शु. दा.) (राहु-युति परिहार) 
दि. ल. ६ (लग्नेश बु. अष्टमस्थ परिहार) (बु. गु. पूज्य व दान), ७ (सप्तमस्थ बु.-शु. पूज्य व दान, 
| परि. च), गोधूलि, रा. ल. १० (रा. दा.), १२ (चं. गु. पूज्य), १ (षष्ठस्थ चंद्र परिहार, चं. दा.) 
| 3 जून |२१ ज्ये. |उ:फा.| वृष । कन्या 1111111111 |दि. ल. ४ (मं. दा.) 


3 जून |२१ ज्ये. [हस्त | वृष | कन्या । 15 गु. । 15 मू. । 5 । । (दि. ल. ६ (13/26 बाद) (गु. शु. दा.), ७ (बु. शु. पूज्य व दान) (17/24 तक) 
| \ \ (17/24 से मृत्सुबाण दोष व 21/31 से व्यतीपात दोष) 


. कृष्ण १०, रवि [21 मई | ८ ज्ये. |उ.भा.| वृष | मीन 


. कृष्ण ११, चंद्र 22 मई | ९ ज्ये. | उ.भा.| वृष | मीन 
. कृष्ण ११, चंद्र 22 मई | ९ ज्ये. |रेव. | वृष | मीन 


.कृ. १२, मंग |23 मई |१० ज्ये. |अश्वि. वृष | मेष 


ज्ये. शुक्ल ८, शुक्र 2 जून |२० ज्ये. |उःफा.| वृष fe ।।।111511। 
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ग विवाह さき サー で co मास (मर्ड-जून)-खसन्‌ 2017 त्र 
बि तय वतात अक्रि विव चरि लतादि दश गुण-दोष रेखाएँ शुभ विवाह लन "ह जज ज्यच) १ तिथि वार ता. अंग्रे. [प्रविष्टे |वि.न्षव पूर्वशाश| चेद्रराशि| लतादि दश गुण-दोष रेखाएँ |शुभ विवाह लग्न, परिहार में ग्रह 
、 च्या शुक्ल १०, रवि | 4 जून (२२ ज्ये. चित्रा | वृष | कन्या ।ऽ । 115 अ. 5 । । । 


की पूजा दानादि का विवरण ( भा. स्ट. टा. घंटा मिंट में ) 
21/43 तक व्यतीपात दोष, रा. ल. १० (श. दा.), १२ (चं. मं. गु. पूज्य व दान), ९ 


| 
| 
| 
| 


| (मेष लग्ने चन्द्र षष्ठस्थ परिहार) (भद्रा परिहार) 
३ ज्ये. | | वृष | तुला 15 11111111 दि. ल. ४ (मं. दा.) (भद्रा परिहार-पाताले), ६ (गु. शु. दा.), ७ (शु. दा. ) 
क | पिला 

३ ज्ये. |स्वा. | वृष | ऽसृ.।।।ऽशु.।।।। 


| 
जप 
wn 
5 
A 

D 
शर 


। |गोधूलि, रा. ल. १० (केवल 22/14 तक, श. दा.) (22/14 से 25/14 तक परिघ दोष), 


१२ (मं. गु. दा.), १ (गु. दा.) 
शु. दा.), गोधूलि 
। । । । 5 बु. ऽ चौ. । । । । रा. ल. १० (23/18 बाद) (श. दा.), १२ (मं. गु. दा.), १ (अष्टमस्थ चन्द्र परिहार) (चं. पूज्य) 
। । । । 5 बु. $ चौ. । । । । दि. ल. ४ (चं. मं. दा.), ६ (गु. शु. दा.), ७ (शु. दा.), गोधूलि 

रा. ल. So (श. दा.), १२ (मं. गु. दा.) (26/14 तक) भद्रा परिहार (स्वर्गगते) 
9८ आषाक मास (जून- जुलाई) अ६ न्न्‌ 2017 に 


5बु.श.। ।5 गु. 15 अ।5।5 |रा. ल. १० (श. दा.), १२ (24/42 तक) (चं. गु. दा.) (24/42 से 30/39 तक 

$बु. श.। । 5 गु,। । । 5 । । प्रात: 6/39 तक गुरु पादवेध, दि. ल. ४ (मं. दा.), ६ (चं. शु. दा.), 
। । । 15 गु. । 15 । । गोधूलि, रा. ल. १० (श. दा.), १२ (चं. गु. दा.), १ (चं, शु. दा.), २ (बु. शु. दा.) 

1111 5 शु. ऽ नृ. । 5 । । |दि. ल. ४ (मं. दा.) , ६ (14/15 तक) (चं. शु. दा.) 
1111 1 5 नू. 5 5 । । 
1111115 5 i 


तुला |ऽसू.।।। ऽ शु.। । ।। । दि. ल. ४ (मं. दा.), ६ (गु. शु. दा.), ७ ( 
वृश्चिक 


वृश्चिक 


गुरु पादवेध) 


(14/15 से 17/26 तक भद्रा भूलोके) 
रा. ल. १२ (चं. गु. शु. दा.), १ (चं. शु. दा.), २ (चं. शु. दा.)-भद्रा परिहार (स्वर्गगते) 
दि. ल. ४ (के. दा.), ६ (गु. शु. दा.), ७ (15/43 तक, चं. शु. पूज्य दानं च) 
115 रा. । 5 के. 155 । ।रा. ल. १० ( अष्टमस्थ चन्द्र परिहार, लग्नो5परि गुरु दृष्टि शुभप्रदा) (चं. पूज्य) 
१२ (पष्ठस्थ चन्द्र परिहार) (चं. दा.), ९ (शु. दा.) (राहु युति परिहार) 
।।ऽरा. 15 के. । 5 5 । ।|दि. ल. ४ (मं. बु. दा.), ६ (चं, गु, दा.) , ७ (शु, दा.) (राहु युति परिहार) 
15 11115 5 11 |दि, ल. ४ (सू. मं. बु. दा.), ६ (चं, गु. दा.) , गोधूलि, भद्रा परिहार (पाताले) 
115 गु. । । $ चौ, । 5 । । रा. ल. १० (श. दा.), १२ (चं. गु. दा.) (भद्रा परिहार-पाताले) 
। । $ गु. । ।$ चौ, । 5 ।5|दि.ल.ड (सू. मं. दा.) , ६ (चं. गु. दा.),रा. ल. १० (21/50 तक, श. दा.) -भद्रा परिहार (पाताले) 
॥॥॥॥॥॥३॥॥॥ ।रा. ल. ९० (21/50 बाद, श. दा.), १२ (चं. गु. दा.) 


1111111111 |दि. ल. ४ (सू. मं. दान), ६ (गु. दा.), गोधूलि, रा. ल. १० (बु. श. दा.), १२ (24/00 तक) 


मीन ल. आवश्यके (मीन लग्ने गुरु केन्द्रगते अष्टमस्थ चंद्र परिहार) 

रा. ल. १२ (24/00 बाद) (अष्टमस्थ चंद्र परिहार) (चं. दा. व पूज्य), १ (चं. गु. दा.) 
दि. ल. ४ (बु. दा.), ६ (गु. दा.), गोधूलि, 

रा. ल. १० (बु. श. दा.), १२ (अष्टमस्थ चंद्र परिहार), १ (चं. गु. दा.) 


2 जुला. १८ आपा. 
3 जुला. १९ आपा. 


।। । । । ऽ रो. । 5 । । 
111115 रो. । 5 । । 


स्वा. |मिथुन| तुला 
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पक्ष तिथि वार | वि.नक्षत्रसूयराशि RT| लतादि दश गुण-दोष रेखाएँ |शुभ विवाह लग्न, परिहार में ग्रह की पूजा दानादि का विवरण ( भा. स्टे. टा. घंटा मिंट में ) 


षा.शु. १२, बुध | 5 जुला. 


।आषा.शु. १३, गुरु | 6 जुला. 
श्राव. कृष्ण १, चंद्र 10 जुला. 


श्राव. कृष्ण ८, चंद्र 17 
श्राकृ.१०/११, बुध 19 जुला. 
श्राव. कृष्ण१२, गुरु |20 जुला. 
श्राव. कृ. १२, गुरू |20 जुला. 
श्राव. शुक्ल २, मंग |25 जुला. 


श्राशु. ४/५, गुरु 27 जुला. 


श्रा.शु. ४/५, गुरु 27 जुला. 
श्रा.शु. ५/६, शुक्र|28 जुला. 


श्रा. शु. ६/७ शनि|29 जुला. 
श्राव. शुक्ल ७, रवि 30 जुला. 


श्राव. शुक्ल ८, चंद्र 31 जुला. 
श्राव. शुक्ल ९, मंग | 1 अग. 


श्राव.शु. १०, बुध| 2 अग. 
श्राव.शु. १३, शनि 5 अग 
भाद्र, कृष्ण ४, शुक्र|॥1 अग 


भाद्र. कृष्ण ५, शनि|12 अग.|२८ HE. a. | कर्क | मीन ॥ ॥ ॥॥ ३ रह 1515 . गु. दा.) , ७ (शु 
NM \ अष्टमस्थ मं. परिहार, मं- शु. दा.), रा. त्व. ९२ (चं. गु. दा.), १ 
ikant Sharma Najafgarh Delhi Collection 


१२ | उ.फा. | कर्क | कन्या ॥ ॥ 01 1 15 ॥॥॥ 
चन्द्र परिहार, चं. मं. गु. शु. पूज्य व दा.), ३ (28/40 तक) (शु. दा.) 

१२ श्राव.|हस्त |कर्क | कन्या | 15 गु. । । 5 अ. । । । । । रा. ल. ३ (मुहूर्त व ल. 28/40 बाद) (शु. दा.) अल्पकाले 

:|१३ श्राव.[हस्त |कर्क कन्या |। । गु. 115 अ. । । 15 |दि. ल. ६ (चं. गु. पूज्य व दा.), ७ (चं. गु. दा.), ९ (अष्टमस्थ म परिहार, मं. शु. दा.) , गोधूलि 
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शुभ विवाह きせ 一 3 で reg मास (जून-जुलाई)--सन्‌ 2017 ई. 


वृश्चिक |ऽ सू. ऽ । । ऽ शु. । । । । । |16/06 तक मृत्युबाण दोष, रा. ल. १० (बु. श. दा.), १२ (गु. शु. दा.), १ (चन्द्राष्टम परिहार) 
(चं. गु. दा.) 

. ल. ४ (बु. पूज्य व दान) (ल. प्रातः 8/24 तक) 

. ल. ६ (12/20 बाद) (बु. गु. दा.) (12/20 तक वैधृ.-विष्कम्भ दोष) 


२१ आषा. | अनु. 


11115 शु. 5 अ 1 । । । 
15 । । 5 सूःमं.ऽचौ.ऽ 5 । । 


२८ श्रावण मास (जुलाई अरासत) ५ न्न्‌ 2017 ङ. 
. ल. ६ (गुरु केन्द्रगते चन्द्राष्टम परिहार) (17/36 से मृत्युबाण दोष) 


२२ आषा. 
२६ आषा. 


२ श्राव.|अश्चि. | कर्क |मेष 11111115 | । 
४ श्राव.रोहि. |कर्क [वृष |ऽ के.5 ऽ शु. । । । । । रा. ल. १२ (गु. शु. दान व पूज्य), १ (मं. बु. श. दा.), ३ (बु. शु. दा.) (शुक्र युति परिहार) 
५ श्राव.रोहिः |कर्क [वृष 5 के. । शु. । । । । । । दि. ल. ६ (गु. दा.), ९ (17/25 तक) (मंग. अष्टमस्थ परिहार) (शुक्र युति परिहार) 

५ श्राव.मृग. कर्क |वृष ॥ । 5 शु.। ऽ श.5 नृ.। ऽ । । दि. ल. ९ (17/25 बाद, अष्टमस्थ मं. परिहार), रा. ल. १२ (गुदा.), १ (श. दा.) (शुक्र युति परि.) 


1.55 रा.। 5के.5रो.5 । । । [व्यतिपात दोष 19/33 तक, रा. ल. १२ (चं., गु., शु. पूज्य दानं च, गुरु केन्द्रगते षष्ठस्थ- 
-चन्द्र परिहार), १ (गु. दा.), ३ (शु. दा.) ( राहु युति परिहार ) 
16/19 तक मृत्युबाण दोष, सायं ल. ९ (मं. शु. दा.), रा. ल. १२ (चं. गु. पूज्य), १ (षष्ठस्थ 


१० श्राव.|मघा |कर्क सिंह 


रा. ल. १२ (चं. गु. दा.), ९ (षष्ठस्थ चं. परिहार) (चं. मं. गु. शु. दान व पूज्य), ३ (शु. दा.) 
कं/तुला IIIIIIISII . ल. ६ (चं. गु. पूज्य व दा.), ७ (चं. गु. दा.), ९ ( अष्टमस्थ मं. परिहार, मं. शु. पूज्य) 
रा. ल. ९२ (अष्टमस्थ चंद्र परिहार, चं. गु. दा.), ९ (चं. पूज्य), ३ (शु. दा.) 
१५ श्राव.|स्वा. | कर्क | तुला 151115नृ.1511 दि. ल. ६ (गु. दा.), ७ (चं. पूज्य), ९ ( अष्टमस्थ मं. परिहार, मं. शु. दा.), गोधूलि 
1 रा. ल. १२ (अष्टमस्थ चं. परि.) (चं. गु. पूज्य), ९ (चं. दा.), ३ (शु. दा.) भद्रा परि 


. ल. ६ (9/40 तक) (गु. दा.) 


१४ श्राव. चित्रा | कर्क 


१६ श्राव.|स्वा. | कर्क तुला ISIIIIISII 
१७ श्राव.|अनु. | कर्क वृश्चिक || 1115 चौ.। 5 । (5)। दि. ल. ७ (12/21 बाद) (गु. दा.), ९ (चं. श. दा. व पूज्य) (अष्टमस्थ मं. परिहार) , गोधूलि, 

| रा.ल. १२ (गु. दा.), १ (अष्टमस्थ चं. परिहार, चं. दा.) , ३ (षष्ठस्थ चं. परि.) (चं. पूज्य) 
१८ श्राव.|अनु. | कर्क [वृश्चिक | ।1111115 ।(5) । ।दि. ल. ६ (बु. गु. दा.), ७ (गु. दा.) 


२१ श्राव.|उ.घा. | कर्क | धनु । । । । । । । । । |26/05 तक मृत्युबाणदोष, रा. ल. ३ (चं. शु. दा.) 
। । । । | 5 चौ. 15 । । ।दि. ल. ६ (बु. गु. दा.), ७ (शुक्र त्रिकोणे षष्ठस्थ चंद्र परिहार), ९ ( अष्टमस्थ मं. परिहार, मं. 


२७ श्राव.|उ.भा. | कर्क | मीन 
शु. दा.), रा. ल. १२ (चं. गु. दा.), १ (चं. शु. दा.), ३ (बु. दा.) 
६ (चं. गु. दा.), ७ (शुक्र त्रिकोणे षष्ठस्थ चं. परिहार, चं. गु. दा.), ९ (15/51 बाद, 
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सित 1 
शुभ विवाह Ha RK भाद्रपद मास (अगस्त ससर ) 2K et 2017 ङँ. 
पक्ष तिथि वार |ता. अंग्रे- | प्रविष्टे fi i | चंद्रराशि| लतादि दश गुण-दोष रेखाएँ शुभ विवाह लग्न, परिहार में 
भाद्र. कृष्ण१०, गुरु 17 अग. | २ भाद्र. |मृग. सिंह |मिथुन |ऽ बु. 5 115 
| 
! | 


भाद्र. शुक्ल २, बुध |23 अग.| ८ भाद्र. |उ.फा. | सिंह । सिं./कं. 


ग्रह की पूजा दानादि का विवरण ( भा. स्टे. टा. घंटा मिंट में ) 
श. । । 5 । 5 |13/13 तक सूर्य क्षीणांश, सायं ल. ९ (षष्ठस्थ चं. परिहार, चं. शु. दा.), गोधूलि, 
रा. ल. १२ (गु. दा.), १ (22/59 तक, गु. शु. पूज्य) 
पायं. ल. ९ (अष्टमस्थ मं. शु. परिहार, मं. शु. दा.), गोधूलि, रा. ल. १२ (चं. गु. दा.), 
१ (बुध त्रिकोणे षष्ठस्थ चं. परिहार) (चं. गु. पूज्य), ३ (शु. दा.) 
दि. ल. ६ (चं. गु. दा.), ७ (चं. गु. दा.) 
दि. ल. ९ (अष्टमस्थ मं. शु. परिहार, मं. शु. दा.), गोधूलि, रा. ल. १२ (चं. गु. दा.), 
९ (शुक्र केन्द्रगते षष्ठस्थ चं. परिहार, चं. गु. दा.), ३ ( के. दा.) 
दि. ल. ६ (चं. गु. दा.), ७ (चं. गु. दा.) 
द. ल. ९ (अष्टमस्थ मं. शु. परिहार, मं. शु. दा.), गोधूलि, रा. ल. १२ (चं. गु. दा.), 
१ (षष्ठस्थ चं. परिंहार, चं. गु. दा.), ३ 
. ल. ६ (गु. दा.), ७ (चं. दा.), ९ (15/51 तक) (चं. श. दा.) 
दि. ल. ९ (15/51 बाद, अष्टमस्थ मंग. परिहार, चं. मं. शु. दा.), रा. ल. १२ (अष्टमस्थ चन्द्र- 
-परिहार) (चं. गु. पूज्य व दान), १ (चं. मं. गु. रा. दा.), ३ (के. दा.) 


, ल. १२ (20/10 बाद) (सू. बु. गु. दा.), १ (अष्टमस्थ चं. परिहार) (चं. मं. रा. दा.) (23/47 से वैध) 
,ल. ३ (25/53 बाद) (चं. दा.) 


, ल. ६ (गु. के. दा.), ७, ९ (अष्टमस्थ शु. परिहार, श. दा.), गोधूलि, 


।।।।।ऽचौ.।।।। 


भाद्र, शुक्ल ३, गुरु 24 अग. ९ भाद्र. उःफा.] सिंह | कन्या 


LlIIIIIIII 
भाद्र. शुक्ल ३, गुरु 24 अग.| ९ भाद्र. हस्त सिंह [कन्या 


SEIN UN 


भाद्र. शुक्ल ४, शुक्र25 अग.|१० भाद्र, हस्त 
भाद्र. शुक्ल ४, शुक्र25 अग. |९० भाद्र. 


सिंह |कन्या | ।5 । । । ऽ रो. । । । । 
सिंह |कं./तुला| । । $ गु. । । ऽ रो.। 5 । । 


भाद्र. शुक्ल ५, ३ 
भाद्र. शुक्ल ५, श 


26 अग.|११ भाद्र. 
26 अग.|११ भाद्र. 


US 01.1 15-11 
॥॥१॥॥१॥॥)) 


भाद्र. शुक्ल ७, चंद्र 28 अग. १३ भाद्र. 
भाद्र. शुक्ल ९, बुध 30 अग. १५ भाद्र. 
भाद्र. शुक्ल१० , गुरु 31 अग. १६ भाद्र. 


वृश्चिक |ऽ राः 1 1115 अ.15 । । 
5गु.1111 111 15 
35गु.111 111 115 


रा. ल. १२ (बु. गु. दा.), १ (मं. पूज्य), ३ (चं. दा.) 

भाद्र. शुक्ल११, शनि| 2 सितं.(१८ भाद्र, 1111111111 ,ल. ६ (मं. बु. गु. दा.) (भद्रा पाताले), ७ (गु. दा.), ९ (अष्टमस्थ शु. परिहार) (चं. शु. दा.) 
रा. ल. १२ (चं. गु. दा.), १ (गु. दा.), ३ (अष्टमस्थ चं. परिहार) (चं. के. दा.) 

भाद्र, शुक्ल१२, रवि | 3 सितं.|१९ भाद्र. |उ.षा. | सिंह [मकर ॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ दि.ल.६(गु.के.दा.) 


५ आश्विन मास (सितंबर आक्तृञ्चर ) २८ Ie 2017 ङ. 
आश्वि. शुक्ल १,गुरु 21 सितं.| ६ आश्रि. हस्त कन्या कन्या SH. । । । 15 नू.। । । । 


7/50 से 13/05 तक क्रान्तिसाम्य दोष, दि. ल. ९ (13/05 बाद, श. दा.), गोधूलि 


रा. ल. १ (षष्ठस्थ चं. परिहार, चं. गु. दा. व पूज्य), ३ (23/34 तक, शु. दा. ) 
, ल. ३ (23/34 बाद) (शु. दा.) 


, ल. ७ (चं. गु. दा.),९ (श. दा.), गोधूलि, रा. ल. १ (चं. गु. रा. दा.),३ (24/38 तक, शु. के. दा.) 
, ल. ३ (24/38 बाद) (शु. के. दान) 
दि. ल. ७ (गु. दा.), ९ (चं. श. दा.), गोधूलि, 
रा. ल. ९ (अष्टमस्थ चं. परिहार) (शु. रा. दा.), ३ (शु. दा.) 


आश्रि. शुक्ल १, गुरु 21 सितं.| ६ आश्वि. चित्रा |कन्या|कन्या | । ॥ऽगु.।।।।।।। 
आश्चि. शुक्ल २,शुक्र22 सितं.| ७आश्वि. चित्रा | कन्या कं/तुला| ।॥ । ऽ गु. । । । । । । । 
आश्रि. शुक्ल २,शुक्र22 सितं.| ७ आशि. |स्वा, | कन्या तुला 1111111111 

आश्रि. शुक्ल ५,चंद्र 25 सितं.|१० आश्रि. अनु. |कन्या|वृश्चिक |ऽ रा. । । । । ऽ रो.।। । । 
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मार्ग, शुक्ल ५, गुरु 23 नवं. 


मार्ग शु. ६, शुक्र 24 नवं. 
मार्ग शु. ६, शनि | जवं. 
मार्ग. शुक्ल ९, मंग (28 नवं. 
मार्ग, शु. १०, बुध 29 नवं. 
मा.शु.११/१२, गुरु 30 नवं. 


पोष कृष्ण ८, रवि (१0 अदस. सर्ग. (उ:प्छा. Tr 


1 दिसं. 
3 दिसं. 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri.Funding by MoE-IKS 


शुभ विवाह सुङ्स- आश्विन मास (सिलम्बर-अक्सूब्र) सन्‌ 2017 ई. 


3४ मार्गशीर्ष मास (नवम्बर-दिसम्बर ) 


८ मार्ग, 
९ मार्ग, 


० मार्ग, 
१३ मार्ग. 
१४ मार्ग. 
१५ मार्ग. | 
१६ मार्ग 

१८ मार्ग. | 


1 


कन्या| धनु 


कन्या 


. | कन्या ध./मक. 


|| धनु 


कन्या| मीन 
कन्या| मीन 


उ.षा. に 
श्रव. वृश्चिक 
श्रव. वृश्चिक 
उ.भा. ध्य मी 
उ.भा. वृश्चिक | मी 
अश्वि वृश्चिक 
अश्वि वृश्चिक| 
रोहि. [वृश्चिक 
| 


4 दिसं. ९९ मार्ग. मृग. [वृश्चिक 


मकर 


वृष 


| 
| 


ध./मक. 


ऽगु.।। । । । SIS 
ऽगु.।।।।5अ. 1515 
1111115111 
1111 1 5 नू.5 । । । 
।। । । 5 सूबु.। । 51( 5 )। 
।। । । 5 सूबु.। 151(5)। 


に の 


> 


1111 ऽ के. । 15 । । 
ऽ बु । 11155 11 
5बु.5 IIIISSII 
1 । 5 मं. 1 1115 IS 


15 11115 5 | । 
1111 | 5 रो. । । । । 
1111111111 


$श.111111515 
5 श.। । । । 5 नू.। 5 IS 


(5सू.51 15 मं. 15 । । । 
|ऽ सू.5। । ऽ मं.ऽचौ.। । । । 
5 के.। । । ऽशु.ऽ रो.। 51 । 


सं /के 


| ।ऽ।।ऽसू.। ।5 । । 


\\। ।। 5 चौ.15 il 


विवाह लग्न, परिहार में ग्रह की पूजा दानादि का विवरण ( भा. स्टे. टा. घंटा मिंट में ) 
18/11 तक मृत्युबाण दोष, रा. SE १ (गु. रा. दा.), ३ (च॑. दा.) भद्रा परिहार 
.ल. ७ (गु. दा.), ९ (12/57 तक) (चं. श. दा.) दग्धा तिथि व भद्रा परिहार 
, रा. ल. १ (गु. रा. दा.), 3 (अष्टमस्थ चं. परिहार, चं. शु. दान) 
. ल. ७ (गु. दा.), ९ (श. दा.) (विजयादशमी) 


. ल. ३ (शु. दा.) 
दि. ल. ७ (षष्ठस्थ चं. परिहार) (ल. 8/13 से 9/40 तक, चं. गु. दा.), 9/40 से मृत्युबाण दोष 


[ 10 अक्तू. से 7 नवम्बर तक गुरु अस्त रहेगा ] 


ret 2017 र्ड. (केवल पर्वतीय प्रदेशों के लिए ) 


. ल. ११ (अष्टमस्थ मं. परिहार) (चं. मं. दा.), 
रा. ल. २ (लग्नेश शु. षष्ठस्थ परिहार) (गु. शु. बु. दा.), ५ (चं. दा.) 
. ल. ८ (बु. दा.) 
22/47 तक वैधृति व 23/59 तक विष्कम्भ दोष, रा. ल. ५ (शु. दा.) 
. ल. ८ (बु. दा.) (दोपहर 12/42 से मृत्युबाण दोष) 
24/37 तक मृत्युबाण दोष, रा. ल. ५ (24/37 बाद) (शु. दा.) 


に の 
श* 


न्न्‌ 2017 ङ. 
॒ ल. ११ (अष्टमस्थ मं. परिहार, मं. पूज्य), १ (लग्नेश मं. षष्ठस्थ परिहार, मं. पूज्य) (मं. गु. शु. दा.) 
गोधूलि, रा. ल. ३ (बु. शु. दा.) , ५ (पष्ठस्थ चं. परिहारं, चं. पूज्य), ७ (शु. दा.) 
दि. ल. ११ (अष्टमस्थ मं. परिहार, मं. दा.), १ (लग्नेश मं. षष्ठस्थ परिहार), गोधूलि 

रा. ल. ५ (षष्ठस्थ चं. परिहार, चं. दा.), ७ (मं. गु. दा.) 
.ल. ११ (12/49 तक) (चं. दा.) (अल्पकाले) 
. ल. ५ (अष्टमस्थ चं. परिहार, चं. दा.) , ७ (षष्ठस्थ चं. परिहार) (चं. गु. दा.)-दग्धतिथि परि 
दि. ल. ११ (अष्टमस्थ मं. परि., मं. दा.), १ (चं. गु. दा.) लग्नेश मं. षष्ठस्थ एवं दग्धातिथि परिहार 
19/55 तक व्यतिपात दोष, रा. ल. ५, ६ (कन्या ल. अष्टमस्थ चं. परिहार, चं. शु. दा.) 
दि. ल. ११, १२ (14/28 तक) (अष्टमस्थ मं. गु. परिहार) 
दि. ल. ११, १२ (मं. गु. पूज्य दानं च, लग्नेश गु. व मं. अष्टमस्थ दोष परिहार), गोधूलि 

रा. ल. ५, ६ (शु. दा.) 

लग्नेश गु. व मं. अष्टमस्थ दोष परिहार), 
गोधूलि, रा. ल. ५, ६ (27/20 तक) (शु. दा.) 
शु. दा.) 


दि. ल. ११, १२ (मं. गु. पूज्य दानं च, 


, रा. ल. ५ (चं. दा.), ६ (चं. 
ajafgarh' Delhi Collection 
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शुभ विवाह Ha Hof साख 
पक्ष तिथि वार |ता. अंग्रे. | प्रविष्टे | दि. नक्त ूर्ययशि| चंद्रराशि | लतादि दश गुण-दोष रेखाएँ |शुभ 
पौष कृष्ण ९, चंद्र 11 दिसं. २६ मार्ग, उ:फा] वृश्चिक कन्या | 5बु.। 111 ।। $ । । 
पौष कृष्ण ९, चंद्र|11 त २६ मार्ग. हस्त | वृश्चिक 


| कन्या IIIIIIISIS 
पौषकृ. १०, मंग|12 EE | | क) २७ मार्ग. हस्त A कन्या ।।।। । ऽ रो.। ऽ । 5 


(नवम्बर-दिसम्व्वर ) सन्‌ 2017 नः 


विवाह लग्न, परिहार में ग्रह की पूजा दानादि का विवरण ( भा. स्ट. टा. घंटा मिंट में ) 
दि. ल. ११ (अष्टमस्थ चं. परिहार, चं. पूज्य च.), १२ (अष्टमस्य मं. गु. परिहार, पूज्य च.) 
रा. ल. ५ (श. दा.), ६ (चं. शु. दा.) दग्धा तिथि परिहार 


दि. ल. ११ (अष्टमस्थ चं. परिहार, पूज्य च), १२ ( अष्टमस्थ मं. गु. परिहार, मं. गु. दानं च)- 


जि छान सास (जनवरी फव) ८ "न टन जा लकरफकसकणा | माध्य मास (जनवरी-फरवरी) 


>८ rat 2018 ङ. 
शक्कर ,चंद्र 5 फर. २३ माघ 
फाल्गु.कृ.५/६,चंद्र 5 फर. २३ माव 


हस्त |मकर। कन्या 


11111 $ नू.1 5 । । 
1111 | 5 नू.11 । । 


दि. ल. ११ (अष्टमस्थ चं. परिहार, चं. मं. दा. व पूजा) ( लग्नो5परि गुरु दृष्टि शुभप्रदा:) 
दि. ल. ९ (गुरु केन्द्रगते लग्नेश मं. अष्टमस्थ परिहार, मं. दा.), गोधूलि, 

रा. ल. ५ (लग्नेश सूर्य षष्ठस्थ परिहार, सू. पूज्य), ६ ( चं. दा.), ७ (चं. गु. दा.) 
।। । । । । । । । । |दि. ल. ११ (शु. दा.) 


ऽचं.५।। । 5 चौ.। । । ।| दि. ल. ११, १ (चं. 


MEE OS सास OR गो) एणणएएछत मास (फरवरी-मार्च) > न्न्‌ 2018 र्ड. 

'फाल्गु.शु. ३, रवि|18 फर.| ७ फाल्गु| उ.भा. कुम्भ| मीन ऽश.।।।।।।।।। |गोधूलि, रा. ल. ७ (गु. दा.), 

फाल्गु.शु. ४, चंद्र 19 फर.| ८ फाल्गु। उ.भा.| कुम्भ मीन (5 श.। । । । 5 चौ. । । 15 दि. ल. १ (अष्टमस्थ मं. परिहार, पूज्य च.) 

फाल्गु.शु. ५, मंग|20 फर.| ९ फाल्गु रेव. । कुम्भ। मीन 1111111111 ।दि.ल. ९ (लग्नेश मं. अष्टमस्थ परिहार) (चं. मं. गु. दा. व पूज्य) 

फाल्गु.शु. ५, मंग|20 फर.| ९ फाल्गु) अश्वि. कुम्भ मेष 11111115 II ।गोधूलि, रा. ल. ७ (चं. गु. दा.) 

'फाल्गु.शु, ६, बुध|21 फर. | १० फाल्गु, अश्वि.| कुम्भ| मेष ।।।।।ऽरो.। 5 । । |दि. ल. १ (अष्टमस्थ मं. परिहार) 

चैत्र कृष्ण १, शुक्रं 2 मार्च १९ फाल्गु| उ:फा] कुम्भ] सिंह |। । । । 5 बु, शुः । । । । ।|रा. ल. ७ (22/08 बाद) (गु. दा.) 25/24 से शूल दोष विचार्य 

चैत्र कृष्ण २, शनि 3 मार्च|२० फाल्गु| उ.फा कुम्भ | कन्या 1111 5 बु. शु. । । । । । दि. ल. १२ (शुक्र केन्द्रगते लग्नेश गु. अष्टमस्थ परिहार, गु. पूज्य), १ (लग्नेश मं. अष्टमस्थ व 
चन्द्र षष्ठस्थ परिहार) (मं. गु. दा.), 

चैत्र कृष्ण ४, चंद्र| 5 मार्च २२ फाल्गु| स्वा. | कुम्भ तुला ॥॥॥॥॥॥॥5॥(5)5 |रा. ल. ६ (बु. शु. दा.), ७ ( पष्ठस्थ शु. परिहार 

चैत्र कृष्ण ५, मंग| 6 मार्च | २३ फाल्गु| स्वा. (कुम्भ तुला 


हार, गु. शु. दानं च.) 
।।। । । । । 5 । (5) । |दि. ल. १२ (चं. गु. अष्टमस्थ परिहार) (जं. बु. गु. दा.), ९ (चं. गु. दा.) 


(अष्टमस्थ मं. परिहार) (17/45 से व्याघात विचार) 
चैत्र कृष्ण ६, बुध| 7 मार्च | २४ फाल्गु| अनु. कुम्भ वृश्चिक |ऽ चं. रा. 5 । । । । । । । । | रा. ल. ७ (षष्ठस्थ शु. परिहार, दानं च.) , ८ (चं. दा.) 
चैत्र कृष्ण ७, गुरु| 8 मार्च | २५ फाल्गु| अनु, [कुम्भ वृश्चिक |ऽ चं. रा. । । । । । । । | दि. ल. १२ (अष्टमस्थ गु. परिहार पूज्य च.), १ ( अष्टमस्थ च. परिहार) ,२ ( 


लग्नेश शु. उच्चस्थे अष्टमस्थ 
परिहार, पूज्य च.) (भद्रा परिहार), गोधूलि, रा. ल. ६ (20/56 बाद, बु. शु. दा.) (17/20 से 20/56 तक 
वज्र दोष), ७ (लग्नेश शु. षष्ठस्थ परिहार, बु. गु. शु. दा.) ८ (24/45 तक, चं. दा.) 


कुम्भ| धामक | 5 मं, गु, । । । । । । $ । । दि. ल. १ (9/34 बाद, गु. दा.) (भद्रा परिहार), २ (अष्टमस्थ चं. मं. परिहार), 
रा. ल. ६ (बु. शु. दा.), ७ (षष्ठस्थ शुक्र परिहार, बु. गु. शु. दा.), ८ (गु. दा.) 
(1) शुक्र लगभग 17 अक्तू., 2018 ई.को पश्चिम में अस्त होकर लगभग 31 ML, 2018 ई. को पूर्व में उदय होगा। 
(2) गुरु लगभग 10 नवम्बर, 2018 ई. को पश्चिम में अस्त होकर लगभग 6 दिसम्बर, 2018 ई.को पूर्व में उदय होगा। .,., 


फाल्गु.कृ.६/७, मंग 
फाल्गु.कृ. ७, बुध 


७ फर. २४ माघ 
7 फर, २५ माघ 


गु. दा., लग्नेश मं. अष्टमस्थ परिहार ) 


चैत्र कृष्ण १०, चंद्र 12 मार्च | २९ फाल्गु| उषा. 


आगामी वर्ष (चि. संवत्‌ २०७५ ) में गुरु-शुक्रास्त ト 
वी सम्भावित तारीखें 
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व्येषयुक्त एवं अष्शुळ विवाठ आमुर्कू्त- संवत्‌ २०७४ बि. (सन्‌ 2017-18 ई.) 


“कळ वि. संवत्‌ २०७४ मे उन विशेष दोषपूर्ण एवं अशुद्ध विवाह मुहूत्तों का विवरण दिया जा रहा है , जिनके अन्तर्गत विवाह नक्षत्र होते हुए भी उनको शुद्ध विवाह मुहूर्तो में सम्मिलित 
नहीं किया गया। जिज्ञासु पाठकों की शंका समाधान के लिए आगे अशुद्ध एवं त्याज्य विवाह मुहूर्तो का विवरण लिख रहें हैं जिनका प्रत्यक्षत: कोई शास्त्रीय परिहार नहीं मिलता है । गत FE 


में जिन मुहूत्तो में किसी क्रूर ग्रह की युति का परिहार मिल गया है, उन्हे शुद्ध मुहूर्तो में सम्मिलित कर लिया गया है । निवेदक-पं. विवेक शर्मा ज्योतिषी, गणितकर्त्ता 
ता. मास वार नक्षत्र | दोष विवरण ता. मास वार दोष विवरण ता. मास वार दोष विवरण ता. मास वार |नक्षत्र | दोष विवरण 
14 अप्र. शुक्र | अनु. |व्यतिपात, मृत्युबाण 13 जून, मंग |उ.षा.|सूर्यवेध, मृत्युबाण 13 अग., रवि |अश्वि. | भुजंगपात 20 नवं., चंद्र | मूल |शनि युति अपरिहार्य 
15 अप्रै., शनि | अनु. |मृत्युबाण, व्यतिपात 13 जून, मंग | श्रव. | राहु वेध 15 अग., मंग | रोहि |मासान्त 21 नवं., मंग | मूल | शनि युति अपरिहार्य 
16 अप्रै.,रवि | मूल |शनि युति अपरिहार्य 14 जून, बुध | श्रव. | राहु वेध, मासान्त 16 अग., बुध | रोहि | संक्रान्ति 22 नवं., बुध |उ:षा.|लग्नाभाव 
17 अप्रे.. चन्र | मूल |शनि युति अपरिहार्य 14 जून, बुध | धनि. | केतु युति, मासान्त 16 अग., बुध | मृग. | संक्रान्ति 24 नवं., शुक्र |उ.षा.|लग्नाभाव 
19 अप्रै.,बुध | श्रव. [राहु वेध 15 जून, गुरु | धनि. | संक्रान्ति दिन 22 अग., मंग | मघा | क्षीण चन्द्र, सूर्य युति 25 नवं., शनि | धनि. | केतु युति, राहुवेध 
20 अप्रे..गुरु | श्रव. [राहु वेध 22 जून, गुरु |रोहि.| भुजंगपात, कृष्ण त्रयो. |27 अग., रवि | स्वा. | क्रान्तिसाम्यदोप प्रात: 6/5३ से [26 नवं., रवि | धनि [केतु युति, राहुवेध 
20 अग्रे. गुरु | धनि. |केतु युति अपरिहार्य 23 जून, शुक्र | रोहि. | भुजंगपात, कृष्ण चतुर्दशी 13/17 तक, मृत्युबाण दोष |29 नवं., बुध | रेव. | लग्नाभाव, भद्रा, व्यतिपात 
21 अप्रै., शुक्र | धनि. |केतु युति अपरिहार्य, भद्रा |23 जून, शुक्र मृग, | कृष्ण चतुर्दशी 29 अग., मंग | अनु (वैधृति दोष 30 नवं., गुरु | रेव. | व्यतिपात, भद्रा 
गुरु पादवेध, शुक्र युति |29 जून, गुरु |उ.फा.| व्यतिपात दोष 3 सितं.,रवि | श्रव. | भौमवेध अपरिहार्य, ग्रहणार्क्ष| 3 दिसं.,रवि | मृग. |लग्नाभाव 
द्र |उ.भा. |कृष्ण त्रयो., भद्रा, वैधृति | 4 जुला, मंग आनु. | मृत्युबाण (27/27 से) 4 सितं.,चंद्र | श्रव. | भौमवेध अपरिहार्य, ग्रहणार्क्ष| 8 दिसं.,शुक्र| मघा (वैधृति, भद्रा 

24 अप्रै., चंद्र | रेव. |भद्रा, वैधृति 7 जुला, शुक्र मूल | सूर्य-मंगल वेध 4 सितं.,चंद्र | धनि. | केतु युति, राहु वेध 9 दिसं.,शनि| मघा | भद्रा, लग्नाभाव 

रेव. [कृष्ण चतुर्दशी 8 जुला,शनि| मूल | सूर्य-मंगल वेध 5 सितं.,मंग | धनि. | केतु युति, राहु वेध 12 दिसं., मंग | चित्रा 9 क्र वार्धक्य विचार 
29 अप्रै., शनि | रोहि. |लग्नाभाव 9 जुला, रवि |उ.षा.| वैधृति दोष श्राद्धकाल-6 सितं. से 20 सितं. तक श्राद्ध होंगे। | शुक्रास्त-15 दिसं.( 2017 ई. ) से 1 फर. (2018 ई.) तक 


30 अप्रै., रवि | मृग. |लग्नाभाव 10 जुला, चंद्र | श्रव. | राहु वेध 23 सितं., शनि| स्वा. | वैधृति 5 फर, तक शुक्र बाल्यत्व विचार 


7 मई, रवि |उ.फा.|लग्नाभाव 11 जुला., मंग| श्रव. | राहु वेध सितं 1-15 दिस. से ड 
मच っ * 5 24 सितं., रवि | अनु. | लग्नाभाव मीन ( धनुस्थ ) | 13 जन., 2018 ई. तक 
8 कक चंद्र | हस्त वाच 11 जुला, मंग | धनि. | केतु युति अपरिहार्य 26 सितं., मंग | अनु. | लग्नाभाव 6 फर., मंग | भुजंगपात 

10 मई, बुध | स्वा. |व्यतिपात 12 जुला, बुध | धनि. | केतु युति अपरिहार्य 30 सितं., शनि | श्रव. |चन्द्रग्रहण नक्षत्र 8 फर., गुरु | अनु | भौमयुति अपरिहार्य, क्रान्तिसाम्य 


(13/34 से 21/28 तक) 
भौम युति अपरिहार्य, 

शनि युति अपरिहार्य, मृत्युबाण 
शनि युति, मृत्युबाण, र 
संक्रान्ति 

कृष्ण त्रयोदशी, व्यतिपात 
सूर्य युति, राहु वेध 
लग्नाभाव, भद्रा (भूलोके) 
भुजंगपात, मृत्युबाण (23/36 से) 
भुजंगपात, मृत्युबाण 

सूर्य वेध 


13 मई, शनि | मूल |मासान्त 14 जुला, शुक्र|उ.भा.| गुरुपादवेध, मृत्युबाण 
14 मई, रवि | मूल | संक्रान्ति 15 जुला, शनि|उ.भा.| मासान्त, भद्रा 
15 मई, चंद्र |उ.पा. | मृत्युवाण, क्रान्तिसाम्य |15 जुला, शनि| रेव. | मासान्त 

उ.षा. [मंगल का वेध 16 जुला, रवि | रेव. | संक्रान्ति 

श्रव. राहु वेध 16 जुला, रवि | अश्चि | संक्रान्ति 

श्रव. |राहु वेध 21 जुला, शुक्र| मृग. | कृष्ण त्रयोदशी, अकृ SN 
धनि. |कितु युति 26 जुला, बुध |उ.फा.| मृत्युबाण, भद्रा "शुक्र fe 16 फर., शुक्र | धनि 
धनि. कितु युति 28 जुला, शुक्र) चित्रा | लग्नाभाव कि येल 19 फर., चंद्र | रेव 
रेव. |लग्नाभाव 、 30 जुला, रवि | चित्रा | लग्नाभाव गुरु अस्त-10 अक्तू से 7 नवं. तक गुरु अस्त रहेगा। | 3 मार्च, शनि] हस्त 
अश्वि. |लग्नाभाव, कृष्ण त्रयो. 3 अग., गुरु | मूल | वैधृति (1) 7 अक्तू. से गुरुवार्धक्य दोष तथा 4 मार्च, रवि | हस्त 
रोहि [सूर्य युति, क्षीण चन्द्र 4 अग.,शुक्र| मूल | वैधृति, विष्कम्भ (1)10 नवं. तक गुरुबाल्यत्व दोष रहेगा। 4 मार्च, रवि चित्रा 


~) 


अक्तू, रवि | श्रव. | चन्द्रग्रहण नक्षत्र 
अक्तू, रवि | धनि | केतुयुति, राहु वेध 
अक्तू, चंद्र | धनि. | केतुयुति, राहु वेध 
अक्तु, बुध |उ.भा.|सूर्य वेध, भद्रा 
अक्तू, गुरु |उ.भा.| सूर्य वेध, भद्रा 


9 फर., शुक्र | अनु. 
10 फर., शनि| मूल 
11 फर., रवि | मूल 
12 फर., चंद्र |उ.षा. 
13 फर., मंग |उ.षा. 


ण 4» 1७ つ 


NS 


1 जून, गुरु | मघा |भद्रा, राहु युति 6 अग.,रवि |उ.षा.| चंद्रग्रहण-वेध विचार 15 नवं., बुध | हस्त hE 5 मार्च, चंद्र |चित्रा | सूर्यवेध, 12/11 से 17/26 
4 जून, रवि | हस्त व्यतिपात, मृत्युबाण 6 अग.,रवि| श्रव. राहु-बेध 15 नवं.. बुध | चित्रा | मासान्त तक क्रान्तिसाम्य 


भौम युति, अपरिहार्य 


9 जून, शुक्र | मूल शनि युति अपरिहार्य 7 अग.,चंद्र | श्रव. | चन्द्रग्रहण, राहु-वेध 16 नवं., गुरु | चित्रा | संक्रान्ति 9 मार्च, शुक्र| मूल 

19 जून, शनि | मूल शनि युति अपरिहार्य 7 अग., चंद्र | धनि. | केतु युति, सूर्य-मंग. वेध |16 नवं. गुरु | स्वा. | संक्रान्ति 10 मार्च, शनि| मूल आ यत युति अपरिहार्य 

11 जून, रवि | मूल ।शनि युति अपरिहार्य 8 Hl, HT | धनि. | सूर्य मंग वेध, ग्रहणवेध |17 नव शुक्र | स्वा. | कृष्ण चतुर्दशी होलाष्टक -23 फर: से 7 च (2918 रड) तक 
12 जून, चंद्र (उषा. [सूर्यवेध , मृत्युबाण 27/16 से| 12 अग., शनि अश्वि. भुजंगपात , लग्नाभाव 19 नने.. राखि | अनु. | क्षीण चंदर. HIT 12/39 A सीनस्थ सूर्य 74 स्पर्च 7 て 2078 ई 2 FFT तत्क . 
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कनल शुद्ध प आधालि-वर-क नया की राशि अनुसार शुभ विवाह -मुहूर्त्त-संवत्‌ २०७४ वि. (सन्‌ 2017-18 ई.) 


नीचे वर-कन्या की जन्म अथवा नाम राशि के अनुसार ( त्रिबल शुद्धि-सूर्य , चन्द्र एवं गुरु पर आधारित ) विवाह मुहूर्त दिए जा रहे हैं । वर-कन्या की कुण्डली मिलान के पश्चात्‌ उनकी राशियों में जो- 
जो तारीखें समान होंगी, उन तारीखों में वर-कन्या का विवाह शुभ एवं ग्राह्य होगा | विवाह लग्न का निर्णय करने के लिए गत पृष्ठों पर दिए गए शुद्ध मुहूत्तों में से किसी विद्वान पण्डित जी के परामर्श अनुसार 
चयन करना चाहिए | उदाहरण-मेष राशि का लड़का और सिंह राशि की लड़की का विवाह मुहूर्त अप्रैल (वैशाख), 2017 ई. में देखना हो तो, दोनों की राशियों में 18, 19, 28, 29 अप्रैल की तारीखों एवं 
मुहुत्ताँ में समानता पाई गई है, इनमें से कोई भी तारीख अपनी सुविधानुसार ग्रहण कर सकते हैं। कार्तिक मास के मुहूर्त यद्यपि पर्वतीय (पहाडी) क्षेत्रों में ही ग्राह्य माने जाते हैं । परन्तु वर्तमान परिस्थितियों 
वश, अन्य प्रदेशों के वासी भी कार्तिक मास में विवाह ग्रहण करने लगे हैं । ध्यान रहे, विवाह के मास का निर्धारण मुख्यतः लड़के (वर) की राश्यनुसार किया जाता हे । कन्या की राशि से गुरु बल तथा दोनों 
में चन्द्र बल विचारणीय होता है । वर्तमान सामाजिक परिस्थितियों में जबकि कन्या ओ का विवाह बालिग होने पर ही करते हैं, अत: गुरु शुद्धि को गम्भीरतापूर्वक न लेते एवं ४, ८, १२वें गुरु को वर्ज्य न समझते 
हुए पूज्य के रूप में ग्रहण किया गया हे । 

ध्यान रहे, लड़के की जन्म (अथवा नाम) राशि से ३, ६, १०, ११ सूर्य शुभ; १, २, ५, ७, ९ वें सूर्य पूज्य तथा ४, ८, १ रवें सूर्य त्याज्य होता है। कन्या को १, ३,६ व १ ०वें गुरु साधारण पूज्य एवं उन्हें ४, ८, 
१२वें गुरु विशेष रूपेण पूज्य होगा । विवाह समय में अशुभ ग्रहों का यथाशक्ति दान व पूजा करवा लेनी चाहिए। सूर्य एवं गुरु स्वराशि या मित्रक्षेत्री हों तो उन्हें पूज्य न मानकर शुभ एवं ग्राह्य मान लिया जाता हे | 


वर क्या को शभ, पूज्य मासादि ロ कन्या (लड़की ) A 


मेष राशि के वर को आषा., मेष राशि-अप्रै. की १८, १९, २८, २९, मई की ३, ४, ६, ७, ८, ९, 
२६, २९-२२ (चं. दा.), २३, २६, २७, ३१, जून की २, ३, ४, ५, ६, १७, धत पाजा mt |१६, २६, २२, २३, २६, २७, ३१, जून की २, ३, ४, ५, ६, १७, १८, १९, 
१८-१९-२० (चं. दा.), २७, २८, ३०, जुला. की १, २, ३, १०, अग. की णी काक याता Re, २७५९८०१० अः को १५१.३५९ १७, १९, २०. २५, २७; २८, 
३७, २३, २४, २५, २६ ३०. ३१. सिरत. की २, ३, २१, २२, २७, २८, २९, मार्गशीर्ष मास त्याज्य रहँगे। ` त दतच्या मो कर छा ३८, २६, ३० अवस्‌ नेगी ६ कतिक 
३०, हक . की ५, ६ [कार्तिक मासे नवं. की ११, १२, १३, १,४] सरन्‌| इस राशि की कन्या को 11 मासे नवं. को ११ (९ १२, १३, १४] मार्ग. मे नवं. को २३, २४, २५,, २८, 
2018 ई. में फर. की ५, ६, ७, ९८-९९-२०-२९ (च॑. दा.), मार्च की २,|सितं. तक गुरु साधारण रुपेण २९, ३०, दिसं. को १, ३, ४, १०, १९, १२, सन्‌ 2018 ई. मे फर. की ५, 
३, ५, ६, १२ तारीखें शुभ रहेंगी। पूज्य, तदुपरान्त शुभ रहेगा। |६, ७, १८, १९, २०, २१, मार्च की २, ३, ५, ६, १२ तारीखें शुभ होंगी 
वृष राशि-मई की १६, २१, २२, २३ (चं. दा.), २६, २७, जून की २ त न मम दा ष राशि-अप्रै. की १८ (28/46 बाद), १९, २८, २९, मई की ६ (12/30 
(18/19 बाद), ३, ४, ५, ६, ७, ८, १७, १८, १९-२० (चं. दा.), ३०, जुला.| ज्येष्ठ, आश्विन, मार्ग म बाद), ७, ८, ९, ११, १२, १६, २१, २२, २३, २६, SN २ (18/19 बाद), 
RO 0 आद), ३० to RN ६, १०, १७, 
अग. की १, २, ११, १२, सितं. की २१, २२, २५, २९ 127 बाद), ३०,| मास त्याज्य रहेंगे। २४ ना हि RA पत कौ ) २ (14/00 MR) SS 3 の 222 
अक्तू, की ५, ६ [कार्तिक मासे नवं. की १३, १४] मार्ग. में नवं. की २३ (13/ इस राशि की कन्या को गुरु बाद) i अ Ms 1 पक र में नव की 
दिस Roy को १३, १४] मार्ग. में नवं. 
46 बाद), २४, २५, २८, २९, ३०, दिसं. की १ (चं. दा.), ३, ४, १० (23/| 11 सितं. तक शुभ, तद २३ (1३/46 बाद, २४, २५, २८, २९, ३०, दिसं. की १, ३, ४, १० (23/40 बाद), 
40 बाद), ११, १२, सन्‌ 2018 ई. में फर. की ५, ६, ७, १८ १९, २० न तक साधारण रुपेण शुभ |११, १२, सन्‌ 2018 इ, में फर. की ५, ६, ७, १८, १९, २०, २१, मार्च कौ ३, ५, 
(चं. दा.) , मार्च की ३, ५, ६, ७, ८, १२ (16/20 बाद) तारीखें शुभ होंगी || WU ६, ७, ८, १२ (16/20 बाद) तारीखें शुभ होंगी। 


'मई| मिथुन के वर को वैशाख 
की ३, ४, 2 の बाद), ९, ११, १२, जून की १७, १८, १९, २०, २७, NR SN लिइ 
२८, जुला. की २ (10/51 बाद), ३, ५, ६, १७, १९-२० (चं. दा.), २५, NL आवार चा ण, 
२९ (18/27 बाद), ३०, ३१, अग. की १, २, ५, ११, १२, १७, २३ (20/ Fo सालात माडी सर 
00 तक), २५ (27/09 बाद), २६, २८, ३०, ३१, सितं. की २ (14/00| मास त्याज्य रहेंगे। 
तक), [कार्तिक मासे नवं. की ११, १२] मार्ग. में नवं. की २३ (13/46| इस राशि की कन्या को गुरु 
तक), २८, २९, ३०, दिसं. की १, ३-४ (चं. दा.), १० (23/40 तक), सन्‌| 11 सितं. तक विशेष रुपेण पूज्य, 
2018 ई, में फर. की १८, १९, २०, २१, मार्च की २, ५, ६, ७, ८, १२|तदुपरान्त संवतान्त्‌ तक शुभ 
(16/20 तक) तारीखें शुभ होंगी। रहेगा। 


डः 


मेष राशि-अप्रै. की १८, १९, २८, २९, मई की ३, ४, ६, ७, ८, ९ 


राशि-अप्रै. की १८ (28/46 तक), २८, २९ (चं. दा.), मिथुन राशि-अप्रै. की १८ (28/46 तक), २८, २९, मई की ३, ४, ८ (22/50 


बाद), ९, ११, १२, २१, २२, २३, २६, २७, २१, जून की २ (18/19 तफ), ५, ६, 
७, ८, १७, १८, १९, २०, २७, २८, सुला. की २ (10/51 बाद), ३, ५, ६, १७, १९, 
२०, २५, २९ (18/27 बाद), ३०, ३१, अग, की १, २, ५, ११, १२, १७, २३ (20/ 
00 तक), २५ (27/09 बाद), २६, २८, ३०, ३१, सितं. 'की २ (14/00 तक), २२ 
(12/01 बाद), २५, २७, २८, २९ (22/27 तक), HN की ५, ६ [कार्तिक मासे नवं. 
की ११, १२] मार्ग. में नवं. की २३ (13/46 तक), २८, २९, ३०, दिसं. की १,३, 
४, १० (23/40 तक), सन्‌ 2018 ई. में फर, 'की ५ (22/29 बाद), ६, ७, १८, १९, 
२०, २१, मार्च की २, ५, ६, ७, ८ एवं १२ (16/20 तक) तारीखें शुभ होंगी js 
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3) वर ( लड़का ) छ ロ कन्या (लड़की ) 0) 


कर्क राशि-अप्रै. की १८, १९, २८, २९ (चं. दा.), मई की ३, ४, 63 NN अ MT कर्क राशि-अप्रै. की १८, १९, २८, २९, मई की ३, ४, ६, ७, ८ (22/ 
७ 2 तक), १२, १२, ९६, २१, २२, २३, २६, २७ (चं. दा.) | मास शभ आवेण भा गि [50 तक), ११, १२, १६, २१, २२, २३, २६, २७, ३१, जून की २, ३, ४ ७, 
५,६, 


३१, जून की २, ३, ४, ७, ८, जुला. की १७, १९, २० (चं. दा.), २५, २७, सा रा रावण, आर. भारग. ८, १७, १८, १९, २०, २७, २८, ३०, जुला. को १, २ (10/51 तक), 


व माघ मासों में सूर्य की पूजा- 
२८, २९ (18/27 तक), अग. की १, २, ५, ११, १२, १७, २३, २४, २५|दान तथा आषाढ, कार्तिक व |१०› १७, १९, २०, २५, २७, २८, २९ (18/27 तक), अग. की १, २,५, १ 
3 १२, १७, २३, २४, २५ (27/09 तक), २८, ३०, ३१, सितं. की २, ३, २१, 


(27/09 तक), २८, ३०, ३१, सितं. की २, ३, २१, 7 ,| फाल्गुन मास त्याज्य रहेंगे। 

२५, २७, २८, दे क | SA की५ が 3 NN ड ता ह कर्क राशि की कन्या को [२२ (12/01 तक), २५, २७, २८, २९, २, अक्तू. की ५, ६, [कार्तिक 

२९, ३०, दिसं. की १, ३, ४, १०, ११, १२ सन्‌ 2018 ई. में फर. की ५| र 11 सितं. तक साधारण रुपेण मासे नवं. की ११, १२, १३, १४] मार्ग. में नवं. की २३, २४, २५, २८, 
, ३०, दिसं. ल होंगी » ११, १२, सनू 6 का ५ पूज्य, तदुपरान्त daqr तक २९, ३०, दिसं. की १, ३, ४, १०, ११, १२, सन्‌ 2018 ई. में फर. की ५ 

(22/29 तक) तारीखें शुभ होंगी। (22/29 तक), १८, १९, २०, २१, मार्च की २, ३, ७, ८, १२ तारीखें शुभ होंगी। 


विशेष रुपेण पूज्य रहेगा। 

सिंह राशि सिंह राशि के बर को सिंह 本 

७ रको ३ ९७.८, ९, i फाल्न माल पूर्व ६, सित रह पा व 42०९, २८, २९, मई को २१,०१९, 

११0. बक २20७ ९ ९९ (17026 बाद), २०;| ज्येष्ठ, आशक, कार्तिक |२७/ २८' ३०' जुला. की १, २, ३, १०, १७, १९, २०, २५, २७, २८ २९ 
३०, ३१, अग. की ५, १७, २३, २४, २५, २६, ३०, ३१, सितं. की २, ३, 


२७, २८, ३०, जुला. की १, २, ३, १०, अग. की १७, २३, २४, २५, २६, एवं माघ मास शुभ तथा चैत्र, 
२१, २२, २७, २८, २९, ३०, [कार्तिक मासे नवं. की ११, १२, १३, १४] 


सित श्रावण और मार्ग. मास त्याज्य 
३०, ३१, सितं. की २, ३, २१, २२, २७, २८, २९, ३०, [ कार्तिक मासे | होंगे। पे दिस 
मार्ग, में नवं. की २३, २४, २५, ३०, दिसं. की १, ३, ४, १०, ११, १२, 
सन्‌ 2018 ई. में फर. की ५, ६, ७, २० (14/03 बाद), २१, मार्च की २, 


नवं. की ११, १२, १३, १४] सन्‌ 2018 ई. में फर. की ५, ६, ७, २० निह राशि SRI 
जी पाए जो 11 सितं. तक शुभ तदुपरा तारी होंगी 
(14/03 बाद), २१, मार्च की २, ३, ५, ६, १२ तारीखें शुभ होंगी। ३, ५, ६, १२ तारीखें शुभ होंगी। 
कन्या राशि-अप्रै. की १८ (28/46 बाद), १९, २८, २९, मई की 


साधारण रुपेण पूज्य रहेगा। 
कन्या राशि के वर क 
आवाड) श्रावण, ज न ३, ४, ६, ७, ८, ९, ११, १२, १६, २१, २२, २६, २७, ३१, जून की २, ३, 
फाल्गुन कार्तिक पाठ ४, ५, ६, ७, ८, १७, १८, १९ (17/26 तक), २७, २८, ३०, जुला, की 
में सूर्य की पूजा/दानादि होगा।|१, २, २, ५, ६, १०, १९, २०, २५, २७, २८, त्य तचा ३१, अग. कौ १, 
वैशाख, भाद्रपद मास त्याज्य |? ११, १२, १७, २३, २४, २५, २६, २८, सितं. की २ (14/00 बाद), ३, 
होंगे। २१, २२, २५, २९ (22/27 बाद), ३०, अक्तू. की ५, ६ [कार्तिक मासे 
इस राशि की वधू को गुरु नवं. की ११, १२ र १३, १४] मार्ग. में नवं. की २३ (13/46 बाद), २४, 
२५, २८, २९, दिसं. को ३, ४, १०, ११, १२, सन्‌ 2018 ई. में फर. की 
५,६, ७, १८, १९, २० (14/03 तक), मार्च की २, ३, ५, ६, ७, ८, १२ 
(16/20 बाद) तारीखें शुभ होंगी। 


कन्या राशि-मई की १६, २१, २२, २६, २७, ३१, जून की २ 
(च.दा.), ३, ४, ५, ६, ७, ८, १७, १८, १९ (17/26 तक), २७-२८ 
(चं.दा.), ३०, जुला. की १, २, ३, ५, ६, १०, १९, २०, २५ (चं.दा.), २७, 
२८, २९, ३०, ३१, अग. की १, २, ११, १२, सितं. की २१, २२, २५, २९ 
(22/27 बाद) ३०, अक्तू. की ५, ६ [कार्तिक मासे नवं. की ११-१२ 
(चं.दा.), १३, १४] मार्ग. मास में नवं. की २३ (13/46 बाद), २४, २५, 
२८, २९, दिसं. की ३, ४, १०, ११, १२, सन्‌ 2018 ई. में फर. की ५, ६, 
७, १८, १९, २० (14/03 तक), मार्च की २ (चं.दा.), ३,५, ६, ७, ८, १२ 
(16/20 बाद) तारीखें शुभ होंगी। 


तुला राशि-अप्रै. की १८ (28/46 तक), २९ (21/42 बाद), मई की 
३, ४, ६, ७, ८, ९, ११, १२, जून को १७, १८, १९, २०, २७, २८, ३०, 
जुला. की १,२, ३, ५, ६, १७, २५, २७-२८-२९ (चंःदा.), ३०, ३१, अग. 
की १, २, ५, ११, १२, १७, २३, २४, २५, २६, २८, ३०, ३१, सितं. की 
२ (14/00 तक) [कार्तिक मासे नवं. की ११, १२, १३-१४ (चं.दा.)] 
मार्ग. में नवं. की २३ (13/46 तक), २८, २९, ३०, दिसं. की १, ४ 
(16/50 बाद), १०, ११, १२, सन्‌ 2018 ई. में फर. की १८, १९, २०, २१, 
मार्च की २, ३, ५, ६, ७, ८, १२ (16/20 तक) तारीखें शुभ होंगी। 
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11 सितं. तक साधारण रुपेण 
पूज्य, तदुपरान्त संवतान्त तक शुभ 
रहेगा। 


तुला के वर को श्रावण, 
भाद्रपद-शुभ। वैशाख, आषाढ, 
कार्तिक, मार्ग. व फाल्गुन मासों 
में सूर्य की पूजा/दान होगा। 
ज्येष्ठ, आश्विन व माघ मास 
त्याज्य होंगे। २ 

इस राशि को कन्या को गुरु 
11 सितं. तक विशेष रुपेण पूज्य, 
तदुपरान्त संवतान्त तक साधारण 
रूपेण पृज्य होगा। 


तुला राशि-अप्रै. की १८ (28/46 तक), २९ (21/42 बाद) , मई की 
३, ४, ६, ७, ८, ९, ११, १२, २१, २२, २३, २७ (7/34 बाद), ३१, 


(16/20 तक) तारोखें शुभ होंगी । 


वृश्चिक राशि के वर को 
वैशाखं, भाद्रपद, आश्विन एवं 
माघ मास शुभ, ज्येष्ठ, श्रावण 
और मार्ग. मासाँ में सूर्य सूर्य पुजा 
दानादि तथा आषाढ, कार्तिक व 
फाल्गुन मास त्याज्य होंगे | 


वृश्चिक राशि- 
४६ ७ ८,९, ११, १२, १६, २१, २२, २३, २६, २१ जून का २, २, 
४, ५-६ (च॑.दा.), ७, ८, जुला. को १७, १९, २०, २ २७, २८, २९, ३०, 
३१, अग. की १, २, ५, ११, १२, २३, २४, २५, २६, २८, ३०, ३१ , सितं. 
न २, ३, २१, २२, २५, २७, २८, २९, ३०, अक्तू: का ५, ६, मार्ग. में नवं. 
की २३, २४, २५, २८, २९, ३०, दिसं. की १, ३, ४ (16/50 तक), १०, 
११, १२, सन्‌ 2018 ई. में फर. की ५, ६, ७ तारीखें शुभ होंगी। 


अप्रे. की १८, १९, २८, २९ (21/42 तक), मई की ८, २९ (21/42 तक), मई को ३, ४, ६, 
री ७, ८, ९, ११, १२, १६, २१, २२, २३, २६, ३१, जून की २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, १9, 

१८, १९. २०, २७, २८, ३०, जुला, को १, २, ३, ५, ६, १०, १७, १९, २०, २५, २७, 
२, ५, ११, १२, २३, २४, २५, २६, २८, २०, २१, 

सितं. को २, ३, २१, २२, २५, २७, २८, ९ ०, अक्त. की ५, ६ [कार्तिक मासे नव. 
इस राशि की कन्या को गुरु|क ११, १२, १३, १४ (चं.ददा.) ], मार्ग. में नवं ミ ९, ३०, दिसं. 

11 सितं. तक शुभ, तदुपगन्त संवतान्त का १, ३, ४ (16/50 तक), १०, ११, १२, सन्‌ 2018 इ. म फर. की ५,६, ७, १८, 
तक विशेष रुपेण पूज्य होगा। (१९, २०, २१, मार्च को २, ३, ५-६ (पं दा.), ७, ८, १२ तारीखे शुभ हांगा। 


नजि “Tod sss घनु राशि-अप्रै. की १८, १९, २८, २९, मई की ३, ४, ६,७. ८, ९, १९, १२, 
| आश्विन, कार्तिक न फाल्गुन |१६, २३, २६, २७, ३६, जून की も ४, ५, ६, ७, ८, १९ (17/26 बाद), २०, 
26 बाद), २०, २ | ६, ९०. अग. Rend, WE eh, ३, ५, ६, १०, १७, १९, २०, २५, २७, २८, २९, 
१७ 上 २४ २५, २६, २८, ३०, ३१, सितं. की २, ३, २१, २२, २५ ज्य तथा श्रावण,|३०, ३१, अग. की १-२ (चं.दा.), ५, १७ で し ४, २५२६०२५ , ३१, सित, 

’ ヵ ヵ 7 Ss ’ कार्तिक TR を 、 A + is, SDS て २,३ र ०२ २५ २७. २ २९, ३०।व i प ) 
(चंदा.), २७, २८, २९, ३० [कार्तिक मासे नवं. की ११, १२, इस राशि की कन्याको गुर त २१0 २५ ३९ सता मागत रस 
सन्‌ 2018 ई में फर. की ५,६, ७, २० ( 14703 बाद) २१, मार्च की २,| 11 लक तक अ रुपेण | 3018 ई में फर. की ५, ६, ७, २० (14/03 बाद), २१, मार्च को २, ३, ५, ६, ७, 
३, ५, ६, ७-८ (चं.दा.), १२ तारीखें शुभ होंगी। पूज्य, तदुपरान्त शुभ रहेगा। |८, १२ तारीखे शुभ होंगी। 

मकरराशि-मई की १६, २१, २२, २६, ९७, जून की २ (18/19 बाद), क के वर को आषाढ, मकर राशि-अप्रै. की १८, १९, २८, २९, मई की ६, ७, ८, ९, ११, १२, १६, 
३, ४, ५, ६, ७, ८, १७, १८, १९ (17/26 तक), ३०, जुला. को १,२; ३, ५,। कार्तिक, मार्ग, मास शुभ ।ज्येष्ठ,|२१, २२, २६, २७, जून का २ (18/19 बाद), ३, ४, ५, ६, ७, ८, १७, १८, १९ 
६, १०, १९, २०, २७, २८, २९, ३०, ३१, अग. की १, २, ५, (चंदा.), ११, 


श्रावण व आश्विन मासा में सूर्य |(17/26 प , ३०, जुला. की १, २, ३,५, ६, १०, १९, २०, २७, २८, २९, ३०, 
१२, सितं. की २१, २२, २५, २७, २८, २९, ३०, अवतृ. की ५, ६ [कार्तिक मासे पुज्य तथा वैशाख, भाद्रपद और|३१, अग, की १, २, ५, ११, १२, १७, २३ (20/00 बाद) २४, २७, २६ निक 
नव. की १३, १४] मार्ग, में नवं. की २३, २४, २५, २८, २९, दिसं. की ३, ४, 


पौष मास त्याज्य होंगे। ३१, सितं. की २, ३, २१ 人 २२, २५, २७, २८, २९, ३०, AT, की ५ Nr 
१ इस राशि की कन्या को गुरु|मासे नवं. को १३ , १४] पा! में अव, की ३३, २४, २५, २८, २९, दिसं. की ३, 
१० (23/40 बाद), ११, १२, सन्‌ 2018 ई. में फर. की ५, ६, ७, १८, १९, २० 
(14/03 तक), २१, मार्च की ३, ५, ६, ७, ८, १२ तारीखें शुभ होंगी। 


11 सितं. तक शुभ, तदुपयन्त संवतान्त [४, १०३ १, १२, सन्‌ 2018 ई. में फर. को ५, वस ७' १८, १९, २० (14/03 तक), 
राशि-अप्रै. की १८-१९ SDE , २९ (21/42 बाद), मई की 


तक साधारण रुपेण पूज्य होगा। |२१, ३, ५, ६, ७, ८, १२ तारीखे शुभ होंगी। 
कुम्भ राशि के वर को) कुम्भ राशि-अप्रै. की १८, १९, २९ (21/42 बाद), की ३, ४, ८ (22/ 
३,४, ८ (22/50 बाद), ९, ११, १२, जून १७, १८, १९, २०, २७, २८, 
जुला. 'की २ (10/51 बाद), ३, ५, ६, १०, १७, २५, २९ (18/27 बाद), 


वैशाख, मार्गशीर्ष, श्रावण मास 50 बाद), ९, ११, १२, १६, २१, २२, २३, २७, ER जत २ (18/19 तक), 

शुभ, आपाढ़, भाद्रपद व कार्तिक ५, ६, ७, ८, १७, १८, १९, २०, २७, २८, जुला २10/51 बाद), ३, ५, ६, 

३०, ३१, अग. की १, २, ५, ११, १२, १७, २३, (20/00 तक), २५ (27/| मसो में सूर्य की पूजा, ज्येष्ठ, १०, १७, २५, २९ (18/27 बाद), ३०, ३१, अग. की१ सं ५,११, १२, १७, २३ 
09 बाद), २६, २८, ३०, ३१, सितं. की २-३(चं.दा.), [कार्तिक मासे नवं. 

की ११, १२] ' में भवं. की २३, २४, २५, २८, २९, ३०, दिसं. की १, 


आश्विन व माघ मास त्याज्य रहेंगे। (20/00 तक), २५ (27/09 बाद), २६, २८,,२०, २१, सत. की २, ३, २२ (12/ 


क त कळा को 01 बाद), २ कु है ३०, ३८ , २९, ३०, अक्तू, की ५, पद [कार्तिक मासे नव. की ११, 
गुरु तं. तक विशेष रुपेण मार्ग. में नव. , रे४, ZR , दिसं. , ४ (16/50 बाद), 
४ (16/50 बाद), १० (23/40 तक), सन्‌ 2018 ई. में फर, की १८, १९, र he RRR वत A ॥ 
२०, २१, मार्च की २, ५, ६, ७, ८, १२ तारीखें शुभ होंगी। 


で तदुपरान्त संवतान्त तक शुभ|१० (23/40 तक), सन्‌ 2018 ई, में फर. की ५ (22/29 बाद), ६, ७, १८, १९, 
|| मार्च की भ होंगी। 
खि अग्रे, की १८, १९, २८, २९ (21/42 तक), मई की ३, 


~ AA) 
७५ 
ps] 
टः 
0 
to 
~ 


२०, २१, मा २, ५, ६, ७, ८, १२ तारीखें 


मीन राशि के बर को ज्येष्ठ, मीन राशि-अप्रै. की १८, १९, २८, २९ (21/42 तक), की ३, ४, ६, ७, 
८ (22/50 तक), ११, १२, १६, २१, २२, २३, २६, २१, जून की भाद्र, व माघ मास शुभ ; वशा ८ (22/50 तक), ११, १२, १६, २१, २२, २३, २६, ३१, जून को २, ३, ४, ७, ८, 
७, ८, जुला. की १७, १९, २०, २५, २७, २८, २९ (18727 तक), श्रावण, आश्विन व मार्ग, मासा १७, १८, १९, २०, २७, २८, ३० सुस की १, २ (10/31 तक), ५, ६, १०, १७, 
१ २, ५, ११, १२, २३, २४, २५ (27/09 तक), २८, ३०, ३१, १९, २०, २५, २७, २८, २९ (18/27 तक), अग. को १, NON 
सितं. की २, ३, २१, २२ (12/01 तक), २५, २७, २८, २९, ३०, अतू: र न धन 
की ५, ६, मार्गशीर्ष में नवं. की २३, २४, २५, २८, २९, ३०, दिसं. की १, दिस, की १, ३, ४ (16/50' 


५ न गुरु 11 सितं. तक शुभ, तदुपरान्त मार्ग. में नवं. को २३, २४ KN २८ ९, ३०, , ३, ४ (16/50 तक) 
३, ४ (16/50 तक), १०, ११, १२, सन्‌ 2018 ई. में फर. की ५ (22/29 | संवतान्त तक विशेष रुपेण पूज्य Re ११, १२, सन्‌ 2018 ह 4. फर. क ५ (22/29 तक), १८, १९, २०, २१, मार्च 
तक) 


रहेगा। २, ३, ७, ८, १२ | शुभ रहेंगी। 


२५ (27/09 तक), २८, ३०, ३१, सितं. 
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मुण्डन, गृर्ठावम्भ, गृहप्रवेश, विपणि, उपनयन, अर्वदेवं प्रतिष्ठादि ed- आंवत्‌ २०७४ | 


प्राचीन भारतीय ज्योतिषाचार्य ET" की दृष्टि से विवाह, मुण्डनादि मुहूत्तों के निर्धारण में मुख्यतः इक्कीस दोषों का उल्लेख किया गया ह इनमें पंचाँगशुद्धि , 

कूर ग्रह का नक्षत्र-वेध, पापग्रह की युति, दोष, मृत्युबाण, षष्ठाष्टम चन्द्र एवं शुक्र विचार, व्यतीपात- वैधृति आदि ब योगों की युति, गुरु शुक्रास्त का विचार, 
था तिथि विचार आदि दोषों का विशेष रूप से विचार किया जाता है। राजमार्ततण्ड-वशिष्ठ आदि शास्त्रकारों एवं आचार्यो ने भी विवाह के अतिरिक्त चूडाकरण, गृहारम्भ, 

, प्रतिष्ठा, पुंसवन, कर्णवेध आदि ENM में भी क्रूर ग्रहों के वेध, युति, व्यतीपात, वैधृति आदि अशुः भ योगों एवं दोषों का विचार करने का निर्देश दिया है-विवाहेऽर्ध प्रतिष्ठायां 

पुंसवनं तथा कर्णवेधादि चूडायां क्षे विवर्जयेत्‌॥ ध्यान रहे, शास्त्र नियमानुसार बुधवार के दिन अभिजित मुहूर्त भी ग्राह्य नहीं होता। 

“पंचांग दिवाकर' में लगाए जाने वाले सभी RT मे सर्वत्र शास्त्र विहित नियमों का यथा सम्भव पालन किया जाता है। -निवेदकः पं. विवेक शर्मा 


मुण्डन मु くさ ゼー २०७४ टि. पक्ष तिथि वार | तारीख निक्षत्र|मुहूर्त विवरण ( घं. मि.) अत्यावश्यक परिस्थितियों में 
जज र या फा ज्यि. शुक्ल २,शनि|27 मई |मृग. (मु. 14/40 तक, ल. ३, ४ नवरात्रो में 
#% बालक के मुण्डन जन्म या गर्भाधान काल से १, ३, ५ शु 『 | で ),अभि., भौम यु परि. शारदीय नवरात्रों में मुण्डन मुहूर्त्त 


इत्यादि विषम वर्षों में करने का विधान है । कुछ विद्वान्‌ बालक के |ज्ये. शुक्ल ५, चन्द्र 29 मई पुष्य |मु. 13/25 बाद,ल.६ ( बुदा.) पक तिथि वार क्षत्र | मुहूर्त विवरण ( घं. मिं. ) 
जन्म मास एवं जन्म-नक्षत्र और विरुद्ध चन्द्र (४,८,१२वें) में |ज्ये. शुक्ल ५, मंग. [30 मई पुष्य |मु.11/57 तक, ल. ३, ४( के.दा. )| आश्रि. शु. १, गुरु 21 ad. हस्त |ल. ७, ९, अभिजित्‌ ( चं.दा. ) 
चूडाकरण करने का निषेध मानते हैं-(चूड़ामणि) ज्येष्ठ (बड़े) |ज्ये. शु. १०, शनि| 3 जून हस्त |मु.13/26 बाद, ल. ६ गुरु युति आश्चि. शु.२, शुक्र 22 सितं.|चित्रा 'ल. ७, अभिजित्‌, ९ 
लड़के का मुण्डन ज्येष्ठ मास तथा ज्येष्ठा नक्षत्र में करने का निषेध |ज्ये. शु. ११, चंद्र 5 जून ल. ४ ( के. दा.) अभि., ६ |आश्चि. शु. ६, मंग |26 सितं.| ज्ये. |मु. 7/03 बाद, ल. ७, अभि., ९ 
माना यया है | कुल परम्परानुसार नवरात्रों में सिद्ध शक्तिपीठ या तीर्थ ज्ये, पणिम १२, मंग| 6 जून | स्वा. |ल.४ (के.दा.) अभि., ६ (क्षत्रियाणां) | आश्चि. शु. ७, बुध |27 सितं.| ज्ये. | मु. 9/57 तक 

स्थलों पर बिना निर्धारित मुहूत्तो के भी मुण्डन आदि शुभ कार्य ज्ये. » शुक्र 9 जून | ज्ये. |ल. ४ ( के. दा. ), अभि., ६ Ha मुदूर्त -२०७४ (खनन भनन) 

सम्पादित कराते हैं । आघा. कृ.१०,चंद्र 19 जून | रेव. |मु. 14/15 तक, ल. ४ (के. दा.), /गुठावम्भ --0०(७४ ( खनन एवं भूमि पूजन) 


ーー ニニ ーー ニー अभि., ६ ( शु. दा. ), ७ स द 
र | तारीख |नक्षत्र| मुहूर्त विवरण ( घं. मि. ) आषा. कृ.११,मंग |20 जून に ल. ४ (के. दा. ), अभि., ६ नींव (शिलान्यास) एवं गृह निर्माण आदि के मुहूत में गृहस्वामी 
वैशा.कृ. ५, रवि (16 अप्र. ज्ये. | दि. ल. ३, ४, ( के.दा. ), 0 (शु. दा. ), ७ (क्षत्रियाणां) |की राशि अनुकूलता देखकर निम्न शुभ मुहूर्तों में वास्तु पूजन, य 
अभिजित, ६ (ब्राह्मणो हेत) |आषा. शु. २, रवि|25 जून | पुन. |ल. ४ ( के. दा. ), अभि., ६ | शान्ति, होम यज्ञादि करके, शिलान्यास, नींव भरण, गृहारम्भ ( ) 

वैशा. कृ.११ 5 22 अप्रे. शत. | दि. ल. ३, ४, अभि., वैश्यानां (शुः दा. ), ७ ( विप्राणां ) [प्रारम्भ करना चाहिए। गृहारम्भम ५, ७, ९५ १५, २९, रेड प्रविष्टों 
वैशा.शु. ५, रवि |30 अप्रै.| मृग. | मु. 8/33 तक (ब्राहाणो के लिए) | आषा. शु.१०,चंद्र | 3 जुला स्वा. |दि.ल. ४( बु. के. दा. ), ६, अभि.| में भूमि-शयन (सुप्त भूमि) का भी विचार किया जाता है। सूर्य नक्षत्र 
वैशा. शु. ७, मंग.| 2 मई | पुष्य ल. ३, ४ ( के. दा. ), ६ ( सन्‌ 2018 ई. में ) से 5, 7, 9, 12, 19 एवं 26वें चन्द्र नक्षत्र पर भी भूमि-शयन का 
| (fi के लिए) फाल्गु, कृ.५, चंद्र | 5 फर. ह/चि | मु. 7/25 से 12/10 तक वया क्य Nic ms 人 MM 

देः से 12/0 फाल्गु. कृ. ६,मंग | 6 फर. डा मु. 10/53 बाद, ल. १, क्र का भी प्रयोग कर सकते हँ। लैंटर (छत) डालना, इलैक्ट्रिक 
. शु. १२,रवि| 7 मई | हस्त | मु. 7/45 से 12/05 तक, अभि. , क्षत्रियाणां वायरिंग और स्तम्भ आरोहणादि काल में पंचक नक्षत्रो व अग्निबाण 


| |ल. ३, ४, अभि. (12/05 
। । से 16/25 तक शुक्रपादवेध 
1 


फाल्गु. कृ. ७,बुध| 7 फर. स्वा. | मु. प्रात: 8/45 तक, ल.११ | का भी अवश्य विचार कर लेना उपयुक्त होगा। स्थिर एवं द्विस्वभाव 
> lS नद रक ४ क 
(ब्राह्मणों के लिए) फा. कृ.१०, शनि [10 फर. | ज्ये. ल. ११, १२, अभि. (भद्रा परि.) |लग्न 
| ब्राह्मणा ए) शाक. ११,शनि 22 अग्र. [शतः [लः २, ३, अभिजित्‌ 
|! हा ० फा. शु. २, शनि 17 फर. |शत. (मु. 11/28 तक, ल. १२, १ | Sm ११ शनि?) अप्रै,शत で 
वैशा. शु. १३,चंद्र। 8 मई (ह./चि ल. ३, ४ (के. दा.), अभि. | २ NCSA *वेशा.कृ.११,शनि 22 अप. के |ल. २, ३, ल 
रि हे २ | . शु. दा. णा णार क | 
ज्य. कृ. ११, चंद्र 22 मई | रव | मु. 10/10 बाद, ल.४ ।फा. शु. ५, मंग 20 फर. रे/अ |ल. १२, १ (मं.दा.), अभि. i TRE 28 अप्र. राहि. का ॥ 
| ((क.दा.), ६ (बु.दा.) |फा.शु. ६,बुध 21 फर. |अश्वि | मु. 14/01 तक, ल. १२, १ (मं. दा.) (भाम युत पारिह 


| 
; ३ > भि. ( विप्राणां *वेशा. शु.३ ग: प्रै. |रोहि- | मु. 6/56 तक ( भौम युति परि: ) 
ज्ये. कृ. ९२, मंग. [23 मई a | मु. 12/03 तक, ल. ३,४ चित्र कृष्ण ३, रवि| 4 मार्च हस्त |ल. १, अभि. ( विप्राणां BN बा ळत 0 अ डि क रय पी 
९केऱदा.), क्षत्रियाणां चैत्र कू. ५, मंग| 6 मार्च|स्वा. |ल. ९२, १, अभिजित्‌ (क्षत्रिय) | वेश्या, शा-६ „ चंद्र पुन. | मु. द्‌, 
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ला [न (नना परश मह CN by Sarayu Trust Foundation, Delhi and पु ー | रा मुहूर्त a च.) 
「 っ PP चं. मिं संवत २ 2; श्र वार | तारीख नक्षत्र | मुहूत्त र्‌ घ. पि. 
बि चार | तारीख नक्षत्र महत विवरण (यं. मि.) | नूतन (नवीन) गृह प्रवेश मुहूर्त (संवत्‌ २०७४) | 


च ठम चित्रा लि. २,३, अभिजित्‌ | न्योष कृ. ९, चंद्र | 4 दिसं.| मृग. |ल. ८, ९, अभि., ११ 
चित्रा ल. २,३, अशि ーー ニー था | , ९ 
-शु.१३, चद्र। 8 मई चित्रा ल. २,३, 00 नुतन (नवीन) गृह प्रवेश में अपने पण्डित जी द्वारा निकाले गए (सन्‌ 2018 डु से) 
j | “44 बाद डी नवग्रह पुजन हि "सुई न्य जा 

デラ as न > 5 त मुहूर्त पर नव-गृह में वास्तु-पूजा शान्ति, नवग्रह पूजन शान्त, | *फाल्गु. कृ.५,चंद्र 5 फर.|ह/चि| मु. 7/25 से 12/10 तक, 

न र शुक्र 12 मा जो ' च > स्वस्तिवाचन एवं पंचदेव, गोपूजन आदि के पश्चात्‌ ब्राह्मणा एव सा | a 
, श॒. २, शनि [27 नग. | ९. २, ४ भ., ६ भामयुात पारहार आडि श्रतजनों ८ जे भोजन-दान दि एवं क पूजन, जल | कलश था ॥ हँ तक 

शुः १ १, चंद्र | 5 जन चित्रा ल. ३, अभिजित,६ ( भद्र परि.) आश्रितजना का न छ 2 कन ल. अ छ मंगल गान| 'फाल्गु. कृ.७,बुध 7 फर. स्वा. (मु, 12/16 तक, ल. १९,९२ 

भाषा, शु.३, चंद्र 26 जून |, अभि., ६, CIT री ला छ क्र शत. (मु. १/42 बाद, अभि., २, ३ 
AN | आ र | थे ६ 002 र सहित नव गृह में प्रवेश करना चाहिए। “फा हक | 6 च 9 も ह 2 और 
आणा. शु८, शनि | 1 जुला हस्त [ल. ६, अघि) हतकत म ह|त 7 फर शित. 1/28 तक, ल. १२ 
आया. शु.१०,चंद्र 3 SM | हिन्त, ७ पक्ष तिथि वार | तारीख नक्षत्र मुहूर्त विवरण CH _ *फाल्गुशु.६,बुध |21 फर. |अश्वि.| 14/01 तक, ल. ११, १२, २ 
आपा. शु.१३,गुरु | 6 जुला| अनु. | मु. 8/24 तक बैशा.कृ. ११,शनि |22 अप्रै.| शत. | ल. ३, अभिजित्‌, ६ चैत्र कृ. २,शनि | 3मार्चउ:फा.| ल. ११, १२, २, अभि., ३ 
श्राव. कृ. १,चन्द्र 10 जुला उषा. | मु. 12/20 बाद, ल. ८ *वैशा. शु. २/३,शुक्र 28 अप्र. रोहि. | मु. 13/39 बाद, ल. ६ “चत्र कृ. ७,गुरु | 8 मार्च अनु. |ल. ११, १२, २, अभि., ३ 
“श्रा. कु. १३, शुक्र |21 जुला मृग. क तक , ले. पि 3 (भौम युति परिहार) (भद्रा परिहार) 

अ चंद्र दान *वैशा. श.३ शनि।29 अप्रै रोहि । , 
*श्रा.शु.५/६ शुक्र 28 जुला| हस्त |ल. ६ SR ETS i चैत्र कृ. १०,चँद्र 12 मार्च |उ.पा. | मु. १/34 बाद, ल. २, अभि.,३ 
“पय 2 0 अभिजित्‌ | र い に जे “तारांकित ७ CR हैः नहीं CO 

श्राव. शु, ८, चंद्र 31 जुला स्वा. ल. ६, बैशा.श. ११,शनि | 6 मई |उ.फा. मु. प्रात: 6/09 से 8/08 तक | नोट” तीरा मुहूर्तो में केवल कलश-चक्र शुद्धि नहीं 
श्राव. शु.१०, 2 अग. अनु. | ल. ६, ८ वैशा. शु. १३,चंद्र| 8 मई |ह/चि ल. ३, अभि., ६, हस्ते शुक्र वेध है। शेष सभी मुहूर्त दोषों से मुक्त ( शुद्ध ) ह। 

*भाद्र:कृ.",, शनि |12 अग.| उभा | मु. प्रात: 6/14 तक 


*ज्ये. कु.२, शुक्र 12 मई | अनु. | ल. ३, अभि., ६ 
*भाद्रःकृ.१०;गुरु 17 अग.| मृग. मु.7/10 बाद,ल.६, अभि., ८ | ज्ये, कृ. ११, चंद्र 22 मई | उ/२ |ल. ३, अभि., ६ = ` 
»भाद्र:कृ.१२,शनि19 अग.| पुन. (मु. 7/18 तक *ज्ये. शु, २, शनि [27 मई | मृग. | ल. ३, अभि., ६ (भौम युति परि.) 
*भाद्र. शु. २, बुध 23 अग.[उ:फा.| मु. 14/04 बाद 


*ज्ये. शु. ५,चंद्र 29 मई | पुष्य | मु. 13/25 बाद, ल. ६ 
भाद्र. शु.११, शनि| 2 सितं!उ.षा. | सु. 7/24 से, ल. ६, अभि. ८ ज्ये. शु. १०,शनि| 3 जून |उ/ह 


मार्ग. शु. ६, शनि [25 नवं. ४ ल. ९, अभि., ११ (म.12/49 तक) |ज्ये. शु. १९,चंद्र। 5 जून चित्रा 
.शु. ८, चंद्र 27 नवं. | शत. | मु. 11/03 तक, ल. ९ 


पुराने गृह में प्रवेश मुहूर्त-सं. २०७४ वि. 


अस्थायी रूप से किराये आदि के मकान में प्रवेश अथवा पुराने 
गृह में प्रवेश के मुहूर्त के लिए ऊपर दिए गए नवीन गृह प्रवेश मुहूर्तो 
मु. 6/51 बाद, ल. ३, अभि..६ | के अतिरिक्त निम्न मुहूर्त भी ग्राह्य होंगे । वर्तमान सामाजिक परिस्थितियों 
ल. ३, अभि., ६ ( भद्रा परि. ) नें जब अधिकतर पंचाङ्गकार गुरु-शुक्रास्त काल में भी पुराने गृह- 

आपा. कृ.१०,चेद्र।19 जून | रेव. | मु. 14/15 तक, ल. ३, प्रवेश मुहूत्तो को विहित मानने लगे हैं, हमने इस वि. संवत्‌ २०७४ से 
मार्ग. शु. १०,बुध 29 प -भा.ल. ९, ११, १२ अभिजित्‌, ६ इन्हें ग्रहण कर देने का निर्णय लिया है । इन्हें अत्यावश्यक परिस्थिति 
पौष कृ. ९, चंद्र | 4 दिसं| मृग. |ल. ९, अभि., ११, १२ |आघा. शु. ७,शुक्र [30 जून |उ.फा.| मु. 5/53 बाद, ल.३, अभि., मे ही ग्रहण करना चाहिए। ध्यान रहें, पुराने निजी या किराये के 
श्यौष कृ. ५, गुरु | 7 दिसं] पुष्य |ल. ९, अभि., १९, १२ आषा. शु.८, शनि | 1 जुला| हस्त | ल. ३, अभिजित्‌, ६ 


ई. में ८ ल. ३ अभि., ६ मकान में प्रवेश समय भी कलश Ey देव-पूजन, नवग्रह Ne 

सन्‌ 2018 इ. म) आषा. शु.१०,चंद्र | 3 जुला| स्वा. | न. २, ड! दान, दक्षिणा सहित ब्राह्मण भोजनादि करवाना शुभ हाता ह। इन 

*फाल्गु. कृ.५ : fe 5 फर.|चित्रा | मु. 10/17 से 12/10 तक |आपषा. शु.१२,बुध| 5 अनु. | ल. ३, ६ हि मढ में कलश चक्र शुद्धि भी उपेक्षणीय होती है। 

*फाल्गु. कृ.७ / 1 स्वा. मु. 12/16 तक, ल. ११, |आषा. शु.१३,गुरु 6 अनु. | मु. प्रात: 8/ पक्ष Rf वार | तारीख नक्षत्र मुहूर्त विवरण ( घं. मि.) 
हि) は (गु. दा. ), २ (12/6 तक) *श्राव.कृ. १,चंद्र 10 जुला |उ.घा. मु. 12/20 बाद, ल. ६ म तिथि वार जै नक्षत्र मुहू ( ) 

*फाल्गुःशु.२,शनि|17 फर. | शत, ल. १२, अभि., २ “मार्ग, कृ.७,शुक्र 10 नवं. | पुष्य | मु. 10/49 से 12/25 तक |वशा. कृ. ८,बुध 19 अप्रे. उ.षा. ल. ३, ६ 

चैत्र कू. २,शनि| 3 1 ल. १२' २, अभिजित्‌, ३ । “मार्ग, शु. ५,गुरु 23 नवं. उ.षा.| ल. ८, ९, अभिः, ११ 


बैशा. कृ.१०,शुक्र 21 अप्रे, धनि, | ल. ३,अभि.,६( 16/55 तक) 
*चैत्र कृ. ७, गुरु | 8 मार्च अनु, |ल. १२, २, अभिजित, ३ | “मार्ग, शु. ६ शुक्र [24 नवं. |उ.षा.| ल. ८, ९ ( मु. 10/03 तक ) वैशा, कृ.११ शनि 22 अप्रे. शत. |ल. ३, अभिजित्‌, ६ 


(भद्रा परिहार) मार्ग, शु. ६, शनि 25 नवं. | श्रव. | ल.९, अभि, ११ (मु.1249 तक) देशा. शु.२/३, शुक्र 28 अपरे. रोहि. मु. 13/39 बाद, ल. ६ 
*चैत्र कृ. १०,चंद्र 12 मार्च उ.षा. | मु. 9/34 बाद, ल. २, मार्ग, शु. ८,चंद्र 27 नवं. | शत. | ल.८, ९, अभि., ११ ( गुरु वेध ) वेश. शु ३ शनि 29 अप्र. रोहि मु. प्रातः 6/56 तक 
१०, अभि., ३ भद्रा परिहार) |मार्ग, शु. १०,बुध |29 ही, हिर TMi ११ र य 9 se ed 
*तारांकित 'शुक्र| 1 दिसं|अश्चिः| 1 ,ल.८,९, .शु. ५, र 
urn ema । शेष सभी |मा.शु.१२/१३,शुक्र का |. मई | पुन, 6/37 आइ, 
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पुरातन गृह-प्रवेश मुहूर्त-संवत्‌ २०७४ (2017-18 ई.) 


पक्ष तिथि वार नक्षत्र | मुहूर्त विवरण ( घं. मिं.) 

वैशा.शु. ११,शनि| 6 मई |उ.फा.| मु. 6/09 से 8/08 तक 

RT. १३,चंद्र | 8 मई [ह/चि।ल. ३, अभिजित्‌, ६ 

। ये. कृष्ण २,शुक्र 12 मई | अनु. |ल. ३, अभिजित्‌, ६ 

. कृ. ७,गुरु |18 मई |धनि. |9/26 बाद, अभि., ६ 

(श्रवणे राहु-वेध) 

- कृ. ११,चंद्र 22 मई | उ/रे |ल. ३, अभिजित्‌, ६ 

. शु. १, शुक्र (26 मई ।रोहि. |ल. ३, अभि., ६ (चं. दा.) 

. शु. २, शनि|27 मई | मृग. | मु. 14/40 तक, ल. ३, अभि.,६ 

. ५, चंद्र 29 मई |पु./पु.| मु. 11/07 बाद, अभि., ६ 

. शु. ९/१०,शनि | 3 जून |उ/ह | मु. 6/51 बाद, ल. ३, अभि., ६ 

- शु. ११, चंद्र/ 5 जून |चित्रा|ल. ३, अभिजित्‌, ६ 

आषा. कृ. ३, चंद्र 12 जून |उ.षा. | मु. 10/50 बाद, अभि., ६ 

आषा. कृ.१०,चंद्र 19 जून | रेव. |मु. 14/15 तक, ल. ३, 
अभिजित्‌, ६ 

आषा. कृ. १३,गुरु22 जून |रोहि. | मु. 12/25 से 15/38, ल.६ 

आषा. शु. ३, चंद्र 26 जून | पुष्य |ल. ३, अभि., ६ ( शनि वेध ) 


हस्त |ल. ३, ६, अभि., ८ 
आघा. शु.१०, चंद्र 3 जुला| स्वा. |ल. ३, ६, अभि., ८ 
आघा. शु.१२,बुध| 5 जर अनु. |ल. ३, ६, अभि., ८ 
आषा. शु.१३,गुरु | 6 झू अनु. | मु. प्रातः 8/24 तक 
श्राव. कृ. १, चंद्र 10 जुला |उ.षा. | मु. 12/20 बाद, ल. ६ 
श्राव. कृ. ८, चंद्र 17 जुला |अश्चि.|ल. ६, अभिजित्‌, ८ 
श्राव. कृ. १२,गुरु 20 जुला |रोहि. ल. ६, अभिजित, ८ 
श्राव. कृ.१३,शुक्र/21 जुला | मृग. | मु. 14/53 तक, ल. ६, 
अभि., ८ (चं. दा.) 
मु. 7/01 बाद 

ल. ६, अभिजित्‌, ८ 
ल. ६, अभिजित्‌, ८ 
मु. प्रात: 9/40 तक 
ल.६,८ (चं. दा.) 
मु. 13/51 तक, ल. ६, 


अभिजित्‌, ८ ( 13/51 तक) 
ar で t. ८ , ९ , उभ्रिजित्‌, च "गुदा 


श्राव. शु. ५, गुरु |27 जुला उ.फा. 
राव. शु. ५/६,शुक्र [28 जुला | हस्त 
श्राव. शु. ६, शनि 29 जुला | चित्रा 
श्राव. शु. ८, चंद्र 31 जुला | स्वा. 
श्व. शु.१०, बुध | 2 अग. अनु. 
भाद्र. कृ. ५, शनि |12 अग. उ/रे 


184 
पक्ष तिथि वार | तारीख नक्षत्र मुहूर्त विवरण ( घं. मिं. ) 
पक्ष तिथि वार नक्षत्र | मुहूर्त विवरण (घं. मिं.) |फाल्गु. कृ.७, बुध | 7 फर.। स्वा. |मु. 12/16 तक, ल. ११, 
काति. शु. २,शनि|21 अक्त स्वा. | मु. 10/17 तक (गु. दा.) ।फाल्गु' श १ न 16 फर. शत. | मु. 9/42 बाद, अभि., २, ३ 
कार्ति, शु. ७,शुक्र 27 अक्ताउ.षा. ल. ८, ९, अभि., फागु. शु. २, शनि [17 फर. | शत. | मु. 11/28 तक, ल. १२ 
SSR (पत्र SAN ) फल्गु, शु. ६,बुध 21 फर. |अश्वि. मु.14/01 तक, ल. ११,१२,२ 
४ し ーー )| पत्र कू.२, शनि| 3 मार्चीउ.फा.|ल. ११, १२, २, अभि., 
कार्ति, शु. १०, चंद्र 30 कू| शत. | ल.८, ९, अभि., ११ ( गु.दा.) 人 mn ७,गुरु | 8 मार्च अनु. [ल हु त = ठावि र 
कार्ति. शु. १२,बुध 1 नवं.|उ.भा.| 7/41 बाद, ल. ८, ९, ११ १ EC 
कातिं. शु. १३; नवं.| उ/रे |ल. ८, ९, अभि.,११ ( गुःदा. 
MRE कता 200अ.२२( गुदा.) चैत्र कृ. १०, चंद्र 12 मार्च |उ.षा. | मु. 9/34 बाद, ल. २, अभि.,३ 


मार्ग. कृ. ३, चंद्र| 6 नवं.| रोहि.| ल. ८, ९, अभि.,११ ( गुःदा. ) 
मार्ग. कृ. ६, गुरु | 9 नवं.|पु/पु |ल. ८, ९, अभि., ११ ( गुःदा. ) 
मार्ग. कृ. ७, शुक्र [10 नवं. | पुष्य | 12/25 तक, ल. ८, ९ (गुदा.) 
मार्ग. शु. ५, गुरु [23 नवं. |उ.षा.| ल. ८, ९, अभिजित्‌, ११ 

मार्ग. शु. ६, शुक्र [24 नवं. 
मार्ग. शु. ६/७,शुक्र [25 नवं. 


षाण मुहूत वि संवत २०७४ (2017 83) 


पौष कृ. १, चंद्र | 4 दिसं मृग. |ल. ८, ९, अभि., ११, १२ [केवल बुःगु. एवं शुक्र वारों को ही ग्रहण करना चाहिए कर्त्ता 
पौष कृ. ३, बुध| 6 दिसं| पुन. | मु. 10/19 तक, ल. ८, ९, |की दशाऽन्तर्दशा भी उत्तम होनी चाहिए। 

(शनि-वेध) नोट-मुहूर्तत वाले दिन अपनी राशि से चन्द्र 4, 8, 12वें 
पौष कृ. ५, गुरु | 7 दिसं| पुष्य |ल. ८, ९, अभिजित्‌, हो, तो वह दिन त्याग दें। वार-स्वामी भी उदित होना चाहिए। 
र ११, १२ (सूर्य वेध) पक्ष तिथि वार | तारीख नक्षत्र मुहूर्त विवरण (घं. मि.) वार | तारीख |नक्षत्र | मुहूर्त विवरण ( घं. मिं. ) 
पौष कृ. ११, UN ५ १,१२(शु. दा. ) क, युध 9 हिला लि. १,३, अधित, ३ ` कृ. ८, बुध |19 अप्रै.|उ.षा. ल. १, ३, अभिजित्‌, ६ 
माघ शु. २, शुक्र र जन.| धनि. | ल. ११, १२, (मु. 11/02 तक) या, bo i 1030 
माघ शु. ३, शनि |20 जन.| शत. | मु. 11/19 बाद, अभिजित, (वैशा, शुः ३, शनि 29 अप्रै. रोहि. | मु. प्रातः 6/56 तक 

ल. २(श॒. दा.) वेशा. शु. ५, रवि 30 अप्रै.| मृग. | मु. प्रातः 8/33 तक 
माघ शु. ५, चंद्र 22 जन. उ.भा.। ल. ११, १२, अभिजित, २ |वैशा. शु. ११,शनि 6 मई 1४ मु. प्रात: 6/09 से 8/08 तक 
माघ शु. ७, बुध [24 जन. रे/अ. ल. ११, १२, २ (शु. दा.) |वैशा. शु. १२ न 7मई १ ल. १, ३, अभिजित्‌, ६ 
माघ शु. ८, गुरु 25 जन.|अश्चि.| ल. ११, १२, अभि., २ (शुदा. | वैशा.शु. १३, चंद्र | 8 /चि|ल. १, ३, अभि., ६ 
माघ शु. १० ,शनि |27 जन.| रोहि. | ल. ११, १२, अभि., २ (शुदा.) |ज्ये. कृ. २, शुक्र [12 मई | अनु. | ल. १, ३, अभिजित्‌, ६ 
'फाल्गु. कृ.५, चंद्र] 5 फर.हि/चि| मु. 7/25 से 12/10 तक, |ज्ये. कृ. ११, चंद्र |22 मई | उरे | ल. ३, अभिजित्‌, ६ 


। लल. ९९, ९२ 


न 


उ/श्र/ल. ८, ९, अभि., ११, १२ ।मुहूर्त के समय किसी कर्मकाण्डी ब्राह्मण द्वारा सर्वदेव, नवग्रह 
श्रव. | ल. ८, ९, अभि., ११ (12/49 तक) पूजन के पश्चात्‌ दृढ़ कलश-स्थापन एवं कन्या-पूजन आदि 
मार्ग. शु. ८, चंद्र 27 नवं. | शत. |ल. ८, ९, अभि., ११, १२ के पश्चात्‌ ब्राह्मणों, आश्रित एवं सहयोगीजनों को यथाशक्ति 
मार्ग. शु. १०, बुध |29 नवं. | उ/रे | ल. ८, ९, अभि., ११, १२ | भोजन आदि करवाना चाहिए। विपणि मुहूर्त में कुम्भ लग्न 
1दिसं अश्वि|ल. ८, ९, अभि., ११, १२ |त्याज्य होता हे । विशाल-पैमाने पर व्यापार करने के लिए 


ज्ये. 


कान या व्यवसाय शुरु करने के मुहूर्त्त- 
)-वि. संवत्‌ २०७४ (2017-18 ई.) 
व्यवसाय में दुकान, कार्यालय, फैक्ट्री आदि शुरु करने के 


शु. ५, चंद्र (29 सर्ड । पुष्य / सा. 73/25 व्यद, त्त. ६ _ 


- श. ९ so 
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विपणि मुहरत्त-वि. संवत्‌ २०७४ (2017-18 ई.) क dT मुहूर्त कं 
क्ष तिथि वार | तारीख नक्षत्र मुहूर्त विवरण (घं. मि.) |पक्ष तिथि वार | तारीख नक्षत्र मुहूर्त विवरण ( घं. मिं.) [पक्ष तिथि वार | तारीख [नक्षत्र | मुहूर्त विवरण ( घं. मि.) 
- शु. १०, शनि | 3 जून | उ/ह |मु.6/51 बाद,ल. ३, अभि.,६ |अश्वि शु.१०,शनि।30 सितं.उ.षा. | ल. ६, ८, अभिजित्‌ 時 शु.२, बुध 29 मार्च ल. १२, २, ३, अभिजित्‌ 


अभि रि | य पे चैत्र शु. १०, \ | 5 अप्रे. पुष्य । मु. 10/04 बाद, ल. ३ 
| ३ भद्रा तक ग्र. पुष्य अभिजित्‌ 
ये. शु. ११, चंद्र | 5 जून चित्रा |ल. ३, अभि., ६ (भद्रा परि.) मार्ग. कृ. ७, शुक्र 10 नव. | पुष्य पु 10/49 से 12/25 चैत्र to गुरु | 6 अप्रै अश्लेल. १२, २, ३, अभिजित्‌ 


रेव. |ल. ३, अभिजित्‌ मार्ग. शु. १, रवि |19 नवं. | अनु. |ल. ८, ९ ( चं. श. रा. दा. ), बैशा. शु. ५, रवि [30 अप्रै.मृ/अ|ल. २, ३, अभिजित्‌ 
रोहि | मु.12/25से15/38तक(चं दा.) अभिजित्‌, १२ (चं. दा.) [वैशा. शु. ९०,शुक्र 5 मई पू.फा.[ल. २, ३ 
पुष्य |ल. ३, अभिजित, ६ मार्ग. शु. ५, गुरु 23 नवं. उ.षा. |ल. ८, ९, अभि., १२ वैशा. शु. १२,रवि| 7 मई |उ/ह |ल. २, ३, अभिजित्‌ 
:फा.|मु. 5/53 बाद, ल. ३,६, अभि. [मार्ग am 10/03 तक ज्ये. कृ. २ शुक्र [12 मई | अनु. |ल. २, ३, अभिजित्‌ 
हस्त |ल. ३, ६, अभिजित्‌ 1000005000: हू र्ड ह ज्ये. शु. ३, रवि 28 मई आर्द्रा ल. २, ३, अभिजित्‌ 
७ न पार्ग, शु१२/१३,शुक्र | 1 दिसं)अश्वि |ल. ८, ९, अभि., १२ ज्ये. शु. ११, चंद्र | 5 जून चित्रा ल. २, ३, अभिजित्‌ 
मार्ग. पूर्णि., रवि | 3 दिसं.रोहि. |मु. १/21 बाद आघा. कृ. २, रवि |11 जून |पू.षा. | मु. 8/05 बाद, ३, 
पौष कृ १, चंद्र 4 दिसं. मृग. ल.८,९, अभि. , ९२ आषा. कृ ३, चंद्र 12 जून पू.षा. ल. ३, मु. 10/50 तक 


。 दिसे आघा. शु. २, रवि |25 जून | पुन. |ल. ३, अभिजित्‌, ६ 
पौष कृ. ५, गुरु | 7 दिसं. पुष्य |ल. ८, ९, अभिजित्‌, १२ CO 

( सन्‌ 2018 ई. में ) 161111: ५,चंद्र | 5 फर.| हस्त |मु. 7/25 से री 
दार र ८ तक |फाल्गु. शु, ३,रवि [18 फर. |पू/उ |ल. ११, १२, २, अभिजित्‌ 
गल्गु. कृ. ५,चंद्र | 5 फर. [ह/चि| मु. 7/25 से 12/10 उ प क| मापा लि ११, २९,२, अभि. 
चैत्र कृ. ३, रवि| 4 हस्त |ल. ११, १२, २, अभिजित्‌ 


श्राव. शु. १, चंद्र 24 जुला| पुष्य |मु. प्रातः 7/43 तक 
श्राव. शु. ५, गुरु 27 जुला|उ.फा.|मु.7/01 बाद, ल.६, अभि., ८ 
श्रा.शु. ५/६ ,शुक्र [28 | हस्त |ल. ६, अभिजित्‌, ८ 


RE EA i कान | | 3 |3R मुकलावा (गमन) 2078 इ 
टोनी ९ ; बुध | 2 अग| अनु. |ल. ६, ८ ( मु. 15/16 तक ) चैत्र कृ. २, शनि | 3 मार्चउ.फा. ल. १२, २, अभिजित, ३ है ns 
भाद्र, कृ. ५, शनि [12 अग. उ/रे |मु.13/51 तक, ल. ६, अभि. चैत्र कृ. ३, रवि| 4 मार्च | हस्त |ल. १२, २, अभि., ३ य MM Wi UE कती 
भाद्र, कृ. ६, रवि 13 अग अश्वि. ल. ६, अभिजित, ८ चैत्र कृ.७, गुरु | 8 मार्च अनु. ल. १२, २, अभिः, ३ अधवा यात्रा में सम्मुख शुक्र एवं दक्षिण शुक्र का भी विचार किया 


भाद्र, कृ. १०,गुरु 17 अग.| मृग, (मु, 7/10 बाद, ल. ६, 
अभिजित्‌, ८ 

भाद्र, शु. २, बुध 23 अग.|उ.फा.|मु. 14/04 बाद 

भाद्र. शु. ३, गुरु 24 अग. उ/ह ल. ५, ६, अभिजित्‌, ८ 


चैत्र क. १०, चंद्र 12 मार्च उ.षा. | मु. १/34 बाद, ल. २, जाता है- आजकल कुछ ज्योतिषी परिस्थितिवश एवं लोकाचार स्वरूप 

काड = ३ (भद्रा परिहार) रवि एवं शनिवार भी ग्रहण करने लगे हैं। द्विरागमन में शुक्ल पक्ष 
- ロ विशेष प्रशस्त होता है । 

_उपनयन (यज्ञोपवीत) मुहूर्त सं. २०७४ पक्ष तिथि वार मुहूर्त विवरण (घं. मिं. ) 

भाद्र, शु. ५, शनि 26 अग. चित्रा |ल. ५, ६, अभिजित्‌, ८ शास्त्रमत अनुसार ज्येष्ठ (बडे) पुत्र का यज्ञोपवीत ज्येष्ठ शा, कृ. ८, बुध 19 अप्रै.|3.षा. |ल. २, ३, 

भाद्र, शु. ११,शनि| 2 सितीउ.षा. | मु. 7/24 बाद, ल. ६, अभि., ८ मास में नहीं करना चाहिए । पुनर्वसु नक्षत्र में ब्राह्मण का|वेशा. शु, ३, शुक्र 28 अप्रै. रोहि, | मु. 13/39 बाद 

भाद्र, शु. १२,रवि | 3 सितउ.षा. | मु. १/३7 तक, ल. ५, ६ उपनयनन करें बुध अस्त हो या पापाक्रान्त हो, तो बुधवार |वैशा. शु. ५, रवि 30 अप्रै.| मृग | मु. 8/33 तक 

आश्रि, शु. २,शुक्र 22 सित चित्रा |ल. ६, ८, अभिजित्‌ को उपनयन न करें। मुहूर्त के दिन चन्द्रमा बालक की राशि वैशा. शु.६, चंद्र | 1 मई पुन मु. 6/37 2 

mig. ५, चंद्र 25 सितं| अनु, |ल. ६, ८, अभिजित्‌ से ४, ८ या १२वें स्थान नहीं होना चाहिए। वैशा. शु. १३,चंद्र | 8 मई ह/चि|ल. २, ३, ती 科 
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पक्ष तिथि वार | तारीख मुहूर्त विवरण ( घं. मिं. ) 
वेशा. कृ. ४, शनि [15 अप्रै.| अनु. [ल. २, ३, अभिजित्‌ 
ज्ये. कृ. ४, चंद्र 15 मई |पूःषा. ल. ३, अभिजित्‌. 
आपा. कृ. ४, मंग |13 जून |उ.षा. ल. ३, अभिजित्‌ 
श्राव. कृ. ४, गुरु 113 शत. |ल. ३, अभिजित्‌, ६ 
भाद्र. कृ. ४, शुक्र 11 अग.[उ.भा.| 6/13 बाद, ल. ६ 
पौ.कृ.३/४, बुध| 6 दिसं| पुन. |ल. ८, ९, ११ 

( सन्‌ 2018 ई. में ) 


चेत्र कृ. ४, चंद्र | 5 माच॑चित्रा |ल. ११, १२, अभिजित्‌ ` कृ. ४, चंद्र| 5 मार्च चित्रा |ल. ११, १२, अभिजित्‌ 
श्रीदुर्गा/गौरी देवी प्रतिष्ठा मुहूर्त २०७४ 


( आगे लिखे मुहूर्त समस्त देवियों की प्रतिष्ठा के लिए शुभ होंगे। 
परन्तु श्रीगौरी की प्रतिष्ठा के मुहूर्त के लिए शुक्ल पक्ष की तृतीया 


बैशा. कृ.११,शनि|22 अप्रे. शत. | ल. २, ३, अभिजित्‌ 
बैशा. शु. ३, शनि [29 अप्रै. रोहि. | मु. प्रातः 6/56 तक 
वैशा. शु. ५, रवि |30 अप्रै.| मृग. | मु. प्रातः 8/33 तक 
पुन. | ल. २, ३, अभिजित्‌ 

फा. मु. 6/09 से 8/08 तक 
उ/ह| ल. २, ३, अभिजित्‌ 
ह/चि|ल. २, ३, अभिजित्‌ 

अनु. ल. २, ३, अभिजित्‌ 

शत. | मु. 10/48 बाद, अभिजित्‌ 
उ/रे |ल. २, ३, अभिजित्‌ 

ज्ये. शु. १, शुक्र 26 मई |रोहि. | ल. २, ३, अभिजित्‌ 
に ७, गुरु| 8 माची अनु. | ल. ११, १२, अभिजित्‌, २ |ज्ये. शु. २, शनि |27 मई | मृग. |ल. २, ३, अभिजित्‌ 

कृ. १०, चंद्र 12 मार्च उ.षा. ल. ११, १२, अभिजित्‌, २ ज्ये. शु.५, चंद्र 29 मई पु/पु | मु. 11/07 बाद 


लव बता महत से २०७४ |= | EMR 


ज्ये. शु. ११, चंद्र| 5 जून चित्रा |ल. २, ३, अभिजित्‌ 
आगे लिखे मुहूर्त प्राय: सभी देवी-देवताओं की मूर्ति 


आषा. कृ.१०,चंद्र 19 जून | रेव. | ल. ३, अभिजित्‌, ६ 
स्थापना, जलाशय, तालाब, बावड़ी, कूआं आदि के निर्माण या शा २. (वि जूत | पुन, ल. ३, अभिजित्‌, ६ 
होंगे नेना आघा. शु. ३, चंद्र 26 जून | पुष्य | ल. ३, अभिजित्‌, ६ 
भी ग्रहणीय होंगे। सात्त्विक देवी-देवताओं की मूर्ति स्थापना 
यर यण Se पती दिन विशेष आघा. शु. ७,शुक्र 30 जून उ.फा.| ल. ३, अभिजित, ६ 
Se कक तथा देवी/देवता का जयंती दिन विशेष प्रशस्त | आषा शुः ८,शनि| 1 जुला हस्त | ल. ३, अभिजित्‌, ६ 
ご きき आषा. शु.१०,चंद्र | 3 जुला स्वा. | ल. ३, अभिजित्‌, ६ 
श्री विष्णु, राम की मूर्त्ति स्थापना में वैशाख आदि उत्तरायण शु छै के ॥ で 人 Ne त्‌ 
मासों के अतिरिक्त अक्षया तृतीया, रामनवमी, विजयादशमी, [ देवशयन्‌म्‌ एवं चातुर्मास्यादि नियम प्रारम्भ ] 
दीपावली आदि विशेष शुभ हैं। श्री विष्णु प्रतिमा में माघ मास 


मार्ग, शु. १२,शुक्र 1 दिसं/अश्चि.|ल. ८, ९, ११, अभिजित्‌ 
कृ. १, चंद्र| 4 दिसं| मृग. ल. ८, ९, १९, अभिजित्‌ 
पौष कृ. ३, बुध| 6 दिसं। पुन. | मु. 10/19 तक 

पोष कृ. ५, गुरु | 7 दिसं; पुष्य | ल. ८, ९, अभिजित्‌, ११ 
(सन्‌ 2018 ई. में ) 


वैशा. कृ. ५, रवि |16 अप्रे.| ज्ये. |ल. २, ३, अभिजित्‌ 
वैशा. शु. ३, शनि [29 अप्र. रोहि. | मु. 6/56 तक 

वैशा. शु. ५, रवि [30 अप्रै.| मृग. |ल. २, ३, अभिजित्‌ 
वैशा.शु.११, शनि | 6 मई |उ.फा.| मु. 6/09 से 8/08 तक, 
वैशा. शु. १२,रवि| 7 मई |उ/ह |ल. २, ३, अभिजित्‌ 
ज्ये. कृ. २, शुक्र [12 मई | अनु. |ल. २, ३, अभिजित्‌ 
ज्ये. शु. १, शुक्र 26 मई | रोहि |ल. २, ३, अभिजित्‌ 
ज्ये. शु. २, शनि 27 मई | मृग |ल. २, ३, अभिजित्‌, 
(मु. 14/40 तक ) 

जून उ.फा.| ल. २, ३, अभिजित्‌ 


(सन्‌ 2018 ई. में ) 


3 
वर्जित होता है। भैरव आदि तामस देवों के लिए मार्गशीर्ष मास |फाल्गु. कृ.५, चंद्र 5 फर.|ह/चि | मु. 7/25 से 12/10 तक, |ज्ये. शु. ११, चन्द्र | 5 जून | चित्रा |ल. २, ३, अभिजित्‌ 
विशेष ग्राह्य हैं। श्रीकृष्ण की प्रतिमा के लिए उत्तरायण मास, ११, १ आघा. कृ. ९, रवि |18 जून |उ.भा.|ल. ३, अभिजित्‌ 
भाद्र. कृष्णाष्टमी तथा मार्गशीर्ष मास शुभ माने जाते हैं । फाल्गु. कृ.७, बुध | 7 फर. स्वा. | मु. 12/16 तक आषा. शु. २, रवि |25 जून | पुन |ल. ३, अभिजित्‌, ६ 
श्री शिव मूर्त्ति, एवं शिवलिंग की प्रतिष्ठा में श्रावण एवं | फाल्गु. शु.२,शनि 17 फर. शत. | ल. ११, १२, आषा. शु. ३, चंद्र 26 जून | पुष्य | ल. ३, अभिजित्‌ 
Er १ रै SS | | ८.) S$ | ध्‌ वड 
फाल्गुण मास को चतुर्दशी (शिवरात्रि) विशेषतया प्रशस्त है । [फाल्गु. शु.६, EN 21 फर. |अश्वि| ल. ११,१२ = AU राक २० मत फा सु: か ल ३३,३ 
5 ट सि क सह [कि चत्र कृ. २, शनि| 3 मार्चउ.फा. ल. ११, १२, अभिजित्‌ |आषा. शु.८,शनि| 1 जुला| हस्त |ल. ३, अभि., ६ 
तिथि वार mn तारीख नक्षत्र [मुहूर्त विवरण ( घं. मिं.) चेत्र कृ. ३, रवि| 4 मार्च हस्त ल ११, १२, अभिजित्‌ आघा. शु. ९, रवि | 2 जुला| चित्रा | ल. ३, अभि., ६ 
देशा. कृ. ८, बुध 119 अप्रे. उःषा.|'ल. २, ३ चैत्र कृ. ७, गुरु| 8मार्च अनु. ल. ११, १२, २, अभिजित्‌ | आषा. शु.९०,चंद्र | 3 जला स्वा. | ल. ३, अभि., ६ 
उ. कृ.९० ーー ऊपर. धनि.। ल. २, ३, अभिजित चैत्र कु. ९०, चंद्र |12 मार्च |उ.घा. | मु. 9/34 बाद, ल. २, अभि. | आषा. शु-१२,बुध | 5 जुला अनु. ल. ३, ६ 
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डेवी प्रतिष्ठा मुहत्त वि. सं. २०७४ [पिक्ष तिथि वार | तारीख [नक्षत्र मुहूर्त विवरण ( घं. मिं. ) --शिववास चळ - 
ーー - य या तिथि वार | तारीख |नक्षत्र| मुहूर्त विवरण ( घं. मिं. ) TEE ‘i oem शु. ३, शनि |29 अप्रै.| रोहि | मु. प्रातः 6/56 तक शिवलिङ्ग एवं शिव मूर्त्ति स्थापना एवं प्रतिष्ठार्थं 
र 本 ६ अभिजित्‌ वैशा. शु. ५, रवि |30 अप्रे.पू/आ ल. ३ 2 
श्राव. कृ. ८, चंद्र 17 जुला [ ल.६ जत NT ne हित तत 
श्राव के १० बुध|19 जुला कृति. ल. ६ 1 8 वैशा. शु. ६, चंद्र| 1 मई | आर्द्रा मु. 6/37 तक शिववास चक्र 
श्राव. शु. ५, शुक्र 28 जुला | हस्त | ल. ६, अभिजित्‌ वशा. शु.१०,शुक्र 5 मइ पू:फा, ल. २, ३ के शिववास 
श्राव. शु. ६, शनि | 29 । चित्रा ल. ६, अभिजित्‌ वैशा, शु. १३,चंद्र | 8 मइ | हस्त | मु. प्रातः 9/44 तक ल 
श्राव. शु. ७, रवि |30 जुला RA | ल. ६, अभिजित्‌ ज्ये. शु. २, शनि 27 मई | मृग |ल. २, ३ कलाश पर | शुभ/लाभ, सुख 
श्राव. शु. ८, चंद्र 31 जुला | स्वा. | मु. १/40 तक ज्ये. शु. ३, रवि|28 | आर्द्रा।ल. २, ३ a se ह इस गौरी संग | शुभ-ला SW 
2 अग. अनु, | ल.६ ज्ये शु.५, मंग ।30 मई पुष्य २,३ शली अयामि हस बल पर MS 
・ | ६, अभिजित्‌ ज्ये. शु. १०,शनि| 3 जून |उ/ह | मु. 6/51 बाद, ल. २, ३ प्रकार से है-उपरोक्त सषा 5 
Ao SR ज्ये. शु. १२, मंग| 6 जून | स्वा. |ल. २, ३ लिखी गई तिथियों में से भोजन | दुख प्रदायक 
〔 bs a ज्ये. शु. १४, गुरु | 8 जून | अनु. |ल. २, ३ A कायाच्या ie अ क 
: मूल । ल. ५,६, आपा Ee शक्र जुन क थि का सख्या को|(शुन्य)|: - で 
भाद्र शु, ११,शनि| 2 सितं|उ.षा.| मु. 7/24 बाद Fi i 9 Ft bi i 0 mad, पाँच 
आश्चि शु. १, गुरु 21 सितं. हस्त | ल. ६, ८, अभिजित्‌ आणा शुः २, रवि |25 जूत | पुन | ल. ३, आ जत्‌ जोड़ देवें, फिर कुल मान को सात से भाग कर देवें, जो शेष संख्या 


आश्चि शु. २ ,शुक्र 22 सितं चित्रा | ल. ६, ८, अभिजित्‌ 
अश्वि शु. ५, चंद्र 25 सितं. अनु. | ल. ६, ८, अभि. 
ST शु. ८ , गुरु 28 सितं. मूल | 12/57 तक (भद्रा परिहार) 


आषा. शु. ६, गुरु 29 जून पृ.फा.| मु. 7/05 तक 
आषा. शु. ८,शनि| 1 
आषा. शु.१०,चंद्र| 3 


बचे, उसके अनुसार शिव का वास जानना | उदाहरण-मान लो हमने 
ल. ३ पंचमी तिथि के सम्बन्ध में शिववास जानना है, तो पाँच संख्या को 
. |'ल. ३, अभिजित्‌ दोगुणा करने पर दस संख्या मिली, इसमें 5 जमा करके 15 संख्या हुई, 


30 सितं.उ.षा. ल. ६, ८ आषा. शु.९३,गुरु | 6 जुला| अनु. |ल. ३ ( मु. प्रातः 8/24 तक )| इसको 7 द्वारा भाग देने पर शेष 1 बचा, ह लाभ/सुख अच्छा 
रेव |ल. ६,८, ९, अभि. श्राव. कृ. ८, चंद्र 17 जुला अश्वि | ल. ५, ६, अभिजित्‌ लिखा है। कुछ विद्वान्‌ महामृत्युमुञ्जय आदि शैव मन्त्रानुष्ठान के| 


श्राव. कृ.१३,शुक्र|21 जुला| मृग. ल. ६, अभिजित्‌ पश्चात्‌ करणीय होमादि में भी इस शिववास चक्र का विचार करते हैं। 
श्राव. कृ.१४,शनि|22 जुला | आर्द्रा | ल. ६, अभिजित्‌. श्री मद्भागवत, हरिवंशपुराण, रामायणादि 


श्राव. शु. ५, शुक्र [28 जुला | हस्त | ल. ६, अभिजित्‌. प्रारम्भ मुहूर्त-वि. संवत्‌ २०७४ 


श्राव. शु. ८, चंद्र 31 जुला स्वा. | मु. 9१/40 तक 


・ श्राव. शु.१०, बुध | 2 अग| अनु, ल. ६, ८, अभिजित्‌ अधिक पुण्यफल प्रद होता है । सुनिश्चित मुहूर्ततो में भी कृष्ण पक्ष की 
मार्ग:कृ.१४, शुक्र 17 नवं. | स्वा. | ल. ९, अभिजित्‌ अपेक्षा शुवल पक्ष श्रेष्ठतर माना गया है। श्री शिवपुराण पाठारम्भ में 
शनि|10 मार्च | मूल मार्ग. शु. ८, चंद्र 27 नवं.| शत. | ल. ९, मु. 11/03 तक श्रावण, माघ व फागुन मास विशेष प्रशस्त माने जाते है । श्रीदेवी 
ロ दिसं अभिजित्‌ तक) | वाचन हेतु श्री दुर्गा प्रतिष्ठा में लिखे मुहूर्त भी ग्राह्य होंगे। 
मुह ७ मा. शु. १२/१३, शुक्र | 1 दिस अश्वि। ल.९, (मु. 14/28 तक) | वाचे र 
भगवान्‌ शिव प्रतिष्ठा Ch RR pie पौष कृ. ८, रवि|10 दिसं]पू.फा| ल. ९, ११, अभिजित्‌ पक्ष तिथि वार मुहूर्त विवरण ( घं. मिं. ) 
शिव प्रतिमा/शिवलिङ्ग प्रतिष्ठा हेतु निम्न मुहूत्तो में आगे दिए गए (सन्‌ 2018 ई. में ) ब ला 
. कृ. ८, बुध |19 अप्रै.|उ:षा. | ल. २, ३, ४ 
“शिववास चक्र” का भी प्रयोग करें तो विशेष शुभ होगा। शिव प्रतिष्ठा फाल्गुःकृ.१४,बुध |14 फर. | श्रव. | ल. १२ बैशा. कृ. १२,रवि|23 अप्रे.पू.भा. ल. २, ३, अभिजित्‌ 
हेतु उत्तरायण मास तथा मिथुन लग्न विशेष प्रशस्त होते हैं। |फाल्गु. शु. २,शनि|17 फर.| शत. | ल. १२, अभिजित्‌ वैशा. शु. २, शुक्र |28 अपर. हि. | मु. 13/39 बाद 
वैशा. 'कृ.१४, मंग|25 अप्रै.| रेव. मु, 10/37 बाद, ल. ३, अभि. ।फाल्गु, शु. ६ ,बुध | 21 फर. अश्रि. ल. ९२ वैशा. शु.५, रवि 30 अप्रै, मृग. |ल. २, ३ (मु. प्रातः 8/33 तक ) 


वै. शु.२/३, शुक्र [28 अप्रै. | रोहि. | मु. 13/39 बाद चैत्र कृ. १, शुक्र | 2 मार्च|पूःफा| ल. १२, अभिजित्‌ वैशा. Lo शुक्र | 5 मई पूफा.|ल. २, ३, अभिजित्‌ 
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धार्मिक कथा प्रारम्भ मुहूर्त्त पक्ष तिथि वार मुहूर्त विवरण (घं. मिं.) |पक्ष तिथि वार | तारीख नक्षत्र मुहूर्त्त विवरण ( घं. मिं. ) 


क भि) [फाल्गु. शु. ६,बुध|21 फर. अश्व. ल. ११, १२ आषा. शु.१३,गुरु | 6 जुला अनु. | मु. प्रातः 8/24 तक 
El ल i .) चैत्र कृष्ण ३ “रवि 4 मार्च हस्त |ल. ११, १२, अभिजित्‌ | श्राव. कृ. ५,शुक्र |14 जुला पू.भा. ल ४, ६, अभिजित्‌ 
NN है लि. २, २, आभाजतू चेत्र कृष्ण ७, गुरु | 8 मार्च अनु. ल. ११, १२ श्राव. कृ. ८, चंद्र 17 जुला अश्वि | मु. दोप. 12/05 तक 


वैशा. शु. १३,चंद्र | 8 मई ह 
ज्ये. कृ. २, शुक्र 12 मई 
ज्ये. कृ. १९, चंद्र 22 मई 


व| ल. २, ३, अभिजित्‌ चैत्र कृष्ण१०,चंद्र 12 मार्च |पू/उ |ल. ११, १२, अभिजित्‌ श्राव. कृ.१२, गुरु [20 जुला रोहि, |ल. ६, अभिजित्‌ 

; त्त क्य कु संवत्‌ श्राव. शु. ५, गुरु [27 जुला उ.फा.| मु. 7/01 बाद, ल. ६, अभि. 
क ३६, चहु म जि |स. १,४ अभिजित्‌ वाहनादि क्य मुहूर्त-वि. संवत्‌ २०७४ प्रक शु५/९,शु् 29 ज हस्त ल. ६, अभिजित 
ज्ये. शु. ११, चंद्र 5 जून चित्रा [ल. ३, ४, अभिजित्‌ आगे लिखे मुहूर्त कार, SN ट्रक आदि का श्राव. शु. ६, शनि [29 जुला चित्रा ल. ६, अभिजित्‌ 
आघा. कृ. २, रवि |11 जून |पू.षा. | मु. 8/05 बाद क्रय करने के अतिरिक्त कम्पयूटर , जनरेटर, टैलीविजन, श्राव. शु. ८, चंद्र 31 जुला | स्वा. | मु. 9/40 तक 
आषा. कृ. ३, चंद्र 12 जून पुच ल. ३, ४, मु. 10/50 तक जमीन-जायदाद्‌, बहुमूल्य आभूषण, वस्त्रादि की खरीद करने |श्राव. शु. १०,बुध 2 अग. अनु. ल. ६, ८ 
आषा. कृ.१०,चंद्र 19 जून NN ल. ३, ४, अभिजित्‌ में समान रूप में उपयोगी होंगे। शनिवार वाला दिन तभी ग्रहण| भाद्र, कृ. ५, शनि [12 अग. |उ/रे | मु, 13/51 तक 
आषा. शु. २, रवि |25 जून | पुन |ल. ३, ४, अभिजित्‌ करें, यदि कुण्डली में शनि शुभ या योगकारक हो । वाहनादि से| भाद्र. कृ. १०,गुरु 17 अग. | मृग. | मु. 7/10 बाद, 
आघा. शु. ७,शुक्र 30 जून |उ.फा..ल. ३, ४, अभिजित्‌ पूर्ण लाभ प्राप्ति एवं सुरक्षा हेतु अपने पण्डित या पुरोहित जी | भाद्र. शु. ३, गुरु 24 अग. उ/ह ल. ६,८, अभिजित्‌ 
आघा. शु.१०,चंद्र | 3 जुला| स्वा. |ल. ३, ४, अभिजित्‌ द्वारा वाहन पर मन्त्रपूर्वक स्वास्तिक चिन्ह रचना, श्रीगणेश अम्बिका | भाद्र. शु. ५, शनि |26 अग. चित्रा |ल. ५, ६, ८, अभिजित्‌ 
आषा. शु.१२,बुध| 5 जुला अनु. |ल. ३, ४, अभिजित्‌ पूजन एवं हनुमान पूजा एवं कवच/स्तोत्र पाठ करवाना शुभ भाद्र, शु. ११,शनि| 2 सितंउ.षा. | मु. प्रातः 7/24 बाद, 

ुला| अनु. | ल. ३, ४, अभि., मु. 8/24 तक होगा । पूजनोपरान्त पण्डित जी को यथाशक्ति दान-दक्षिणा देकर|आश्चि शु. १, गुरु 21 सितं. हस्त |ल. ८, ९, अभिजित्‌ 

बुलापूःषा. | मु. 10/38 तक उनसे शुभाशीष ग्रहण करना चाहिए। वाहन क्रय करने वाले। आश्चि शु. २,शुक्र [22 सितं.चित्रा [ल. ८, ९, अभिजित्‌ 
श्राव. कृ. ५, शुक्र 114 जुला पू.भा.| ल. ३, ४, अभिजित्‌ व्यक्ति का चंद्रमा भी ४, ८ या १२वें नहीं होना चाहिए। आश्चि शु. ५, चंद्र 25 सितं. अनु. |ल. ८, ९, अभिजित्‌ 


आव. कृ. ८, चंद्र 17 जुला|अश्चि.|ल. ४, ६, अभिजित्‌ [|पक्षतिथि वार मुहूर्त विवरण (घं. मि.) |आश्वि शु.१०,शनि|30 सितं.|उःषा. ल. ८, ९, अभिजित्‌ 


आव. कृ. १२,गुरु 20 जुला |रोहि. |ल. ४, ६, अभिजित्‌ बैशा कृ. 2, बुध 19 अप्रे उषा ल. २, ३, ४ Ma न १,शुक्र| 6 अक्तू रेव. |ल. ८, ९, SA 
आव. शु. ५, गुरु [27 जुला|उ.फा. मु. 7/01 बाद, ल. ६, अभि. बशा. शु. ३, शुक्र |28 अप्र. रोहि. | मु. 13/39 बाद NM शु. ५, गुरु 23 नव. उ.षा. ल. ९, ११, अभिजित्‌ 
श्राव. शु. ५, शुक्र 28 जुला | हस्त |ल. ४, ६, अभिजित्‌ बैशा. शु. ५, रवि |30 अप्र. | मृग. | मु. प्रातः 8/33 तक या -शु.६, 8 et RA 000 व 
श्राव. शु. १० बुध 2 अग. अनु. |ल. ४, ६, अभिजित्‌ वैशा. शु. ६, चंद्र | 1 मई | पुन. | प्रातः 6/३7 बाद, ल. ३,४, अभि.| "रः ६/७, शन 25 नव. श्रव. मु. 12/49 तक 
भाद्र. कृ.१०, गुरु 17 अग.| मृग. (ल. ६, अभिजित्‌ बैशा. शु १२,रवि| 7 मई |उ/ह | ल. २, ३, ४, अभिजित्‌ मार्ग. शु. १०, बुध 29 नवं. उ.भा.|ल. ९, ११ 


भाद्र. शु. २, बुध |23 अग.|पू.फा. ल. ५, ६ वैशा. शु. १३,चंद्र। 8 मई ह/चि ल. २, ३, ४, अभिजित्‌ मार्ग. शु. १२,शुक्र 1 दिसं.अश्चि | मु. दोप. 14/28 तक, ल. ९, १९ 


भाद्र, शु. ३, गुरु 24 अग. उ.फा.। ल. ५, ६, अभिजित्‌ ज्ये. कृ. २, शुक्र [12 मई ल. २, ३, अभिजित्‌ पौष कृ. १, चंद्र | 4 दिसं} मृग. |ल. ९, ११ 
भाद्र. शु.१०,शुक्र | 1 सितं पू.षा.| ल. ५, ६, अभिजित्‌ ज्ये. कृ. ११, चंद्र 22 मई ल. ३, ४, अभिजित्‌ पौष कृ. ३, बुध | 6 दिसं. पुन. | मु. प्रातः 10/19 तक 
भाद्र, शु. १२,रवि| 3 सितंउ.षा. ल. ५, ६, मु. 9/37 तक |ज्ये. शु. ५, चंद्र 29 मई |प /पु मु. 11/07 बाद पौष कृ. ५, गुरु | 7 दिसं. पुष्य |ल. ९, ११, अभिजित्‌ 
मार्ग. शु. ५, गुरु 23 नवं. EM. ल. ८, ९, अभिजित्‌ ज्ये. शु. १०, शनि| 3 जून |उ/ह | मु. 6/51 बाद, ल. ३, ४ ( सन्‌ 2018 ई. में ) 
मार्ग. शु. ६, शुक्र 24 नवं. |उ.षा. ल. ८, ९, मु. 10/03 तक ज्ये. शु. ११, चन्द्र 5 जून चित्रा | ल. ३, ४, अभिजित्‌ फाल्गु. कृ.५ चंद्र | 5 फर. |ह/चि | मु. 12/10 तक 
मार्ग, शु. १०, बुध 29 बस "भा.|ल. ८, ९ आघा. कृ.१०,चंद्र|19 जून | रेव. | ल. ४, ६, अभिजित्‌ फाल्गु. शु. २,शनि|17 फर. |शत. | ल. १२, अभिजित्‌, २ 
मार्ग. शु.१२,शुक्र | 1 दिसं|अश्वि.[ल. ८, ९ आषा. शु. ३, चंद्र 26 जून | पुष्य | ल. ४, ६, अभिजित्‌, स. सि. यो.|फाल्गु. शु. ६,बुध 21 फर. |अश्वि ल. १२, २ 

( सन्‌ 2018 ई. में ) आघा. शु. ७,शुक्र 30 जून उ.फा.| मु. 5/53 बाद, ल. ४, ६ चित्र कृ. २, शनि| 3 मार्चउ.फा.|ल. १२, २, अभिजित्‌ 
।फाल्गु, कृ.५, चंद्र| 5 फर.| हस्त | ल. ११, १२ (मु. 7/25 बाद) | आषा. शु. ८ ,शनि| 1 जुला| हस्त | ल. ४, ६, अभिजित्‌ चैत्र कृ. ३, रवि| 4 मार्च|हस्त |ल. १२, २, अभिजित्‌ 
et कृ.७, 7 फर. स्वा. ।ल. ९१, ९२ आषा. शु.१० ,चंद्र | 3 जुला स्वा. | ल. ४, ६, अभिजित्‌ चैत्र कृ. ७, गुरु| 8 मार्च| अनु. | ल. १२, २, अभिजित्‌ 
'फाल्ग्‌. श. हे हज 1S फर. पूल. २९, ९२, अभिजित्‌ आषा. श.९२ ,बुध | 5 जुला| अनु. | ल. ४, ६, अभिजित्‌ चैत्र कृ-१०, चंद्र (72 मार्च |उ.घा. | मु. 9/34 बाद 
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| विवाहादि शुभ व्हायों में लग्न शुद्धि विचार | विवाह लग्न सम्बन्धी परिहार वाव्त्य 
ーー ーー Bs | जन्म राशि से अष्टमस्थ लग्न-वर कन्या की जन्म राशि या लग्न से चतुर्थ, अष्टम 

| विवाह, मुण्डन, गृहारम्भादि शुभ कार्यो में मास, तिथि, नक्षत्र, योगादि की शुद्धि के साथ [तथा बारहवी राशिस्थ लग्न अशुभ कहे गए हैं | यथोक्तम्‌- 

(विवाह लग्न की शुद्धि को विशेष महत्त्व एवं प्रधानता दी गई है तिथि को शरीर, चन्द्रमा को | सुखघ्नं तुर्यमुद्वाहे द्वादश 3 

मन, योग-नक्षत्रो आदि को शरीर के अंग तथा लग्न को आत्मा माना गया है। यथा- 

तिथिः शरीरं मन इन्दुवीर्य विलग्नमात्मा5वयवास्तु-भाद्या: -ज्योर्तिनिबंध 


वित्तनाश कृत्‌ ।जन्म भात्‌ जन्म लग्नाच्च मृत्युदंलग्नमष्टमम्‌ ॥ 
परन्तु परिहार स्वरूप जन्म राशि या लग्न राशि का स्वामी तथा विवाह लग्न का स्वामी 


ग्रह समान हो, अथवा मित्र क्षेत्री हो, अथवा अष्टमस्थ लग्न राशि का स्वामी, केन्द्र स्थित 
लग्न बल के बिना जो कुछ भी शुभ कार्य किया जाता है, उसका फल वैसे ही व्यर्थ हो हो अथवा गुर्वादि शुभ ग्रह से वीक्षित हो तो अष्टम लग्न का दोष दूर होता है। 
जाता है, जैसे ग्रीष्मकाल में बिना जल के नदी। कर्तृरि 


-दोष-लग्न में पापी ग्रह मार्गी होकर १२ भाव में तथा क्रूर (पापी) ग्रह वक्री गत 
लग्नवीर्य विना यत्र यत्कर्म क्रियते बुधैः | होकर क भाव में हो, तो कर्तुरि दोष होता है। यह योग दारिद्रय, शोक व मृत्युतुल्य 
† विलयं ज्योति. विदरणे किंष्टकारी होता हे | 
सभी शुभ कार्यो त लोका अब मित्रो 'परिहार-कर्तृरि डर कारक ग्रह नीच, शत्रु क्षेत्री, अथवा अस्तगत हो, तो इस दोष 
विवाह लग्न का निश्चय करना हो, तो विवाह लग्न में अशुभ एवं पूज्य ग्रह का परिहार हो जाता है। इसके अतिरिक्त गुरु, शुक्र, बुध इनमें से कोई शुभ ग्रह केन्द्र 
त्रिविक्रम-संहितानुसार, लग्न स्थान में चन्द्र त्रिकोण में अथवा २रे या १२वें भावस्थ गुरु हो तो भी कृर्तरि दोष निवार्य हो जाता है। 
अष्टम भौम का परिहार--मंगल अस्तंगत, नीच राशि का (कर्क) या शत्रु राशि 
(मिथुन एवं कन्या) का होकर अष्टम स्थान में हो, तो दोषकारक नहीं, परन्तु लग्नेश होकर 
अष्टमगत नहीं होना चाहिए। अस्तगे नीचगे भोमे शत्रुक्षेत्रगते$पि वा | 
कुजाष्टमोद्भवो दोषो न किंचिदपि विद्यते॥ कश्यप॥ 
छठे , बारहवें चन्द्र का परिहार--नीच राशि, शत्रु राशि या नीच-राशिगत चन्द्रमा ६ या 
१२वें स्थानस्थ होना दोषपूर्ण नहीं माना गया। जैसे-वृश्चिक, मिथुन, कन्या राशि ३, ६ 
नीचराशिगते चन्द्रे नीचांशगते 5पि वा, चन्द्रे षष्ठारि-रिः फस्थे दोषो नास्ति न संशय: | 
परन्तु लग्नेश होकर चन्द्र षष्ठाष्टम नहीं होना चाहिए। 
लग्नस्थ चन्द्रमा यद्यपि त्याज्य माना गया है, परन्तु यदि लग्नगत चन्द्र पर गुरु की दृष्टि 
हो अथवा वह गुरु से युक्त हो, तो अशुभ चन्द्रमा भी Sa हो जाता き 一 
““अशुभो$पि शुभचन्द्रो, गुरुणा लोकितो FA: (पीयूषधारा) 
लग्नस्थ चन्द्र का परिहार-“कर्किगोस्थः पूर्णो विधुस्तनौ”? 
ब्रतबन्धोक्त अनुसार वृष, कर्क एवं पूर्ण चन्द्रमा या शुभग्रह से दृष्ट हो लग्न में दोषकारक 
नहीं होता | मु. मार्त्तण्ड 
षष्ठाष्टमस्थ RM --नीच एवं शत्रु राशिगत शुक्र छठे, आठवें हो तो दोषकारक 
नहीं परन्तु लग्नेश होकर इन भावों में न हो। जैसे- 
नीच राहिते शक क्रे शत्रु क्षेत्रणते$पि वा। 
विवाह में ग्राह्य शुभ लग्न-मुहूर्त ग्रन्थों के अनुसार विवाह लग्न काल में ३, ६, ८, ११वें सूर्य भृगु षट्कोत्थितो दोषो नास्ति तत्र न संशयः॥ EN चिं. पीयूषंधारा 
तथा इन्हीं स्थानों (३, ६, ११) में राहु, केतु और शनि भी शुभ होते हैं। ३, ६ और ११वें मंगल, सप्तम भावस्थ चन्द्र-गुरु-सप्तम भाव में यद्यपि सभी ग्रह वर्जित कहे हैं, परन्तु चन्द्र 
२, ३, ११वें चंद्रमा, ३, ६, ७ शुभ और ८वें स्थानों को छोड़कर अन्य भावों में स्थित शुक्र शुभ गुरु का परिहार है। “चन्द्र जाली क्रजीवा यामित्रे शुभकारकाः |” 
होता है। ग्यारहवें भाव में सूर्य तथा केन्द्र त्रिकोण में गुरु लग्नगत अनेक दोषों का परिहार “मुहूर्तगणपति “ अनुसार विवाहादि शुभ के लग्न में, केन्द्र-न्रिकोण में गुरु, शुक्र एवं 
करते हैं- लग्ने वर्गोत्तमे वेन्दौ द्यूनाथे लाभगेऽथवा। बुध एवं ग्यारहवे भाव में चन्द्र या सूर्य अथवा सप्तमेश हो, तो अनेक दोषों का नाश हो जाता है। 
केन्द्र कोणे गुरौ दोषा नश्यन्ति सकलाऽपि॥ मु. गणपति॥| वेध दोष परिहार-पंचश्लाका चक्रानुसार विवाह नक्षत्र का कूर ग्रह द्वारा वेध हो जाने 
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लग्नेश न हो तथा आठवें स्थान में चन्द्र, मंगल, 
बुध, गुरु, शुक्र व लग्नेश नहीं होने चाहिएं 
[तथा सप्तम स्थान में कोई भी ग्रह नहीं होना 
चाहिए । सातवें चन्द्र और गुरु समफल करते 
हैं। अर्थात्‌ चन्द्र, गुरु का दानादि करने से 
शान्ति हो जाती है। 


““त्याज्या लग्नेऽब्दयो मंदः षष्ठे शुक्रेन्दुलग्नपाः। 
रन्ध्रे-चन्द्रादयः पंच, सर्वेऽब्जगुरु समौ |” 
परिहारस्वरूप १२वें शनि, तीसरे शुक्र, चतुर्थ में राहु, दशम भाव में मंगल का दोष 
यथोचित दानादि करने से शान्ति हो जाती है । “पंचांगदिवाकर में लगाए गए लग्न FE में 
इन तीनों भावों में शनि, शुक्र व मंगल ग्रहों की स्थिति हो वहां उचित दानादि करवा लें। 
आगे षष्ठाष्टम एवं द्वादश चन्द्र, शुक्र, अष्टम भौम, लग्नस्थ एवं सप्तमस्थ चन्द्र गुरु 
आदि के अपवाद (परिहार) लिखे गए हैं। 


| {OC In Public Domain, Kirtikant Sharma Najafgarh Delhi COVES In Public Domain. Kirtikant Sharma Najafgarh Delhi Collection こ ニニ ニー ニニ ニニ ニー ニー 
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और रात्रि की भद्रा दिन को आ जाए, तो 


पर विवाहित नक्षत्र सर्वथा त्याज्य माना जाता है। परन्तु गुरु, बुध आदि सौम्य ग्रहों का चरण (1) पीयूषधारानुसार-दिन की भद्रा रात्रि को 
वेध (१ एवं ४थे चरण के मध्य तथा २ रे व ३ रे चरण ही अशुभ माना है। --ज्योर्तिनिबन्ध |भद्रा दोषरहित हो जाती है। 
युतिदोष परिहार-पाप एवं क्रूर ग्रह की युति त्याज्य मानी जाती है। परन्तु यदि| रात्रिभद्रा यदह्नि स्याद्‌ दिवा भद्रा यदा निशि।न तत्र भद्रादोषः, सा भद्रा-भद्र दायिनी ॥ 
चन्द्रमा उच्चस्थ, स्वक्षेत्री या मित्रक्षेत्री (वृष, कर्क, मिथुन, सिंह एवं कन्या) राशि का हो तो| (६४) “दिवा परार्द्धजा विष्टि, पूर्वारद्धोत्या निशि ।तदा विष्टिः शुभायेति कमलासनभाषितम्‌॥'” 
युतिदोष वा है। SSR प उत्तरार्ध की भद्रा दिन में, तथा पूर्वार्द्ध की रात्रि में शुभ होती है । 
स्वक्षेत्रग: स्वोच्चगो व मित्रक्षेत्रग :। 
युति दोषाय न भवेत्‌ दम्पत्योः श्रेयसेतदा॥ (नारदः) अदा लोव्ह वास 
(१०) दग्धा तिथि परिहार-विवाह लग्न समय केन्द्र-त्रिकोण गत गुरु हो एवं एकादश| मेष, वृष, मिथुन, वृश्चिक का चन्द्रमा होने से भद्रा स्वर्ग लोक में, कन्या, लुला, धनु, 
(११वां) भाव शुभ ग्रह से युक्त या दृष्ट हो, तो दरधातिथि का दोष नहीं रहता ।-मु० गणपति |मकर का चन्द्रमा होने से पाताल में, कर्क, सिंह, कुम्भ व मीन राशि के चन्द्रमा में भद्रा 
पंचांगदिवाकर में शुभ विवाह मुहूत्तो में जहाँ कहीं अशुभ योग का स्पर्श हुआ है, वहां मर्त्यलोक (भू लोक) में-अर्थात्‌ सम्मुख रहती है। जब भद्रा भू-लोक में (सम्मुख) रहती है, 
विशेष दोषपूर्ण घड़ियों को विचार करके ही वि. मुहूर्त लगाए गए हैं। अशुभफल दायिनी एवं वर्जित मानी जाती है, अन्य लोकों में हो, तो शुभ है- 
कश्यप ऋषि अनुसार लग्न से केन्द्र, त्रिकोण में गुरू, शुक्र या बुधादि सौम्य ग्रह हो, तो 
समस्त दोषों का ऐसे परिहार हो जाता है, जैसे भगवान्‌ विष्णु को मात्र स्मरण करने से 
पापों का नाश हो जाता है 
काव्यो गुरू वां सौम्यो वा यदा केन्द्र त्रिकोणगाः 
नाशयन्ति अखिलान्‌ दोषान्‌ पापानि व हरिस्मृति:॥ (कश्यप) 


है भदा का शुभाशुभ विचार |] 


(४) भद्रा दोष, मंगल-शनिवार जनित दोष, व्यतीपात, अष्टम भावस्थ एवं जन्म नक्षत्र 


९ भद्रा परिहार विचार>सामान्य परिस्थितियों में विवाह आदि शुभ मुहूतां में भद्रा का|दोष, मध्याह्न के पश्चात्‌ शुभकारक मानी जाती है। 
त्याग ही करना चाहिए, परन्तु आवश्यक परिस्थितिवश भूलोक की भद्रा, तथा भद्रा मुख = गोधूलि व्हाल ब्र 
छोड़कर भद्रा पुच्छ में शुभ कृत्य किए जा सकते हैं। 


कार्येत्वाश्यके विष्टेर्मुख, कण्ठहृदि मात्रं परित्येत्‌। 


विवाह मुहूर्ता में क्रूर ग्रह युति, वेध, मृत्युबाण आदि दोषों की शुद्धि उपरान्त यदि 
त ाति वात म अभिवांछित मुहूर्त में शुद्ध विवाह-लग्न न निकलता हो, तो मुहूर्त ग्रन्थाचायाँ ने गोधूलि का 
एक अन्य मतानुसार अत्यावश्यक स्थिति में रात्रि में तिथि के पूर्वार्द्ध की भद्रा, दिन में 
परार्ध की भद्रा ग्रहण कर सकते हैं। 


लग्न ग्रहण करने की सम्मति प्रदान की है। 
तिथे: पूर्वार्धजा रात्री दिने भद्रा परार्धजा | भद्रा दोषो न तत्र स्यात्‌ कार्येऽत्यावश्यके सति॥ 


गोधूलि काल-जब सूर्यास्त न हुआ हो (अर्थात्‌ सूर्यास्त होने वाला हो) और गाय आदि 
चौपाय अपने-अपने गृहों को लौटते हुए अपने खुरों से पथ की धूलि को आकाश में 
भ्रमरा परिहार = 
कुछ आवश्यक स्थितियों में भद्रा दोष का परिहार हो जाता है। यथा- 


उड़ाकर जाने लगें, तो उस काल को मुहूर्त्तकारों ने गोधूलि काल का नाम प्रदान करते 
तिथि पूर्वार्धजा भद्रा दिवा भद्रा प्रकीर्दिता । तियिरूत्तरजा भद्रा राजिभद्रेति कथ्यते॥ |. इसे विवाहादि सब मांगलिक कार्या में प्रशस्त कहा है | यह लग्न, मुहूर्त, पात, अष्टम 
a मित्रादि < को \ नष्ट कर > ७ < 
दिन so भाव, जामित्रादि दोषों को नष्ट प्राय कर देता है। 
दिवा भद्रा रात्रो रात्रिभद्रा यदा दिवा | दोषो न, भवेत्सर्व सौख्यद: ॥ जो त Fn र क ーー 
अर्थात्‌ तिथि के पूर्वार्द्ध भाग में प्रारम्भ भद्रा अर्थात्‌ तिथि दिवस के पूर्वार्ध भाग 3 टं 
मद्रायादि तिथ्यन्त में रात्रिव्यापिनी हो जाए, तो दोषकारक न होकर_सखदायिनी, 


जोधूलिः सा मुनिभिरुदिता सर्वकार्येषु शस्ता ॥ FE चिन्तामणि 
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यात्रादि मुहूर्त विचार 


किसी कार्य के उद्देश्य से देशान्तर गमन को यात्रा कहते हैं | कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा और २, 
३,५, ७, १०, ११, १३-इन तिथियों में, अश्वि., मृग. पुर्न, पुष्य, अनु, हस्त, श्रव., धनि, रेव.- 
इन नक्षत्रों में तथा चौर, बाण, भद्रा, वैधृति, व्यतियात और मासांत दिनादि दोष रहित समय में 
यात्रा करें | यात्रा करने से पूर्व क्रोध और मैथुन कर्म का त्याग करना चाहिए। 


दिशाशूल 6 

[ल ) ((चन्द्रवास ज्ञान चक्र) ( ' यात्रा के समय 
सोमवार, शनिवार को पूर्व पूर्व | दक्षिण|पश्‍चिम| उत्तर शुभ शकुन ४ 

(५) गुरुवार को सूर्यास्त के बाद तथा शनिवार को सूर्यास्त होने से पूर्व (पहले) की ही रविवार और शुक्रवार को मेष कु के 

आधी घडी (1 2 मिनट) को गोधूलिकाल माना गया है, अन्यथा नहीं. (मुहूर्त चिन्तामणि) ।पश्चिम, मंगलवार, बुधवार को | सिंह यात्रा के समय श्वेत पुष्पा 

उत्तर तथा गुरुवार को दक्षिण| धनु का दर्शन श्रेष्ठ माना गया ह| 

भरे हुए घडे का दिखाई देना तो 


--क्षीरकर्म (हजामत) के लिए शुभाशुभ दिन-- हाड वा 
गर्गादि आचार्यो के अनुसार रविवार, मंगलवार एवं शनिवार को क्षौर (हजामत) कर्म करवाने से नत आ हर चन्द्रवास विचार | | इग ही उत्तम है। दूर का 
a त होता है My बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को और कर्म (हजामत) करवाना | : उक्त वारों को उस दिशा कोलाहल, अकेला वृद्ध पुरुष 
भ होता है 1 मतान्तर से एक क सन्तान वाल गृहस्थी को सोमवार के दिन, तथा विद्या एवं धनाकांक्षी | की यात्रा नहीं गी उ ES गौ. खोडे 
शु で J に 6 र क्षी | की यात्रा नहीं करनी चाहिए 1 जाने वाली दिशा में चन्द्रमा | पशुओं में बकरे, गौ, घोड़े तथा 
का वास सम्मुख और दाहिनी | हाथी, देवप्रतिमा, प्रज्वलित 
ओर को हो तो धन का लाभ | अगिन दूर्वा, ताज़ा गोबर, सोना, 


गृहस्थी को सवा. के दिन क्षौर नहीं करवाना चाहिए । उना पप 
इसके अतिरिक्त पर्व वाले दिन, जन्मदिन, चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी (१४) आदि रिक्ता तिथियों में, | गतर होने पर रविवार 
गता है चांदी, रत्न, बच, सरसों आदि 
और सुख होता है। यदि पीठ LR 
° औषधियां, मूँग, छाता, पीढ़ा, 


ब्रत के दिन, अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रान्ति, श्राद्ध के दिन, भद्रा और व्यातिपात योग में तथा भोजन करने |को दलिया एवं घी खाकर, 
के बाद, देश-प्रदेश जाने के समय में शुभाकांक्षी क्षौर कर्म न करावें। सोमवार को दर्पण देखकर या 
—-तैलाभ्यंग-अर्थात्‌ तैल मालिश करना- - दूध पीकर, मंगलवार को गुड ओर अथवा घाई 
रविवार, मंगलवार, गुरुवार तथा शुक्रवार को तैल लगाना शुभ नहीं माना जाता है। निर्णय सिन्धु | खाकर, बुधवार को धनिया या|_ आर अथला बाई तरफ | राजचिह, जिसके पास कोई रोता 
के अनुसार रविवार तैल लगाने से ताप, मंगलवार को आयू क्षीणता, गुरुवार से धन-हानि, शुक्रवार को ५०8 लाल चन्द्रवास हो तो कष्ट और धन न हो ऐसा शव, फल, घी, दही 
तैल लगाने से दुःख होता है । सोमवार, बुधवार तथा शनिवारों को तैल लगाना शुभ होता है । प्रतिदिन तेल | तिल खाकर, गुरुवार को दही | की हानि होती है । दर मार | 
लगाने वालों को भी दोष नहीं लगता-( -अभ्यङ्गके चैव वासिते नैव दूषणम्‌ ॥ ) खाकर कतार को णात य NN = ’ अल । हि 
चतुर्कोणों दिशाशूल विचार दूध पीकर और शनिवार को सम्मुख चन्द्रमा का | पुरुषी का गाना-बजाना, मेघ की 
आग्नेय (पूर्व-दक्षिण) में सोम व गुरुवार, नैऋत्य (दक्षिण-पश्चिम) दिशा में रविवार व शुक्रवार, | अद्रक या उड़द खाकर प्रस्थान 9 
वायव्य (उत्तर-पश्चिम) म॑ मंगलवार तथा ईशान (पूर्व-उत्तर) में बुध एवं शनिवार के दिन दिशाशूल | ९ ह विशेष फल गम्भीर गर्जना, बिजली की 
किया जा सकता है। ーーーーーーーーー | चमक तथा मन का सन्तोष- 
ती सया करणदाष, नक्षत्रदाष, वारदाष, | ये सब शुभ शकुन हैं। “चले 
यात्रा में सदैव चल रही संक्रान्ति दोष, अशुभतिथिदोष, | आओ '-यह शब्द यदि सामने 
नासिका के श्वास की ओर का कुलिक दोष, प्रहार्ड्ध वारवेला | की ओर से सुनाई पडे तो उत्तम 


होता FEE (मुहूर्त गणपति) 
पाँव आमे उठाकर चले, इसी | दोष, मंगल, शनि, रवि, राहु- | हे । 'जाओ'-यह शब्द यदि 


के ला उसी दिशा की यात्रा शुभदायिनी तथा उससे पीछे (सामनेवाली) दिशा 
की यात्रा अनिष्टप्रदा होती है- 

तरह सवारी पर चढे, यात्रा| केतु के दोष को सम्मुख चन्द्रमा | पीछे की ओर से हो तो उत्तम 
दूर करता है। है। 


जब कोई अन्य शुभ लग्न न बनता हो, और कन्या विवाह योग्य हो गई हो तो गोधूलि में 
विवाह शुभ होता है। ज्योतिनिर्बन्धानुसार- 
लग्न शुद्धिर्यदा न स्याद्‌ यौवने समुपास्थिते, तदा वे सर्ववर्णानां लग्नं गोधूलिकं शुभम्‌ ॥ 


mn लग्न काल के सम्बन्ध में विद्वानों ने मतान्तर पाए जाते हैं- 


(अ) आचार्य नारदानुसार Sd से सप्तम लग्न गोधूलि लग्न काल होता है। 
चतुर्थमश्ठ 
(iv) CA विद्वानों के SN सार लग्न, सप्तम तथा अष्टम भाव में मंगल को भी वर्ज्य माना 
गया है। शेष भावों में अन्य ग्रह का विचार गोधूलि लग्न में नहीं किया जाता। 


दिगीशाहे शुभा यात्रा पृष्ठा हे मरणं ध्रुवम्‌ (ज्योतिस्तत्व) ` | 

'बधवार उत्तर दिशा का स्वामी होते हुए, बुध की उत्तर में निषिद्ध माना गया है (गर्ग) _ 

-यदि एक जगह से रवाना होकर, उसी दिन गन्तव्य स्थान पर पहुँच जाना निश्चित हो, तो 

ऐसी यात्रा में तिथि-वार-नक्षत्र, दिशा-शूल, प्रतिशुक, योगिनी आदि जनित दोषों का विचार नहीं करना 
चाहिए-यथा “' एकस्मिन्नपि दिवसे यदि चेद्‌ गमनं प्रवेशश्च। 

प्रतिशुक्रवार शूलं न चिन्तयेत्‌ योगिनी पूर्वम्‌ ॥।''-( पीयूषधारा ) 
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संकर काल में अथवा अत्यावश्यक परिस्थितिवश एक मास के बाद अथवा सूतक निवृत्ति के बाद जप, 
पाठ, होम शान्ति एवं यथाशक्ति द्रव्य, वस्त्र, गोदानादि के बाद शुभ कार्य ग्राह्य होंगे- 
प्रतिकू-लेऽपि कर्त्तव्यो विवाहो मासमन्तरात्‌। 
शान्तिं विधाय गां दत्त्वा वाग्दानादि चरेत्‌ पुनः ॥ (ज्योति. प्रकाश) 
ल्य बा ब ळा बना बा छा जन्स नक्षत्र चिचार आ ई छा का एन 
जातक का जन्म नक्षत्र अन्न प्राशन, उपनयन, मुंडन ( चूड़ाकरण) , राज्याभिषेक, जन्मदिनादि कृत्या में 
प्रशस्त माना गया है, परन्तु यात्रा, सीमान्तोन्नयन तथा विवाहादि कार्या में जन्म नक्षत्र अनिष्टकर होता है- 
बालान्नभुक्तौ व्रतबन्धनेडपि राज्याभिषेके खलुजन्मधिण्यम्‌। 
शुभं तु अनिष्टं सततं विवाह सीमन्त यात्रादिषु मंगलेषु॥ -वसिष्ठ 
मतान्तर से ज्योतिर्निबन्ध एवं मुहूर्त दीपिकानुसार केवल चूडाकरण ( मुण्डन), औषध सेवन, 
विवाद, यात्रा और कर्णवेध में ही जन्म-नक्षत्र का निषेध कहते है, अन्य सभी कार्या में जन्म नक्षत्र शुभ 
कहा है- जन्म नक्षत्रगश्चन्द्र: प्रशस्त सर्वकर्मसु | 
क्षौर भेषजविवादध्वकर््तनेषु विवर्जयेत्‌॥ (मुहूर्त दीपिका) 
परन्तु जन्म नक्षत्र से २५वां तथा २७वां नक्षत्र शुभ कार्यो में त्याज्य माना जाता है । 
जन्म मास अग्रज (बड़े) लड़के या लड़की का विवाह जन्म नक्षत्र एवं जन्म मास में करने का 
निर्विवादेन निषेध माना गया है- 
न जन्ममासे जन्मक्षे न जन्मदिवसेऽपि वा | आद्य गर्भ सुतस्याथ दुहितुर्वा करग्रहः॥ -नारद 
परन्तु अनुज लड़के या लड़की का विवाह जन्म मास में ग्रहणीय माना गया है- 
विबुधैः प्रशस्यते चेत्‌ द्वितीयजनुषो: सुतप्रदः मुहूर्त चिंतामणि 


& विवाह में सम-विषम वर्षो का विचार 


सम वर्षो (१८, २०, २२, २४ आदि) में कन्या का विवाह और विषम वर्षो (१९, २१, 
२३, २५ आदि) में लड़के (पुत्र) का विवाह शुभ माना गया है। - अर्थात्‌ इन वर्षो में कन्या 
या पुत्र का विवाह करना, उनके वैवाहिक जीवन में सुख, सौहार्द आदि की दृष्टि से कल्याणकारी 
होता है। इसके विपरीत वर्षो (अर्थात्‌ कन्या का विषम वर्षों में तथा लड़के का सम वर्षो) में 
करना दुःख, रोग एवं कष्टप्रद होता है- (ज्योतिष तत्त्व प्रकाश) 


विवाह पद्धति (भाषाटीका ) 
व्याख्याकार पण्डित पन्ना लाल ज्योतिषी द्वारा संशोधित एवं परिवर्धित संस्करण जिसमें 
पारस्कर गृह सूत्रों के आधार पर वैदिक मन्त्रों की हिन्दी टीका एवं भारतीय शिष्टाचार की 
सरल व्याख्या की गई है । विवाह कार्य में प्रयुक्त विशिष्ट शब्दावली तथा वाग्दान, सगाई, सैंत 
कर्म, कात्यायनी शान्ति, पति पत्नी के कर्त्तव्य, शान्तिपाठ, कुम्भ विवाहादि विवाह सम्बन्धी 
महत्त्वपूर्ण कृत्यों का भी समावेश किया गया है । जिससे विवाहादि कार्य के नवीन कर्मकाण्डी 


विद्यार्थी के लिए अत्यन्त उपयोगी पुस्तक हे । मूल्य-80 रु. 
पत्ता जनरल लुक डिपो, अड्डा होशियारपुर, जालन्धर शहर ( पंजाब ) / 
iafgarh Delhi 


collection 


विवाहादि शुभ कार्यो सें शास्त्रीय विचार 


विवाह में जन्म मास, नक्षत्रादि का विचार- 
आद्य गर्भ, अर्थात्‌ बडे लड़के या बड़ी लड़की का विवाह जन्म मास, जन्म नक्षत्र, जन्म तिथि, जन्म 
लग्न में न करें। “आद्य गर्भ सुत कन्ययो ईयो जन्म मास भतिथौ कर ग्रह: । नोचितोऽथ विबुधैः 
प्रशस्यते चेद्‌ द्वितीय जनुषोः सुतप्रदः॥ मु. चिंतामणि ॥'' 

परन्तु ज्येष्ठ पुत्र के बाद उत्पन्न पुत्र या कन्या का विवाह जन्म मास, नक्षत्रादि में करना प्रशस्त है । 
ज्येष्ठ पुत्र-कऱ्या के अतिरिक्त अन्य स्थितियों में जन्म-मास, जन्म राशि. नक्षत्र एवं जन्म लग्न विशेष 
शुभ माना है। 

जन्ममासे च पुत्राढया धनाढया च धनोदये। जन्म मे जन्मराशौ च कन्या हि ध्रुव सन्तति॥ 

आचार्य भृगु जी के स सार जन्म मास, जन्म नक्षत्र एवं जन्म लग्न में विवाह होने पर दम्पत्ति के सुख 
एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है तथा वह धन सम्पत्ति तथा सन्तान सुख से सौभाग्यशालिनी होती है । 
जन्ममासेऽथ जन्मक्षें जन्मलग्नेऽथ जन्मनि। उद्वाहेषु च नारीणां प्रतिष्ठा महती भवेत्‌। भृगुः 
जन्ममासेऽथ पुत्राद्या धनादया जन्मभोदये। जन्मभे वा भवेदूडा वृद्धा संतति वर्धिनी ॥ (यवनाचार्य) 


ज्येष्ठ सास में विवाह का विचार 


ज्येष्ठ मास, ज्येष्ठ पुत्र और ज्येष्ठ कन्या यह तीन ज्येष्ठ विवाह संस्कार में विशेषतया वर्जित माने 
जाते हैं। परन्तु यदि दो ज्येष्ठ वर्तमान हों अर्थात्‌ लड़का-लड़की दोनों ज्येष्ठ (बड़े) हों, परन्तु महीना 
ज्येष्ठ के अतिरिक्त हो अथवा लड़का-लड़की में से एक ज्येष्ठ हो और दूसरा अनुज हो, तो ज्येष्ठ मास 
में भी विवाह करना सामान्य एवं मध्यम फल होता है- 

दौ ज्येष्ठौ मध्यमो प्रोत्तत्रवेक ज्येष्ठः शुभावहः। 

ज्येष्ठ त्रयं न कर्वीत्‌ विवाहे सर्वसम्मतम्‌ -वाराहमिहिर॥ 

तथापि आवश्यक परिस्थितिवश ज्येष्ठ मास में कृतिका से सूर्य निकल जाने पर सूर्य दानादि करके 

विवाह करने में कोई हानि नहीं। मुनि भारद्वाज के मतानुसार ज्येष्ठ के महीने की भान्ति मार्गशीर्ष मास 
में भी अग्रज लड़का-लड़की एवं मार्ग मास-तीनों का यथासम्भव त्याग करें। 

(३ ) सगे भाई-बहन के विवाह छ: मास के भीतर नहीं करने चाहिएं। यदि इस बीच संवत्‌ परिवर्तन 
हो जाए, तो कोई दोष नहीं ( मु. मार्तण्ड ) पुत्र के विवाह के उपरान्त अपनी कन्या का विवाह ६ महीने तक 
न करें। इसी तरह विवाह के बाद ६ महीने तक मुण्डन, यज्ञोपवीत आदि शुभ कार्य न करें। ( नारद ), परन्तु 
कन्या-विवाह के पश्चात्‌ पुत्र विवाह ६ मास के भीतर शुभ है। दो सगे भाईयों का विवाह दो सगी बहनों से 
न करें अथवा एक वर के साथ दो सगी बहनों का विवाह न करें ( वसिष्ठ ) तथा जिस वर को अपनी कन्या 
देवें, उसकी बहन के साथ अपने लड़के का विवाह न करे ( नारदः )। 

दो सगे भाईयों या दो सगी बहनों का एक संस्कार ६ महीने के भीतर करना सम्भव है ( वृन्द्धमनुः )। 
दो सहोदर (भाई-बहन) के संस्कार आवश्यक स्थिति उत्पन्न होने पर नदी, पर्वत, स्थान एवं पुरोहित भेद 
(भिन्न) से एक ही दिन अथवा ६ महीने के भीतर शुभ होंगे ( शार्गधर ) जुड्वें भाई-बहन के मांगलिक 
कार्य एक ही मण्डप में भी शुभ हैं । विवाहादि मंगल कार्य से ६ मास तक लघु मंगल कार्य न करें। यह 
६ महीने का निषेध केवल तीन पीढि तक के मनुष्यों के लिए कहा है। 

मङ्गल संस्कार से ६ महीने तक पितृकर्म, श्राद्धादि न करे । वाग्दान अर्थात्‌ विवाह सम्बन्ध का निश्चय 
[हो जाने के बाद वर-कन्या के कुल में माता-पिता, भाई आदि निकटस्थ बन्धु की दु:खद मृत्यु हो जाने 
(पर एक वर्घ के पश्चात्‌ विवाह आदि. शुभ कार्य करना चाहिए सि) पु ड सप्‌ 
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आपको किस दिन क्या कार्य करना शुभ है 


रविवार 


बुधवार 


दक्षिण, पूर्व 
नैऋत्य (दक्षिण-पश्चिम) 


वीरवार 


पूर्व, उत्तर 
ईशान (पूर्व-उत्तर) 


शुक्रवार 


पूर्व, उत्तर 
ईशान (उत्तर-पूर्व) 


शनिवार 


पश्चिम, दक्षिण 
नैऋत्य (दक्षिण-पश्चिम) 


उत्तर, पश्चिम 
ईशान (पूर्व-उत्तर) 


दक्षिण, पूर्व 


नैऋत्य (दक्षि. पश्चि.) 


पश्चिम, दक्षिण 


नैत्रङ््य कोण (द. पश्चि. 


पूर्व, उत्तर 
ईशान (पूर्व-उत्तर) 


नाम वार सोमवार मंगलवार 
यात्रा में शुभ पूर्व, उत्तर | पश्चिम, दक्षिण दक्षिण-पूर्व 
दिशाएँ आग्नेय (दक्षिण पूर्व वायव्य ( उत्तर-पश्चिम आग्नेय ( दक्षिण -पूर्व 1 
ग्राह्यः नेय (दक्षिण पूर्व) | य रचम) | आग्नेय (दक्षिण-पूर्व) 
यात्रा में त्याज्य | पश्चिम, नैऋत्य पूर्व, उत्तर उत्तर, पश्चिम 
(दिशाशूले) | (दक्षि.-पश्चि. कोण) | आग्नेय (दक्षि.- पूर्व) वायव्य (उत्तर पश्चि.) 
विद्या एवं | विज्ञान, इंजीनियरिंग, | लेखनादि कार्य, मैडीकल | बिजली (इलेक्ट्रानिक), 
सेना, उद्योग, बिजली, | शिक्षा, सौंदर्य प्रसाधन, सर्जरी की शिक्षा, शस्त्र 
शिक्षा | मैडिकल, एवं औषधि निर्माण व योजना | विद्या सीखना, अग्नि, 
सम्बन्धी प्रशासनिक शिक्षा सम्बन्धी । स्पोर्टस, भृगर्भ विज्ञान, 
सम्बन्धी । _| दंत चिकित्सा आदि। _ 


ज्र , लेखनादि, बौद्धिक 


कार्य, बँक वकालत, तकनीकि 


हुनर, ज्योतिष, विज्ञान, 
वाहनादि चलाना सीखना। 


दर्शन-शास्त्र, धर्म मंत्र 
ज्योतिष, वकालत, उच्च 
पद प्रशासनिक शिक्षा 
चैद्यक आदि। 


नृत्य, वाद्य, गायन 
कला, संगीत, ऐक्टिंग 
गीत-काव्य, रचना, 
स्त्रियों एवं सौंदर्य 
सम्बन्धी शिक्षा । 


तकनीकी शिल्प, कला, 
मशीनरी सम्बन्धी ज्ञान 
(Engineering) अंग्रेजी, 
उर्दु, फारसी का ज्ञान शुरु 
करना। 


राज्य प्रशासनिक कार्य | कृषि, गाय, भैंस, दूध, घी 
सेनाधिकारी, ज्यूलर्ज, | डेयरी, फार्म, औषधि, 
व्यापार औषधि, शस्त्र, अग्नि, | सोडादि तरल पदार्थ, शंख, 
सम्बन्धी |अनाज, सोना, तांबा, | मोती, स्त्री, धन सम्पदा, 
चाँदी, गाय, बैलादि का | सौंदर्य प्रसाधन, सुगन्धि 


शक्ति, अग्नि एवं बिजली 
से सम्बिन्धत कार्य , बेकरी 
electronics、 ed 
(0००५, सोना, तांबा, 


कार्य मृंगा, पीतलादि का क्रय 

का क्रय-विक्रय, मैडीकल, | (Perfumes) सम्बन्धी (भूमि, सर्जरी एवं रक्षा 
इलेक्ट्रीकल, मंत्रानुष्ठान | वस्तुओं का क्रय-विक्रय, | सामग्री, सन्धि विच्छेद 
यज्ञादि। विदेशी पत्राचार आदि। | आदि कार्य। 

नाम वार 


न्न 
न न ज 


नवीन आभूषण धारण अशुभ 


तेल लगाना विशेष शुभ | अशुभ | शुभ 
हजामत करना शुभ अशुभ | शुभ 
नया जूता पहनना अशुभ शुभ मध्यम | शुभ 
| मुकदमा करना अशुभ | अशुभ अशुभ | मध्यम 


कृषि एवं व्यापारिक वस्तुओं 


का क्रय-विक्रय, शेयरों का 


क्रय, पुस्तक, लेखन प्रशासन, 


'लेखाकार्य (Accounts ) 
शिक्षण, वकालत, शिल्प, 


धार्मिक अनुष्ठान, उच्च 


प्रशासनिक कार्य, उच्च 
शिक्षा के कार्य, आभूषण, 
औषधि, लकड़ी, भूमि, 
वाहनादि का लेन-देन, 


संगीत, सिनेमा, विदेश 
एवं श्रृंगारिक वस्तुओं से 


संबन्धित कार्य, रूई, 
कपड़ा बैंकिंग, चाँदी, 


बारे, टेलीविजन, स्त्रियों, 


मशीनरी, लोहा, लकड़ी 


चमड़ा, सीमेंट, तेल, 
पैट्रोल, पत्थर, भूमि, 
ठेकेदारी, शस्त्रो का क्रय- 
विक्रय, अन्वेषण एवं 


एवं सम्पादन कार्य, वाहन | विदेश गमनादि कार्य। | जवाहयत, रसायन, शगब,| आप्रेशण कार्य, अधीनस्थ 
क्रय-विक्रय। सोडा, सुगन्धित द्रव्य, | कर्मचारी, वाहनादि प्रयोग 
वाहनादि क्रय-विक्रय] विदेश-यात्रादि कार्य। 
'खुशबृदार वस्तु । 
अनुष्ठान आरम्भ करने का 本 


CC-0 In Public Domain. Kirtikant Sharma Najafgarh Delhi Collection 


मास-वैशाख, श्रावण, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, माघ, फाल्गुन | 
तिथि ( शुक्ला )-२, ३, ५, ७, १०, ११, १३। 
वार-सू. गु. शु. (सोम मध्यम) | 
नक्षत्र-अश्वि., रो. मृ. पुन. पु. उत्तरा.-तीनों, ह. स्वा, वि. अनु. ज्ये. श्र. धनि, शत, रेव.। 
'लग्न=शिव की आराधना १, ४, ७, १० लग्नों में एवं विष्णु की २,५, ८, ११ लग्नों में तथा 
देवी की ३, ६, ९, १२ लग्नों में कर्त्तव्य है। 
अन्य देवताओं के अनुष्ठान में वह राशि लग्न ग्रहण करें, जन ३, 
५,७, ९, १०वें सौम्य ग्रह तथा ८, १२वें ग्रहाभाव। 
विशेष-आराध्य देवताओं के मास, तिथि, वार, नक्षत्र विशेष शुभ है । पुनश्च, गुरु-शुक्रास्त, 
बलहीन चन्द्र तथा कुयोग परित्याज्य हैं । 


६, ११वें क्रूर ग्रह १, २, ४, 
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(५) बलान्वित गुरु वा शुक्र लग्न में हो, तो , नीचस्थ, अस्तंगत अथवा शत्रुक्षेत्री मंगल 


उपरोक्त दुष्ट स्थानो में होने पर भी भौम दोष नहीं होता- 
सबले गुरौ भृगौ वा लग्ने द्यूनेऽथवाभौमे। 
वक्रे नीचारि गृहस्थे वाऽस्तेऽपि न कुजदोषः॥ -मुहूर्त्त दीपक 
(६ ) इसी भांति केन्द्र व त्रिकोण में यदि शुभ ग्रह हों, तथा ३, ६, ११वें भावों में पाप-ग्रह हों तथा 
सप्तमेश ग्रह सप्तम में ही हो, तो मंगल दोष नहीं होता- 
“केन्द्र कोणे शुभादये च त्रिषडायेऽप्यसदग्रहाः। 
अर्थात्‌ जिस कन्या की कुण्डली में १, ४, ७, ८ या १२वें स्थान में मंगल हो, तो वह कन्या वर तदा भौमस्य दोषो न मदने मदपस्तथा ॥'' -मुहूर्त चिंतामणि 
(पति) के लिए हानिकारक तथा इसी भान्ति जिस लड़के की कुण्डली में इन्हीं स्थानों में मंगल हो वह| (७) यद्यपि १, २ , ४, ७, ८, ११ और १२वें भावों में स्थित मंगल वर-वधू के वैवाहिक जीवन 
कन्या को हानिकारक होता है। इसी भांति लग्न, चन्द्र और कभी-कभी शुक्र की राशि से भी मंगल की | में विघटन उत्पन्न करता है, परन्तु यदि मंगल अपने घर (१, ८) का हो, उच्चस्थ (मकर) का किंवा 
उपर्युक्त स्थितियों का विचार किया जाता है। मित्र क्षेत्री मंगल दोष कारक नहीं होता- 
_ अपवाद-( १) मंगल दोष वाली कन्या का विवाह मंगलीक दोष वाले वर के साथ करने से तनु धन सुख मदनायुर्लाभ व्ययगः कुजस्तु दाम्पत्यम्‌। 
मंगल का अनिष्ट दोष नहीं होता तथा वर-वधू के मध्य दाम्पत्य सुख बढ़ता है- विघद्यति तद्‌ गृहेशो न विघटयति तुंगमित्रगेहेवा॥ -मु. चिंतामणि 
कुज दोष वती देया कुजदोषवते किल। नास्ति दोषो न चानिष्टं दम्पत्योः सुखवर्धनम्‌॥ (८ ) यदि वर-कन्या की कुण्डलियों में परस्पर राशिमैत्री हो, गणैक्य हो, २७ गुण या अधिक 
मंगलीक सम्बन्धी उपरोक्त श्लोक के परिहारस्वरूप मुहूर्त ग्रन्थो में अनेकत्र परिहार वाक्य मिलते हैं। यथा- मिलान होता हो, तो भी भौम दोष अविचारणीय है। 'मुहूर्त्त दीपक नामक ग्रन्थानुसार वी 
(२) यदि लड़की की कुण्डली में जिस स्थान पर मंगल स्थित (मंगलीक कारक) हो, और लड़के | फिर पळी > RW शान विते 
को कुण्डली में उसी स्थान पर शनि, मंगल, सूर्य, राहु आदि कोई पाप ग्रह स्थित हों, तो भौमदोष भंग राशिमैत्रै यदा याति गणैक्यं वा यदा भवेत्‌। UM भौम दोषो Tn 
हो जाता है। इसी प्रकार लड़के की कुण्डली में भौम दोष होने पर कन्या की कुण्डली में उसी भाव में| विवेचन-_उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि मुहूर्त संग्रह दर्पण में दिए गए मंगलीक सम्बन्धी 
कोई पाप ग्रह होने से भी भौमदोष नहीं रहता- उपरोक्त श्लोक (“'लग्ने व्यये पाताले-'') के परिहारस्वरूप कुछ अर्वाचीन ग्रन्थों में उपलब्ध होते हैं, 
शनि: भौमो5थवा कश्चित्‌ पापो वा तादृशो भवेत्‌। जिनमें परस्पर विरोध वाक्यता भी मिलती है। 
तेष्वेव भवनेष्वेव भौमदोष विनाश कृत्‌॥-फलित संग्रह अन्येऽपि- | उल्लेखनीय है कि प्राचीन सैद्धान्तिक एवं प्रतिष्ठित मुहूर्त ग्रंथों जैसे-विवाह वृन्दावन, मुहूर्त 
भौमेन सदृशो भौमः पापो व तादृशो भवेत्‌। विवाहः शुभदः प्रोक्तश्चिरायुः पुत्रपौत्रद:॥ |मार्तण्ड, सारावली, मु. चिन्तामणि (प्राचीन संस्करण), ज्योतिर्निबन्ध आदि) में मंगलीक सम्बन्धी 
अर्थात्‌ एक को कुण्डली में मंगल दोष हो, तो दूसरे की कुण्डली में भी उन्हीं स्थानों में शनि आदि | उपर्युक्त श्लोक एवं तत्सम्बन्ध विभिन्न परिहार वाक्यों का स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता | 
पाप ग्रह होने से मंगलीक दोष का प्रभाव क्षीण होकर विवाह में शुभ होता है। वर-कन्या की कुण्डली में मंगलीक दोष एवं उसके परिहार का निर्णय अत्यन्त सावधानीपूर्वक 
यामित्रे च यदा सौरि लग्ने वा हिबुके तथा। अष्टमे द्वादशे चैव भौमदोषो न विद्यते ॥ करना चाहिए। केवल १, ४, ७, ८ आदि भावों में मंगल को देखकर दाम्पत्य जीवन के सुख-दुःख 
यह श्लोक भी लगभग इसी आशय का है। = い का निर्णय कर देना उपयुक्त नहीं । मंगलीक वाले स्थानों ( भावों) में मंगल के अतिरिक्त कोई अन्य क्रूर 
(३) मेष राशि का मंगल लग्न में, वृश्चिक राशि का चौथे भाव में, मकर का सातवें, कर्क | ग्रह भी १, २, ७ एवं १२वें स्थानों में हो, तो वह भी परिवारिक एवं वैवाहिक जीवन के लिए 
राशि का आठवें, एवं NM SRA AM नहीं होता 1 यथोक्तम्‌- अनिष्टकारी होता है। यथा- 
T ह द्‌ 
दूने मृगे कर्किचाष्टौ भौमदोषो न विद्यते ॥ -मुहूर्त्त पारिजात SES FUR SDT 
प्रकारान्तर से, मीन का मंगल ७वें भाव तथा कुम्भ राशि का मंगल अष्टम में हो, तो भौम दोष नहीं 0600002000 अयाः -मु. संग्रह दर्पण 
मंगल अथवा मंगलीक दोष का निर्णय कुण्डली विशेष में सभी ग्रहों के पारस्परिक अनुशीलन के 


si “झूने मीने घटे चाष्टौ भौम दोषो न विद्यते” - मुहूर्त चिंतामणि 1 3 गरस्परिक 
(४ ) यदि द्वितीय भाव में चन्द्र-शुक्र का योग हो, या मंगल गुरु द्वारा दृष्ट हो, केन्द्र भावस्थ राहु | पश्चात्‌ ही करना चाहिए। मिलान करते समय केवल मंगल या मंगलीक पर ही अत्यधिक बल न देते 
हुए मेलापक सम्बन्धी अन्य तत्त्वों का भी सर्वाङ्ग रूप से विवेचन करना चाहिए। जैसे-चलित भाव 


हो, अथवा केन्द्र में राहु-मंगल का योग हो, तो मंगल दोष नहीं रहता- र र दि 
ज भंगली चन्द्र भृगु द्वितीये , न मंगली पश्यति यस्य जीवा 1 कुण्डली, सप्तमेश की उच्च-नीच स्थिति, सप्तम भाव पर गुरु, शुक्र की दृष्टि आदि तत्त्वों का सम्यक 


= सोशल ーー च्य राहु: , च nC मगर र 610014 भर्नु छन armarNaejafgarhsBeHriitotiections TT चाहिएए। 


मेलापक में मंगलीक योग एव परिहार 


विवाह योग्य लड़के-लड़की की जन्म कुण्डली में वर्ण, वश्य, तारा, ग्रहमैत्री, नाडी आदि अष्टकूट 
सम्बन्धी गुण मिलान के पश्चात्‌ कुण्डली में मंगल एवं मंगलीक दोष पर विशेष रूप से विचार किया 
जाता है। मंगलीक दोष का आधार सामान्यत: निम्न श्लोक माना जाता है। 
लग्ने व्यये च पाताले जामित्रे चाष्टमे कुजे। कन्या भर्तृविनाशाय भर्त्ता कन्या विनाशद:। 
-मु. संग्रहदर्पण 
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वर-कन्या मिलान में वर्णादि आष्टकूडूटों का महत्त्व 


एक वश्य और एक भक्ष्य होने पर आधा गुण तथा एक शत्रु और एक भक्ष्य होना शून्य अर्थात्‌ गुणाभाव 
होगा। 

(३) तारा विचार-कन्या के जन्म नक्षत्र से वर के जन्म नक्षत्र तक तथा वर के नक्षत्र से कन्या के 
नक्षत्र तक गिनकर दोनों संख्याओं को अलग-अलग ९ द्वारा भाग देने पर यदि शेष ३, ५, ७ बचे तो 
अशुभ तारा होती है। 

दोनों (वर-कन्या) ताराओं में अशुभ तारा हो तो शून्य गुण, एक में तारा शुभ और दूसरे में अशुभ 
हो तो डेढ़ गुण तथा दोनों में तारा शुभ हो तो ३ गुण होते हैं। 

(४) योनि विचार-अश्विनी आदि नक्षत्रों के अनुसार जातक की योनि ज्ञात की जाती है। वर और 
कन्या की योनियों का आपसी वैर त्याज्य है । जैसे-गौ और व्याघ्र में, सिंह और गज, न्यौला और सर्प में, 
अश्व और महिष में, श्वान और हरिण में, वानर और मेष में, मृषक और मार्जार में, परस्पर महावैर है। 

[नोट-योनि व महावैर योनि की तालिका चक्र गत पृष्ठों में दिया गया है ।] 

गुण-वर-कन्या की एक ही योनि होना शुभ है । योनियो में परस्पर अतिमित्र हो तो ४ गुण, मित्र 
हो तो ३, सहज प्रकृति समान हो तो २, सामान्य वैर हो तो १ गुण तथा योनियों में अतिशत्रुता हो तो 
शुन्य-अर्थात्‌ गुणाभाव होगा। 

(५) ग्रह मैत्री-ग्रह मैत्री कूट के सन्दर्भ में वर-कन्या के राशि स्वामियों का एक्य अथवा मैत्री 
भावादि अभिप्रेत्य है । (राशि स्वामी का विवरण गत पृष्ठों में नक्षत्र, राशि, वर्णादि तालिका चक्र में दिया 
गया है।) 

गुण विचार-वर-कन्या की राशियों में परस्पर अधि-मित्रता या राश्यैक होने पर ५ गुण, एक सम 
और दूसरा मित्र हो, तो ४ गुण, एक-दूसरे के सम हो, तो ३ गुण, एक मित्र दूसरा शत्रु हो, तो १ गुण, एक 
सम दूसरा शत्रु हो, तो आधा गुण, दोनों की राशिया परस्पर शत्रु हों, तो शून्य अर्थात्‌ गुणाभाव होता है। 

अष्टकूटों में राशि स्वामी की मैत्री को विशेष महत्त्व दिया गया है। मिलान में वर्ण, योनि, गण 
और षडाष्टक दोष होने पर भी यदि परस्पर राशि मैत्री पाई जाती हो तो अन्य किंचिद्‌ दोषों का निवारण 
हो जाता है। यथा- 


विवाह गृहस्थाश्रम की आधारशिला है और उसी के मध्यम से मनुष्य, देव, ऋषि एवं पितृ आदि 
ऋण त्रय से उद्धण होकर परम कल्याण को प्राप्त कर सकता है। तद्‌ हेतु उत्तम लक्षणों जैसे-सुन्दर, 
सुशीला, मधुरभाषिणी एवं पतिव्रता कन्या तथा कर्तव्यनिष्ठ, स्वस्थ, शिक्षित, सदाचारी एवं सुसंस्कृत 
लड़के के साथ विवाह सम्बन्ध शुभ होता है | विवाह सम्बन्ध करने से पूर्व लड़के-लड़की का कुल- 
गोत्र, सनाथता, विद्या, धन, स्वास्थ्य (शरीर) और आयु-इन सात गुणों की परीक्षा करने के पश्चात्‌ ही 
कुण्डलियों में परस्पर मंगलीक आदि अरिष्ट योगों तथा वर्ग, स्त्रीदूर, कर्तरि एवं वर्णादि अष्टकूटों 
का विचार करना चाहिए। 

मेलापक प्रक्रिया में मंगलीक और अष्टकूट तत्त्वों का विशेष महत्त्व है, क्योंकि वर-कन्या के 
दाम्पत्य जीवन को अधिकाधिक सुखी एवं मंगलमय बनाने के लिए उनके जन्म नक्षत्रों एवं जन्म 
'कुण्डलियों के अनुसार मिलान करना अत्यन्त आवश्यक है । उपयुक्त मिलान न होने की स्थिति में 
पति-पत्नी के वैवाहिक जीवन में-विचार वैमनस्य, सन्तान कष्ट, वैधव्य, बैधुर्याद दोष अथवा 
पारिवारिक कष्ट होने की सम्भावनाएं हो जाती है मंगलीक दोष का विशेष विवरण इसी पंचाँग के 
गत पृष्ठ पर दिया गया है। यहाँ पर नक्षत्र मिलान के मुख्य तत्त्व अष्टकूट का विवेचन किया जा रहा 
है। ध्यान रहे, अष्ट (आठ) कुंटों का निर्णय वर-कन्या के जन्म नक्षत्रों से ही किया जाता है। 
अष्टकूटों के आठ कूट (अंग) निम्नलिखित हैं :- 

(१) वर्ण (२) वश्य (३) तारा (४) योनि (५) ग्रहमैत्री (६) गणमैत्री (७) भकूट 
तथा ( ८ ) नाड़ी -ये आठ कुट हैं। 

प्रत्येक कूट की क्रम संख्या अपने श्रेष्ठ गुणों की सूचक है | वर्णादि अष्टकूटों में गुणों का योग 
३६ होता है। इसमें क्रमानुसार वर्ण का १ गुण, वश्य के २, तारा के ३, योनि के ४, ग्रहमैत्री के ५, 
गण-मैत्री के ६, भकूट के ७ एवं नाड़ी के ८ (आठ) गुण जानने चाहिएं। 

वर्णादि कुल ३६ गुणों के योग में से १ से १७ तक गुण मिलान तुच्छ एवं निन्दनीय (त्याज्य) माने 
जाते हैं, १८ से २१ तक मध्यम एवं ग्राह्य और २२ से २८ तक उत्तम तथा २९ से ३६ तक गुण 
सर्वोत्कृष्ट मिलान माना जाता है। 

एकैकवृद्धितो ज्ञेया वर्णादीनां गुणा : क्रमात्‌। 
विवाह: शुभदस्तेषां गुणे त्वष्टादशाधिके ॥ --मु० गणपति 

वर्णादि अच्टकूट 

(१) वर्ण विचार-४, ८, १२ राशियों का ब्राह्मण, १, ५, ९ का क्षत्रिय, २, ६, १० वैश्य तथा 
३, ७, ११ राशियों का शूद्रवर्ण होता है । वर का वर्ण कन्या के वर्ण से उच्च स्तरीय अथवा समान वर्ण HAs च कर्त्तव्य, दम्पज्यो: शुभमिच्छता॥ ल 
होने पर एक गुण ग्राप्त होता है। अन्यथा शून्य गुण होगा। (६ EPR विचार-अश्वि., मृग. पुन., पुष्य, हस्त, स्वा., अनु. श्रव., रेवती नक्षत्रों का देवता 

परिहार=यदि बर की राशि का वर्ण कन्या के राशि-बर्ण से हीन हो, परन्तु राशिपति उत्तम वर्ण) गण, तीनों पूर्वा, तीनों उत्तरा, रोहिणी, Ko और आर्द्रा इन नक्षत्रों का मनुष्यगण, कृति, अश्ले, मघा, 

हो, तो वर्ण मिलान शुभ हो जाता है। चित्रा, विशा., ज्ये., मूल, धनि. और शत. का राक्षसगण। 

| (२) वश्य विचार-सिंह राशि के अतिखित सभी राशियाँ नर (मनुष्य) राशि के वश में हैं। जल| वर-कन्या का एक ही गण होने पर विवाह उत्तम, देव-मनुष्य हो तो शुभ, किसी एक का 
| राशियाँ (४।१० उ.।१२) नर राशियों (३।६।७।९ पृ.।११) का भक्ष्य है। वृश्चिक को छोड़कर शेष |राक्षसगण और दूसरा मनुष्यगण हो अथवा किसी एक का देवगण और दूसरा राक्षस गण हो तो 
| राशियाँ सिंह राशि के वश्य हैं। समान वश्य होने पर २ गुण, एक वश्य और दूसरा शत्रु होने पर एक गुण 


गणदोषो योनि दोषो वर्णदोषः षडाष्टकम्‌। 
चत्वारि नैव दुष्यन्ति राशिमैत्री यदा भवेत्‌॥ -बृहज्जयोति : सार 
अपवाद-वर-कन्या के राशिपतियों में परस्पर वैर होने पर भी राशि नवांशपति परस्पर मित्र हो, 
तो विवाह शुभ माना जाता है। यथा- 
राशिनाथे विरूद्धेषपि सबल नवांशकाधिपौ। 


, अशुभ एवं त्याज्य होता है! 
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गुण विभाजन-वर-कन्या का एक ही गुण हो, तो ६ गुण, वर का देवगण एवं कन्या का 
मनुष्यगण हो तो भी ६ गुण, पर कन्या देवगण एवं वर का मनुष्य हो तो ५ गुण, एक का देवगण तथा 
दूसरा राक्षसगण अथवा एक का मनुष्यगण दूसरे का राक्षसगण हो, तो शून्य गुण होता है इत्यादि। 


मनुष्यादि गणों का गुण बोधक चक्र 


NS | 
Em 

Ca 
गण दोष परिहार- 


(क) राशिपतियों में परस्पर मित्रता या राशिनवांशपति में मित्रता हो, तो गणदोष नहीं रहता। 
ग्रहमैत्री च राशिश्च विद्यते नियतं यदि। न गणभाव जनितं दूषणंस्याद विरोधदम्‌॥ 
गर्ग-मु . चिन्तामणि च 
(ख) ग्रहमैत्री तथा वर-कन्या के नक्षत्रों की नाड़ियों में भिन्नता हो, तो गणदोष होने पर भी दोष 
नहीं होता। -पीयूषधारा 
(ग) इसी भान्ति तारा, वश्य, योनि ग्रहमैत्री तथा भकूट की शुद्धि होने पर कोई दोषपत्ति नहीं 
होती। -मुहूर्त्त मार्त्ृण्ड 
(७) भकूट विचार-इसे राशिकूट भी कहते हैं । वर-कन्या की जन्म राशि परस्पर छठे एवं 
आठवें हो, तो षडाष्टक दोष होता है। यदि वर-कन्या की जन्म राशि परस्पर पांचवीं-नौवीं हो, तो 
नव पंचम दोष, यदि दोनों की राशियाँ परस्पर दूसरी और बारहवीं हो, तो द्विद्वादश दोष कहलाता है। 
षडाष्टक दोष (विशेषकर शत्रु-षडाष्टक) होने की स्थिति में वर-कन्या, इनके माता-पिता अथवा 
उनके किसी निकटस्थ बन्धु को मृत्यु-तुल्य कष्ट होने की सम्भावना होती है। नवपंचम दोष की 
स्थिति में विवाहित दम्पत्ति को संतान सम्बन्धी दुःख होने का भय होता है तथा द्विद्वादश दोष 
(शत्रुकूट) होने पर वर कन्या को धन हानि एवं आर्थिक परेशानियों का सामना रहता है। 
षडाष्टक परिहार-() मेष-वृश्चिक, वृष-तुला, मिथुन-मकर, कर्क-धनु, सिंह-मीन तथा कन्या- 
कुम्भ आदि मित्र राशियों का षडाष्टक शुभ होता है, जबकि वैर-षडाष्टक ही विशेषतया त्याज्य होता है। 
यथा-१-६, २-९, ३-८, ४-११, ५-१०, ७-१२ राशियों का शत्रुगत षडाष्टक होने से त्याज्य माना 
जाता है। 
(0) परन्तु परिहारस्वरूप तारा-शुद्धि, राशीश-मैत्री , , राशिवश्यैक्य, अथवा राशि स्वामी ग्रह 
समान होने पर षडाष्टक दोष भी ग्राह्य होता है। यथा- 
ज वर्गवर्णी न गणो: न योनिर्दिद्वादशे चेव घडाष्टके वा। 
"तारा, ठिरुस्धे नव पंचमे वा मेते सदा TE trar を LO In Public DoRagirrr4Kiftikami 


नव पंचम परिहार- 
0) वर की राशि से कन्या की राशि पांचवीं हो और कन्या की राशि से वर की राशि ९वीं हो, तो 
यह नव-पंचम शुभ होता है- 
वरस्य पंचमे कन्या, कन्यायां नवमेवर:। एतत्‌ त्रिकोणकं ग्राह्यं पुत्रपौत्र सुखावहम्‌ ॥ 
-बृहज्योतिषः सार 
(ii) मीन-कर्क, वृश्चिक-कर्क, मिथुन-कुम्भ और कन्या-मकर-ये चार नवपंचक विशेषतया 
त्याज्य माने जाते हैं। 
मीनालिम्यां युते कीटे कुम्भे मिथुन संगते। मकरे कन्यकायुक्ते न कुर्यान्नवजचमे॥ -शार्गधर 
(ii) वर-कन्या दोनों के चन्द्र राशि अधिपति अथवा राशि नवांशपति परस्पर मित्रक्षेत्री हों, तो 
नवपंचम अविचारणीय है। 
द्वि-द्वादश दोष का परिहार- 
(⑪) लड़के की राशि से कन्या की राशि दूसरी हो तो कन्या धन हानिकारक और १२वीं हो तो वह 
धनवती और पतिप्रिया होती है। 
( १-२, ३-४, ५-६, ७-८, ९-१० एवं ११-१२ राशियों का द्वि-द्वादश शत्रु-द्विद्ठादश एवं च 
अनिष्टकर मानते हैं । 
(1) मतान्तर में सिंह और कन्या द्वि-द्वादश ग्राह्य है। -मुहूर्ततमार्त्तण्ड 
इसके अतिरिक्त कुछ परिस्थितियों में वर-कन्या की परस्पर राशि-स्थिति विशेष शुभकारी होती 
है। जैसे-वर-कन्या, दोनों की एक ही राशि १०वें का होना, दोनों की राशियों का परस्पर ३-११बें 
(त्रिरेकादश) होना, दोनों की राशियों का आपस में ४-१०वें होना एवं च दोनों की राशियों का परस्पर 
सप्तम ( समसप्तक ) होना वर-कन्या के वैवाहिक जीवन के लिए शुभफल प्रद होता है। परन्तु 
अपवाद रूप में, कर्क-मकर का तथा सिंह-कुम्भ राशियों का समसप्तक योग वर-कन्या के विवाह 
में शुभ नहीं माना गया- मकरे कर्कटे चैव कुम्भे सिंहे तथेव च। 
परस्परं सप्तमे च वैधव्यं लु विनिर्दिशेत्‌॥ -ज्योतिनिवन्ध 
(८ ) नाड़ी दोष विचार- अष्टकूट निर्धारक तत्त्वों में नाड़ी का विशेष महत्त्व है । वर-कन्या 
की एक ही नाड़ी होना'विवाह में अशुभ माना गया है । 36 गुणों में से इसके 8 गुण होते हैं । भिन्न नाड़ी 
के आठ गुण तथा नाड़ी समान होने पर गुणाभाव अर्थात्‌ शून्य गुण होता है। 
अश्वन्यादि २७ जन्म नक्षत्रों को तीन नाड़ियों (पंक्तियों) में विभाजित किया गया है-आदि, मध्य 
और अन्त्य। इनका विवरण निम्न चक्र में दिया गया है। 
नाड़ी चक्र 
अश्वि | mi 回 


आदि नाड़ी | आ 
मध्य नाडी [भर डा 
रोह रेव 


वर-कन्या का जन्म नक्षत्र एक ही नाडी में पड़ना विवाह में अशुभ माना जाता है 1 दोनों की आदि, 
( प्रथम ) नाड़ी हो, तो विवाह के पश्चात्‌ उनका परस्पर वियोग आदि, मध्य नाड़ी हो, तो दोनों की 
ahlajaigarh-pelhiCelleetiom या fa दु:ख होता है । -नृहज्योतिषसार 
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वर-कन्या के नक्षत्र एक ही नाड़ी वाले हों, तो नाड़ी दोष माना जाता है । एक समान नाड़ी वाले 
वर-कन्या को ज्योतिषाचार्यों ने बहुत अशुभ माना है। 


*नोट-ध्यान रहे, किसी नक्षत्र के प्रथम पाद और चतुर्थ पाद तथा दूसरे एवं तीसरे पाद में 
परस्पर वेध होना भी पाद-वेध कहलाता है। 


विवाह में नाड़ी दोष का आचार्यो द्वारा विशेष महत्त्व दिया गया है। नारद ऋषि अनुसार- 
एक नाडी विवाहश्च गुणैः सर्वे समन्वितः। 
वर्जनीयः प्रयलेन दम्पत्योः निधनं यतः॥ (नारद) 
अर्थात्‌ विवाह मिलान में चाहे सब गुण मिल रहे हों, परन्तु वर-कन्या की एक ही नाड़ी का 
प्रयत्नपूर्वक त्याग करता चाहिए। यह दोष दम्पत्ति के लिए अनिष्टकर/घातक माना जाता है। नाड़ी 
दोष में एक ही नक्षत्र और समान नक्षत्र चरण होने पर भी सभी आचार्यो ने एकमत से अनिष्टकारी 
कहा है। 
नाड़ी दोषापवाद एवं परिहार- 
७) वर-कन्या की एक ही राशि हो, परन्तु नक्षत्र अलग-अलग हों। 
(६) वर-कन्या दोनों का जन्म नक्षत्र एक हो, परन्तु राशियाँ भिन्न-भिन्न हों, तो नाड़ी दोष 
अविचारणीय है। (विवाह वृन्दावन) 
(६) चर-कन्या, दोनों का नक्षत्र एक हो, परन्तु चरण भिन्न-भिन्न हों । 
(४) नाड़ी दोष ब्राह्मणों के लिए, वर्णदोष क्षत्रियों के लिए, गण दोष वैश्यो के लिए तथा योनि दोष 
शुद्रों के लिए, विशेष रूप से विचारणीय होता है- 
नाडी दोषस्तु विप्राणां वर्णदोषश्च क्षत्रिये। गणदोषश्च वैश्येषु योनि दोषस्तु पाद्जान्‌॥ 
ध्यान रहे, ब्राह्मणेतर वर्ण जातियों के लिए, नाड़ी दोष नित्तान्तः उपेक्षनीय नहीं होता॥ eu 
हमारे मतानुसार नाडी दोष का विचार सभी जाति के वर-कन्यओं के मिलान के सम्बन्ध में समान| “बृहस्पति संहिता' के अनुसार नाडी दोष की शान्ति के लिए श्रीमृत्युञ्जय मन्त्र का जाप 
रूप से करना चाहिए। विशेष रूप से कर्क, वृश्चिक तथा मीन (४, ८, १२) राशियों के सन्दर्भ में। | (यथोचित संख्या में) करके ब्राह्मणों को गौ, वस्त्र, अनाज, घृतादि सहित भोजन एवं सुवर्ण, चांदी, 
( यदि वर-कन्या दोनों की एक राशि हो, परन्तु नक्षत्र भिन्न-भिन्न हों अथवा यदि दोनों का।रलो की दक्षिण आदि से सन्तुष्ट करने से नाड़ी दोष का परिहार हो जाता है- 
नक्षत्र एक हो और राशि अलग-अलग हो, एवं च नक्षत्र चरण भिन्न (पाद भेद) हो, तो ऐसी स्थिति 
में नाड़ी एवं गण दोष नहीं होता-अर्थात्‌ शुभ होता है। 
राश्यैक्ये चेद्‌ भिन्नमृक्ष दयोः स्यान्नक्षत्रैक्ये राशियुग्मं तथेव | 
नाड़ी दोषों नो गणानां च दोषो नक्षत्रैक्ये पादभेदे शुभंस्यात्‌॥ -मुहूर्त संग्रह दर्पण 
यद्यपि वर-कन्या का एक ही नक्षत्र अथवा एक ही राशि का होने से नाडी दोष का परिहार माना 
गया है, परन्तु यदि दोनों के नक्षत्र चरणों में समानता हो अथवा नक्षत्रों में पाद वेध" हो, तो विवाह 
सर्वदा त्याज्य एवं वर्जित होगा। यथा- 
'एक नक्षत्र जातानां नाड़ी दोषो न विद्यते। अन्यर्क्षनाडीवेधेषु विवाहो वर्जितः सदा॥ 
ज्योतिष तत्त्व प्रकाश 
अन्यत्र भी कहा गया है- दम्यत्योरेक नक्षत्र भिन्नपादे शुभावहम्‌। 
दम्पत्योरेकपादे तु वर्षान्ते मरणं ध्रुवम्‌॥ (का. नि.) 
पराशरानुसार भी यही अभिमत है- 


पराशरः प्राह नवांशभेदाद एकनक्षत्र राशचोरपि सौमनस्यम्‌॥ 


(vi) “नरपतिजचर्या' अनुसार वर कन्या के नक्षत्र चरणों के 1 & 1४, 1 & गा तथा [५४ & 1, | & 
गा चरणों के मध्य ही पादवेध चरणों का विचार करना अनिवार्य होता है। इसके अतिरिक्त अन्य नक्षत्र 
चरणों के वेध जैसे 1 & गा, 1 & 1४ नक्षत्र चरणों में वेधाभाव होने के कारण स्वल्पदोष रह जाता है। 

आद्यांशेन चतुर्थांश चतुर्थाशेन यादिमम्‌। द्वितीयेन तृतीयं तु तृतीयेन द्वितीयकम्‌॥ 

ययो भांशव्यधश्चैवं जायते वर कन्ययोः। तयो मृत्युर्न सन्देहः शेषांशाः स्वल्प दोषदाः॥ 

(vii) “ज्योतिष चिन्तामणि' अनुसार रोहिणी, मृगशिर, आर्द्रा, ज्येष्ठा, कृतिका, पुष्य, श्रवण, 
रेवती एवं उत्तराभाद्रपद-इन नक्षत्रों में उत्पन्न वर-कन्या को नाड़ी दोष नहीं लगता। 

रोहिण्यार्द्रा मृगेन्द्राग्नी पुष्यश्रवणपौष्णभम्‌। 

अहि्बुध्न्य्क्षमेतेषां नाड़ी दोषो न विद्यते ॥ -ज्यो० चिन्तामणि 
नाड़ी आदि दोषों का परिहार होने की स्थिति में उनसे सम्बन्धित आधे गुणों को जोड़ (जमा 
कर) देने का भी विधान है। 
उपयुक्त उपायों से परिंहार- 


हमारे मतानुसार गण, योनि, षडाष्टक, द्विद्दादश, नाड़ी आदि अष्टकूटों में परिहार वाक्य उपलब्ध 
हो जाने पर भी अपनी शक्ति एवं सामर्थ्यानुसार यथोचित संख्या में जप, पाठ, दानादि करवा लेना 


अन्यत्र भी लिखा है-श्री महामृत्युञ्जय के जप-पाठ के उपरान्त- 

षडाष्टके गोमिथुनं प्रदेयं, कास्यं सरूप्यं नवपंचमेच। 

नाड्यां सुवर्णान्नमथो सुधेनुं द्विद्वादशे ब्राह्मणतपर्ण च॥ 
अर्थात्‌ शत्रु षडाष्टक दोष होने पर गोमिथुन (एक गाय, एक बैल), नवपंचम में चांदी-कांसे का 
बर्तन, नाड़ी दोष में गाय, अन्न, सुवर्ण-वस्त्र का दान तथा द्विद्वादश में ब्राह्मणों एवं सुपात्र जनों को 
यथाशक्ति भोजन, दान-दक्षिणादि द्वारा सन्तुष्ट करने से मिलान सम्बन्धी अष्टकूट दोषों की शान्ति हो 
जाती है। 

वर-कन्या की कुण्डली में नाड़ी-देष हो, परन्तु अत्यन्त आवश्यक परिस्थितिवश विवाह करना 

आवश्यक हो, तो उस स्थिति में वर/कन्या का अर्क/कुम्भ विवाह, महामृत्युजंय जप, सुवर्ण, रत्न, 
चांदी, अनाजादि के दान, ब्राह्मण भोजन आदि के पश्चात्‌ ही विवाह कार्य करना प्रशस्त होगा- 
हेमाज्यरत्नगोदानं मृत्युञ्जयजपस्तथा। 
कुर्यादवश्यमुद्वाहे नाडीदोषा5पनुत्तये॥ (मुहूर्त गणपति) 
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5 आर्द्रा१९॥।२७॥|२१॥| १९ 
टं 1से4 |3,5,8 | 3,5 |3,5,6 | 23,6 | 234 | 2,4 - 8 
पुन. | २० | २७ |२३॥|२०॥| २३ | २४ ३१॥ २४ 
1,2,3 | 3,5,8 | 3,5 | 3,5,6 | 2,3,6 | 2.34 |2,3,4 | 3,4 | 48 
पुन. | २३ |२९॥|२५॥| २२ | २४ | २५ 
4 |1,3,8 | 1,3 |1,3,6 | 1356 | 1345 |1345 | 1245 
| पुष्य |३०॥|२१॥| २७ | २३ | २५ | १८ su 
[2 1से4 | 1, 1,3,6 | 1356 | 1.3.5 [1358 |12358| 123 व 
शले. | २ १९ ११॥ १९ | १३ | १२ |९ 
1से4 | 1, 1,3,8 | 1358 [14568 [1456 |12456| 12456 [1256 | 3, 
मघा | | २० २० ।१६॥ १७॥| ९॥ |१७॥ २१।॥ २२॥ 
1 से 4 |6,9,व |6,9व |8,9,व | 158व |1568व |156व [146व | 136व 1346ब| 2,4,6 


४ पू.फा.| २६ |१८॥| २० | २१ |२३॥ १५॥ २८॥ 
148व | 1,3, 


1से4 9,व |8,9,व | 6,9,व | 156व 145व | 1458 1,3,व 1,4,व | 2,3, ,3,। 
१७ | २६ | २१ | २१ | २६ (२५ |२८॥| २१ १७ 
8,9,व | 9,व ।6,9,व | 156व 1,5,व |135व 1,3व | 1,3,8 1,3,8 2,3,8 2,3 03, 
उ-फा| १३ २२॥ १६ | २१ | २६ [२४॥|३१॥|२३॥ २४॥[ २० | ३८ २ 
2,3,4 | 3578 | 5,7 5,6,7 | 6,9 4,9 3,9 1,3 1.3.8 1.3.8 3,5,8| 3,5 3,5, 

f 1 से 4 |34579 |3,5,7 |5,6,7 | 69 | 9 14 | 1,398 |1,3,8 |358व| 35व | 3,5, | 236व | 23व 
| २४ | २० १९ | २६ |२५॥|२१॥|१२॥| २७ छ 
12 913571949|69 |6,8,9 |1,8,8 | 146 |1,36 | 356व 3568व| 35,व 4 
नोट-गुणों वाली संख्या (२, ३, ५) के नीचे उसी कोष्टक में दोष (1 ,2,3) की Figures में लिखे गए हैं | वर्ण दोष की जगह । , विद्वार्दश 


दोष की जगह (2), तारादोष की जगह 3 योनिवैर की जगह १ 
“ 8 » 4, राशि मैत्री दोष की जगह 5 गणदोष की जगह 6, षडाष्टक की जगह 7 
नाड़ी दोष की जगह 8, नवपंचम की जगह 9 और वश्य दोष को “व” से अंकित किया गया है। $$, 


NEE 


CC-0 In Public Domain. Kirtikant Sharma 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri.Funding by MoE-IKS 


वार-कन्या मैलापक सारिणी - (मगर) 
sed कन्या 


回 अश्वि | भर. (कृति कृति | रोह | मृग | मृग ।आद्रा पुर्न | पुर्न पुष्य | इले | मघा MM न हस्त चित्रा 
£॥ [1से4|1से4 1 | 234 |1स4 12 | 34 |1से4 [123 | 4 |1से4|1 से4|1 से4|1से4| 1 | 234 | से 4| 1,2 
चित्रा २२॥| १४ २८॥ २८ हि ६ ४४ १९॥|२०॥| ११ |२६॥२५॥११॥१७॥१७॥ २० | २१ 
र 3.4 13.4.6 13468 | 34 3.7 | 4.6.7 |6,7,8 | 6,8,9 3,5,6 | 3568 | 3,5,व | 3,5,व | 3568 [4564 2346 | 2,4,6| 2,8 
£ स्वा. |२७॥|२९॥|१७॥| १३ |१५॥| २६ | २७ २९ | २७ | १४ | १३ |२५॥|२५॥| २६ |२७॥| २१ 
[| 1 जा | 3 | 36,8 | 3678 | 37.8 | 4,7 | 5,ब | 3.5 [3568 | 3568 | 35ब | 35व | 2.3 | 2.3 | 2,4;6 
विशा|२२॥| २३ |२०॥|१५॥|१०॥।१८॥| २० | २० २१ | २२|२१॥ १९॥|१७॥|९७॥| १९ |२७॥ 
1,2,3 | 3,4,6 | 3,4,6 | 3,4,8 | 3478 | 3678 |3,6,7 |3.6.9| 4,6,9 14,6,9 | 56,ब | 4,5,6 | 3.5.8 | 2346 | 2346 | 2346 2,3 
विशा| १७ | १७ ।१४॥१९॥१४॥२२॥१२।॥ १३ (२३॥२१॥|१७॥| १८ | २७ 
b | 4 |1467 [1467 | 1478 | 1,4,8 | 1368 |1,3,6 | 1567 6.9 | 38.9 | 1.3,8 | 1362 | 146व | 1456 | 1456 | 135व 
ह| अनुः | २५ |१५॥| २० |२४॥|२७॥ |२०॥| १० | ।१८॥| | २१ २९॥ २५ | २६ RAN 
(| 1 से 4 |1,3;7 |1378 | 1367 | 1,36 | 1,3,4 | | 135व | 135q | 1358 
हैं ज्ये. | ९२ |१८॥| २५ |२९॥|२२॥|२२॥| १३ | २० | २६ | ३१ | २४ | १७ | १३ | १३ |२४॥ 


| | | 
1 से 4 | 1678 | 1367 | 1,3,7 | 1,3 1,3,6 |1,3,6 |13567| 134578 


| १५ | १२ ७॥ १७॥ २४ 


मूल | १२ | २१ | २५ |१९॥| १३ १३ | १३ | २६ 
1 से4 | 4689 | 6,9 | 3,9 14568 | 4678 | 367 | 4:7 | 9.व | 6.9व |689व | 1568 | 1568 | 1.45 
५ = トーー - =[ I 
ह| पूा.| २६ |१८॥|१८॥|१२॥ | २५ |२८॥| २७ Ran 
४ | 1से4| 9 | 8,9 | 4.6.9 |14567 | 1457 14578 1,5 | 1,3,5 | 13568 
किस किक 7 किक 1 + 


॥२३॥| cu २५ |२८॥|२८॥| २१ 
3,7,व | 678व 


उ.षा.| २५ | २६ | १२ 


| 
1 39 4,9 | 4689 115678 


उ.षा.| २७ |२८॥|१४॥| १२ | | 
234 | 3,5 | 4,5 (4568 | 4689 | 4,8,9 |3,4,9 113471137 


४॥ | २० | २१ |२४॥| २५ REN 
45678| 4,5,7 | 4,5,7 | 9.व | 9,व | 4,0,9 


D ये २६ sulszul २० | २४ २४॥१९॥ 
र ॥ や क ड | 4,5 |4568 5678 | 4,5,7 | 4,57 | 49व 4,9व | 4,6,9 
34 | 3,5 |3,4,5 ia? 4, री 
| | | २३ | २८|१९॥| ५॥ |१२॥| १६ | १८ | १५ 
धनि | २० |११॥ oulss | ९ | १६ | १६ 
1,2 | 3456 १११" 4,6,9 [4689 | 1678| 1467 | 1467 |456| 4568 | 45 | 45.7 | 5078 4567 | 469व | 469व | 489व 
धनि रत te १८॥१३ | ४॥ १२॥२५॥ ११ १८॥ ९८ | १९ | SL 
३ क に ॥ 6,8 | 4689 4,6,9 | 3469 4567 | 45678 357ब | 3,5,व | 5684 456व | 4,6,7 | 4,6,7 | 4,7,8 
४ 4,6 !4.6, 89 | 4,6, 


ーー ドーー ト ーー १३ ८ | १४ | २१ [२६॥२०॥१२॥११॥ ९ | २५ 
शत १५ < 2 678q 567व | 5,7,व | 3.5. | 3564 1568 | 3678 | 4678 का 
| 1 से4 | 3568 | 3,5, ॥ jt 


MISS 
la ८॥ २० | १३ |१९॥२५॥ १६ ॥ १५॥ १५ 
पू.भा.) ९८ Su ।३१॥ त 人 Nt 457व |3567a| 5,6,व | 4,5व [458व | 4,7,8 | 3478 | 3467 
1,2,3 4,5.6 | 34,6 | 34 134 1300 1 


॥|१४॥| १६ | ९७ ९८॥ 
| ss १८ | २५ | १९ | १८ |२३ RT 
पभा.९४॥ Ss ll १९ | २६ 4,8,9 46.9 | 1467 | 1347 | 1478 |1458a| 1458 | 1456 

“भा. २५ | १७ | १९ | २१ ले 9 | as | ee [139 | 1378 | 1,3; 
135व |1,5.व 
1 से 4 | 1,2,3 | 1238 | 1236 1358 | 1358 IN २६ |२७॥| १४ १३ |२३॥| २४ | २६ 
१४ |१७॥ 1.35 | 39 | 9 |,8.9 | 1687 1.37 | 1,3;7 | 135 | 135 व | 1456 
1,3,5 |1354 > 


09 


रेव | २५ |२४॥| ११ 


न 1 डर 3) की Figures में लिखे गए हैं। वर्ण दोष की जगह । , द्विद्दादश 


राशि मैत्री दोष की जगह 5, गणदोष की जगह 6, षडाष्टक की जगह 7, 
«व' से अंकित किया गया き | 


er वाली संख्या (२, ३, ५) के नीचे उसी 
दोष की जगह (2), तारादोष की जगह 3, दोष 
नाड़ी दोष की जगह 8, नवपंचम की जगह 9 और पश 
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वर/नक्षत्र 
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वर-कन्या मैलापाक सारिप्णी 
स्वा 


回 स्वा. | बिशा| अनु | ज्ये | मूल 
3,4 |1 से 4 | 1,2,3 | 4 |1से4 |1 से4|1 से 4 


मकर 
पू.षा. 


1से4 


ー( भाग-३ ) 


अश्च 
हि से 


२२॥|१८॥ १४॥| १३ 
२१॥|१७॥ gE ll 
238| 23 
१९॥|१५॥ १२ १९॥| १२ 
1 चरण | 1,3,4 14568 1356 | 2346 | 2,3,6 | 2368 


नाड़ी दोष की 


२३ | ११ [१४॥|२०॥|२४॥ व 
[SSIS 3,6 1346 | 3456 | 3,5,6 | 3568 
| 
१९॥|१५॥|९॥ | १५ |२९॥ २७ | २७ | १९ 
1,6,7 | 1378 | 1678 | 1368 | 3,4 अव की 
२५॥ २५ |२१॥ २८ २७ 


२१ 
3,6,9 


१17८ 3,5,8 


२२ 
6,9 


१५ | २२ | '७ 
5,7व | 5,74 |35678 | 34568 


१०॥|१६॥|२६॥| २६ 
14578| 4,8,9 | 9 | 39 
[निर 


दोष की जगह (2), तारादोष की जगह 3, योनिवैर की जगह 4, राशि 
जगह 8, नवपंचम की जगह 9 और वश्य दोष को 
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र 


ने. ६ 
に | Fh 1,5,8 | 3,8,9 | 6,9 9 1,4,7 | 1367 | 3678 | 4568 
मघा |२४॥|११॥।|१६॥|२२॥| २६ | ३३ | २५ |१९॥|८॥ ३॥ 
1से4 1,3,5 | 13568 |13584 | 3.8 | 3,6व व 9,व | 6,9व |689व 15678| 15678 
पू.फा.१९०॥ २५॥ १८॥ २४ |२३॥ |२५॥| २० | १७॥ | २४ 
1 से 4 | 1568 | 135व 156 | 3,6] | 3,84 | 3,6व | 6,9व 8,9,व | 4,9व 
उ.फा.| १७ |२५॥|१६॥|२२॥|३१॥|१७॥| ९॥ | २५ |२५। 
1 13456 | 1,3,5 |13456| 3,4,6 | 3,4 3,6,8 | 3689 | 9,व भव 358व | 3478 
'उ;फा.|१६॥|२५॥| १७ | १८ |२७ १४|२९॥|२९॥ 
७ 
923 2 1367 NAb N 38541 
1 २० |२६॥|१८॥| २० | २६ १५ | २७ |२८। ८॥ |१३॥|१६॥/२६ ॥२७॥ 
b 1 से 4 | 1246 | 1,2,3 | 1236 | 3456 | 3,54 3568| 3,5 | 5 月 3.5 | 3,814 
mE FRR 
128 | 1246 | 1.2.3 | 354 | 3568 |345व | 345| 3568 |3,5,6 | 3,6,9 6,9,व | 4,8,9 | 1478 | 1.47 
नोट-गुणों वाली संख्या (२, ३, ५) के नीचे उसी कोष्टक में दोष (1,2 3) की Figures में लिखे गए हें । वर्ण दोष की जगह । , हिद्वावश 


शि मैत्री दोष की जगह 5 
'व'से अंकित किया गया 


, गणदोष की जगह 6, षडाष्टक की जगह 7 
है। 
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मूल 


1से4 


व [2348व | 


ーー デー 


२१॥ 
2,3व | 


1 से 4 | 12468 | 1234 | 1246 


5>ल5 नया मैं 
वार-कन्या मेलापक सारिणी _ (भाग-४) 


01 


१८ 
1246 | 1246 
२४ 


1 


6 k 
१८॥ २० ।२६॥।१५॥२२॥ 
128व | 124व |126ब | 3.0 | 4;6,8 | 3,4,6 


EU 


0 
GUN 4 | 1468 |12468 


छ 


१९॥|२१॥ 
4,8,9 | 89 | ० 
२७॥ 
145678) 4689 |_9__| ९? 


38व | 1 
(1.2 3) की ०7९5 में 


1464 लिखे गए 
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२९ | २० | २८ | ३३ |२८॥ १८ 
246व | 2,8,व 8 4 3,6 |2363 2468व| 246व 
८३३ | २८ RM ८॥|१७॥ १६ 
४॥२४॥१८॥१८॥ २५ | ३३ | २८ है NN 
क 346 |2%व 2364 | 24व| 4 3 4,6,8 | 2488व | 23 
i उडा २३॥[२०॥| २९ | १९ | २८ २२॥ 
Wa 234ब 234q | 236 व 3,6 4,6,8 8 2,8,ब | 24,व | 2344 
3468 ल 
९९॥|२५ | आढी अव [1.34 | ५३4 | 134 [136 1236ब|12468 | 1 , 
469 | 49 450 [पट ॥१४॥ un 


१६॥| २२ | ३३ 
12364| 124व 4 8 ञः 


34व 1,3,4 | 1.2. 
२७ |२९॥ २१ 348 | 1348 | 1346 |1246ब|12३७ब| 1248 | 34 | - 8 
1,3व |1 


डू वर्ण दोष की जगह 1 , द्विद्दादश 


कोष्टक में दोष (1 .2« गणदोष की जगह 6, षडाष्टक की जगह 7, 
दोष नोट-गुणो वाली संख्या (२, ३, ५) के नीचे उसी जगह 4, राशि लय | 
नाडी योग की (पर म की जा 9 और सायो 
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त्िथ्थि, で TsT ヨ ITFS गाण्ड्डाल्ल नाक्षत्रो で PT व्व्रिच्यार 


अश्विनी नक्षत्र-मेष राशि एवं केतु के इस नक्षत्र में उत्पन्न हुए बच्चे का जीवन प्राय: | बृहस्पति के मतानुसार केवल १-१ अभुक्त-मूल संज्ञक है 1 अभुक्तमूलोत्पन्न बालक यदि जीवित 
संघर्षशील होता है। इस नक्षत्र में प्रथम चरण में जन्म होने से पिता के लिए कष्टकारी, दूसरे | रहे, तो अपने वंश की वृद्धि करने वाला, धनवान्‌ एवं सम्पत्तिवान होता है । 
चरण में फिजूलखची, तीसरे चरण में भ्रमणशील तथा चतुर्थ नक्षत्र में कृश शरीर (अपने शरीर| मूल नक्षत्र-केतु के नक्षत्र और गुरु की राशि ( धनु) में उत्पन्न जातक धार्मिक रुचि 
के लिए) कष्ट रहता है। वाला, उदार हदय, मिलनसार, परोपकारी, धन-वाहनादि सुखों से युक्त होता है । चरण भेदानुसार 
आश्लेषा नक्षत्र-कर्क राशि एवं बुध के नक्षत्र के जातक प्राय: चंचल एवं चतुर बुद्धि मूल के प्रथम चरण में उत्पन्न जातक पिता की हानि करता है। दूसरे चरण में माता की हानि, 
वाले तथा परिवर्तनशील प्रकृति के होते हैं। प्रथम चरण में जन्म हो तो विशेष दोष नहीं दूसरे तीसरे चरण में धन का नाश तथा चौथा चरण शुभ होता है । नक्षत्र की विधिपूर्वक शान्ति करवा 
चरण में पैतृक धन की हानि, तीसरे चरण में माता-पिता के लिए गण्डान्त शूल तथा चतुर्थ हक अनिष्ट का भय जही 33202 
चरण में पिता के लिए अनिष्टकारी है- मूलाद्यपादे पितरं निहन्याद्‌ द्वितीयके मातरमाशु हन्ति। 


RR, a तृतीयजो वित्तविनाशकः स्यात्‌ चतुर्थपादे समुपैति सौख्यम्‌॥ (जातक-पारिजात) 
आश्लेषाद्ये न गण्डं स्यातंधनगण्डं द्वितीयके। तृतीये मातृगण्डं तु पितृगण्डं चतुर्थके ॥ मूल नक्षत्र और रविवार दोनों के योग में उत्पन्न कन्या श्वसुर के लिए अनिष्टकारी होती है- 
मघा नक्षत्र-सूर्य राशि और केतु के नक्षत्र में उत्पन्न जातक स्मष्टवादी, शीघ्र क्रुद्ध होने भौमवासरे योगेन ज्येष्ठाजा ज्येष्ठ सोदरम्‌॥ भानुवासरयोगेन मूलजा श्वसुरं हरेत्‌॥ 
वाले, उद्यमी और धनवान होते हैं । प्रथम चरण में उत्पन्न हो तो माता-पिता को कष्ट या मातृ पक्ष 
को हानि, दूसरे चरण में पिता को परेशानी, तीसरे चरण में जन्म हो तो शुभ फलदायक, चतुर्थ मूल SNSEI फल का अन्य प्रकार 
चरण में जन्म हो तो विद्या, धनादि के लिए शुभ होता है। मूल नक्षत्र की सम्पूर्ण घटियों को 15 द्वारा भाग देकर 15 खण्ड बना लें । प्रत्येक खण्ड का 
ज्येष्ठा नक्षत्र-मंगल की राशि (वृश्चिक) एवं बुध के नक्षत्र में उत्पन्न जातक सरल NN से होगा | क होतो पिता के लिए अनिष्टकर, दूसरे EAN हानि, 
हृदय, तीक्ष्ण बुद्धि, धर्म परायण तथा उन्नति के कार्यों में अनेक बाधाओं से युक्त होते हैं । ज्येष्ठा Qa He RU 3 TE CRO को हाव आउन नाचा के लिए 
नक्षत्र के प्रथम पाद (चरण) में उत्पन्न बच्चा ज्येष्ठ (बड़े) को अरिष्टकर दूसरे चरण में पैदा टकर Rob RE जि अग का बदल ला र एल म MS Sd 
= 3 4 में श होता है। बारहवें अंश में स्वयं जातक का नाश होता है । तेरहवें अंश में हो तो उसके ज्येष्ठ 
हो तो छोटे भाई को नेष्ट, तीसरे चरण में पिता के लिए अरिष्टकर तथा यदि चतुर्थ चरण में | भाई का नाश , चौदहवें अंश में जातक की बहिन का अनिष्ट होता है । अगर पन्द्रहवें में हो तो 
उत्पन्न हो जातक स्वयं अपने एवं पिता के लिए अनिष्टकारी होता है । नाना का नाश (अनिष्ट) होता है। 
ज्येष्ठाद्यपादेऽग्रजमाशुं हन्याद्‌ द्वितीयपादे यदि तत्कनिष्ठम्‌। . उदाहरणार्थ यदि मूल का सर्वर्क्ष योग ६४ घडी १८ पल है, तो इसमें १५ द्वारा भाग देने से 
तृतीयपादे पितरं निहन्ति स्वयं चतुर्थे मृतिमेति जात: ॥ (जातक-पारिजात) ।लब्ध प्रथम भाग में ४ घड़ी, १७ पल हुए। मान लो कि जन्मकालीन भयात्‌ २८ ४५ है । ४।१७ 
ज्येष्ठा नक्षत्र और मंगलवार के योग में उत्पन्न कन्या बड़े भाई के लिए अरिष्टकारक होती है ।| घट्यादि को ९ से गुणा करने पर पता चला कि ३८।३३ पर नौवां खण्ड (भाग) समाप्त होकर 
अभुक्त मूल नक्षत्र -ज्येष्ठा नक्षत्र की अन्तिम २ घरियाँ तथा मूल नक्षत्र के आरम्भ की | ३८।४५ पर दसवां भाग पड़ता हे । तदनुसार फल चौपाय आदि पशु के लिए अनिष्ट BT | 
२ घटियाँ-कुल चार घड्या अभुक्त मूल गण्ड नक्षत्र कहलाते है । इनमें उत्पन्न कन्या, पुत्र, पशु |. रेवती क्षत्रप क नक्षत्र और गुरु को राशि (मीन) में उत्पन्न जातक सर्वप्रिय, 
और नौकर कुल के लिए अनिष्टकारी होते हैं । इनमें उत्पन्न बच्चे को बिना शान्ति कराये न देखें । विद्यावान (तल एच धरान होता を NII हे 
अभुक्त मूलं गठिका चतुष्टयं ज्येष्ठान्त्यमूलादि भवं हि नारद:। राजा के समान वै भवशाली ' दूसरे में मन्त्री के समान सुख साधनों से अनव तीस में जन्म होने से 
जातं शिशु तत्र परित्यजेत वा मुखं पिताऽस्याष्ट समा न देन्‌ धनवान तथा चतुर्थ में जन्म होने से माता-पिता के लिए अरिष्टकारी होता है। आ 
4२६ है? ज्या सतह वागे दिवाजातस्तु पितरे रात्रौ तु जननीं तथा । आत्मानं संध्ययोर्हन्ति ततो गण्डं विवर्जयेत्‌।। 
अभुक्त सूल-नक्षत्रों की आद्यान्त घटियो के बारे में विद्वानाचायों में मतान्तर पाया जाता नोल वाहक VR 7 कट. आ १ 時 
ミ < 24... माहोल चडियाँ ल नक्षत्र शान्त के लिए हमारे कार्यालय से प्रकाशित सम्पूर्ण 'गण्डमूल नक्षत्र-शान्ति 
हि । यथा-नारद के अनुसार ज्येष्ठा, मूल नक्षत्र की चार घटियाँ, वशिष्ठ के अनुसार २ घड़ियाँ तथा प्रयोग' पुस्तक मंगवा लेबें। मूल्य-70 रूपए। 


-0 In Public Domain. KirtiKant Sharma Najatg 
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श्रावण सास में अकस्मात्‌ धन प्राप्ति का सोग | 

कावड जत्नाभिषेव्छ 如き ーー 2017 る _ 1. धनेश एवं चतुर्थेश दोनों ग्रह किसी शुभ ग्रह के साथ नवम स्थान में हो या शुभ राशि में हो 
दु > तो भूमि में धन की (खजाना आदि को) प्राप्ति होती है। 
लग्नेश द्वितीय भाव में हो, द्वितीयेश लाभ स्थान में हो तो अकस्मात्‌ धन को प्राप्ति (सट्टा, 
शुभ एवं पुण्य तारीखें- लाटरी या भूमि आदि से) होती है। औँ Ra 

न पि यदि लाभेश लग्न में हो तो भी निधि प्राप्ति का योग होता ह। 
समय नक्षत्र 4. लाटरी से धन प्राप्ति का योग तब होगा जबकि पंचम भाव, पंचमेश, लाभ एवं लाभेश, 
आषा. शु. १४, शुक्र प्रदोषकाल | मूल | श्राक्‌. १४, शनि | 22 जुला. | प्रातःकाल | आर्द्र लग्नेश, द्वितीयेश एवं भाग्य भाव, भाग्येश-ये सभी उत्तम स्थित में होकर बली हो । साथ ही राज्येश 
आपा. शु. १४, शनि प्रात:काल 24 जुला. | प्रातः/प्रदोष | पुष्व/आ, 
श्राव. कृ. १, चंद्र प्रदोषकाल प्रात: 7/01 बाद | उ.फा. 
श्राव, कृ. ८, चंद्र प्रातः, प्रदोष अः 


ト う 


श्रीगंगादि तीथाँ से जल लाने, भगवान्‌ शिवपूजन एवं शिवलिङ्ग को जलांजली अभिषेक करनेकी 


w 


भी उत्तम हो तो लाटरी से धन लाभ होता है। 
ऊँ गर्बय सें पुत्र होगा या व्हन्या ४ 
1. विषम राशि या नवांश में सूर्य, गुरु हो तो पुत्र, सम राशि के नवमांश में शुक्र, चन्द्र या मंगल हो 
तो कन्या। 


श्राशु. १, चंद्र 
श्रा.शु. ५, गुरु 
श्रा. शु. ८, चन्द्र 


31 जुल. 


27 जुला. 
प्रात:/प्रदोष |स्वा/विशा. 


श्राव. कृ, १३, शुक्र प्रातऽ/प्रदोष | मृग/आ. | श्रा. पूर्णि., चंद्र | 7 अग. | प्रातः श्रव, a कि a9 त oz ३ 
= i ES 2. विषम राशि या नवांश में शनि हो तो पुत्र हो, सम राशि में हो तो कन्या। 
स्कन्द-पुराणानुसार श्रावण-मास में नियमपूर्वक नक्त व्रत करें तथा मासभर प्रतिदिन रूद्राभिषेक कर्‌ । ३ प्रश्न कुण्डली के सातवें घर में चन्द्र को छोड़कर शेष शुभ ग्रह विषम राशि में हो तो पुत्र, सम 


शिर्वलिङ्ग पर जलाभिषेक के लिए प्रात:काल ही श्रेष्ठ समय होता है, परन्तु कुछ विद्वान्‌ प्रदोषकाल में | राशि में अशुभ ग्रह हो तो कन्या होगी। 
भी पूजनोपरान्त जलाभिषेक करते हैं । कांवड़ शुभयात्रा में जाने से पूर्व गतपृष्ठों में दिए गए यात्रा-मुहूर्त 4. प्रश्‍न समय चन्द्र नाड़ी चले तो कन्या, सूर्य नाडी चले तो पुत्र होगा। यदि दोनों स्वर चलें, तो गर्भ 
के अनुसार सम्मुख व दाएं चन्द्रमा का विचार कर लेना कल्याणकारी रहेगा। नष्ट होने का भय रहेगा। 


ग्रहों TT नैसर्गिक मैत्री चक्र 


द्वादश राशि के प्रत्येक मनुष्य को घाती चक्र में दिए अनुसार प्रत्येक तिथि, वार नक्षत्र, लग्न, चंद्रमास घातक होते हैं। अतः 
मनुष्य को चाहिये कि वे अपना कोई भी इष्ट और शुभ कार्य घातक समय वा मुहूर्त पर आरम्भ न करें। नीचे दिया हुआ घात चक्र 
युद्ध, विवाद (शास्त्रार्थ) राज सेवा, वाहन; यात्रा, रोगादि कार्यों में देखना चाहिए। अर्थात्‌ इन राशि वालों के लिए इन कार्यों में घात चन्द्र, वारादि | मित्र 
शुभ नहीं और तीर्थ यात्रा, विवाहादि में घात चन्द्रादि का विचार न करें। विशेष फलादेश जानने के लिये पत्र व्यवहार करें। 


५-१०-१५| ४-९-१४ 
गरु 
स्वाति [am | 


कष कित | | ब 
कौलव बालव | कौलव गर 
ls | ६ 


qo (१२ 
am | 
CMM 
| घनु |मिथुन | वृश्चिक | वृश्चिक 


बुध बुध शुक्र |बुध 
शनि (शुक्र |बुध |गुरु 


चंद्र 
मंगल 
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° SE a 


डाल 


nA, राशि, वर्ण, योनि आदि ज्ञान चक्र 


गण |जाड़ी | तत्त्व म॒ नक्षत्र 
हंसका (संज्ञा) दिवता 
क्ष्प्र 


अर्यमा 
SM [सूर्य 
विश्व 


रलव 
na March Fal conan | 


कितने |पंचश्ला वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय | वैश्य शूद्र 
तारे |का वेध [राशि | १२/४५८ |१/५/९ |२/६/१० | ३/७५१९ 


“५५ ०८ “० で ८ A 


ムコ 
) つの “0 ० ANAM NN 


“00 
“00 


नामाक्षरों से वर्ग देखने का चक्र ( अपने से चतुर्थ वर्ग को मित्र क्षेत्री समझना चाहिए ) 


अईउए | कखगघङ |(चछजझज तथदधन | पफबभम ।य श ष सर ह |षडाष्टक दोष विशेषत: त्याज्य माना जाता है। 


"4 


वर्ण ज्ञान चक्र 


ग्रह मैत्री चक्र 


गुरू 


मंगल| बुध | गु 
सू चं | सू शु र बुश 
गुरु मं. 
पश मंगु| श मंगु 


बृ २८|मी 


नीचांश | तु १० 


मित्र नवपंचम चक्र 


ENE RENE 


मित्रषडाष्टक चक्र 


३|५|७|९|११|१|३|५|७ 
१०|१२|२ | ४ | ६ |६ | ८ १०१२ 
मित्रद्विरद्वादश चक्र 


२ | eS 6 ॥ 2012 1751 ७, 
SIS, MRR SE 


३ | 

नवपंचम दोष-कन्या से वर अथवा वर से कन्या की 
राशि पांचवीं, नौवीं हो, तो दम्पत्ति को संतान हानि की संभावना 
होती है। परन्तु मीन-कर्क, कर्क-बृश्चिक, कुम्भ-मिथुन 
कन्या-मकर विशेषत: त्याज्य माने जाते हैं। राशि मैत्री होने 
की स्थिति में नव-पंचम दोष अचिन्तनीय है । 

षडाष्टक दोष-लड़के और लड़की की राशियां परस्पर 
छठे-आठवें हों तो षडाष्टक यथा-सम्भव त्याज्य है। शत्रु 


१२ 


विस्तृत विवेचन के लिए देखेँ गत पृष्ठ 196 
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(मुख्य-मुख्य मुहूत्ती' का निर्णय स्वँय करें) 
बनवाकर षोडशोपचार से पूजा करके परिधान सहित, प्रतिमा को 
ब्राह्मण को दान करें। 

शुभ तिथियां-२, ७, १२ 

शुभ वार-चंद्र, बुध, गुरू, शुक्र । 

शुभ नक्षत्र-रोहिणी, पुष्य और श्रवण। 

८०७-( ४) जातकर्म संस्कार-कुछ शास्त्रकार प्रसव 
के समय नालछेदन के पूर्व ही इस संस्कार को कार्यान्वित करने 
की आज्ञा दी है। परन्तु आजकल नरघटी अथवा १६ घटी तक 
कर लेना चाहिए। है 

कुछ लोग परम्परानुसार ११वें अथवा १२वें दिन कर लेते हैं। 

शुभ तिथियां-१ (कृ.) २, ३, ५, ७, १०, १२, १३ (शु.) 
शुभ वार = चं., बु,, गु., शु. की 

नक्षत्र-अश्वि. रोह, मृग, पुन, पुष्य, उत्तरा-तीनों, हस्त, चित्रा, 
स्वा., अनु., श्रव., धनि, शत, रेव । 

पम मेघा-जनन संस्कार--जात कर्म के साथ ही इस 
कृत्य का निष्पादन करना चाहिए। बालक/बालिका मेधावी, 
कीर्तिमान एवं सौभाग्यशाली हो, इसके लिए दाएं हाथ की अनामिका 
अंगुली से शहद एवं गोधृत चार बार बच्चे को चटाएँ। चारों बार 


भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति में संस्कारों का विशेष महत्त्व गर्भ-धारण के दिन स्त्री-पुरुष दोनों का चन्द्र-बल प्राप्त होना 

है। प्राचीन ऋषियों ने गर्भाधान से लेकर अन्त्येष्टि कर्म तक शुभ होता है। र 
'घोडश-संस्कारो के महत्त्व को एकमत से स्वीकार किया है । गर्भाधान के लिए त्याज्य काल-रजोदर्शन से प्रथम चार रात्रि 
मनुष्य जन्म से अबोध होता है, परन्तु संस्कारो से मनुष्य के| को छोड्कर, रिक्ता तिथि, जन्म नक्षत्र, मघा- अश्ले आदि तीनों गण्डांत, 
आन्तरिक एवं बाह्य व्यक्तित्व का निखार व परिष्कार होता है | मूला, भरणी, अश्विनी, रेवती नक्षत्र, ग्रहण का दिन, माता-पिता के 
का दिन, वैधृति, परिघ का पूर्वार्ध, संक्रान्ति, व्यतीपात, ग्रहण, 


जैसे, शास्त्र में कहा गया है- श्राद्ध a व्यतीपा 
जन्मना जायते शूद्र : संस्काराद्‌ द्विज उच्यते। सन्ध्या, दिन का समय, जन्म राशि से अष्टम लग्न, दीवाली, दशहरा, 


वेद पाठात्‌ भवेद्‌ विप्रः, ब्रह्म जानाति ब्राह्मण :॥ नवरात्र आदि पर्व दिनों को स्त्री संसर्ग में त्याग करना चाहिए। 
अतएव सुख समृद्धि एवं कल्याण चाहने वाले प्रत्येक वर्ण के गर्भ मासों के अधिपति 
गृहस्थी मनुष्य को भारतीय परम्परा एवं संस्कृति का अनुगमन करते| ,. राभाधान म लक TA मास तक भिन्न-भिन्न ग्रह अधिपति 
हुए गर्भाधान, पुंसवन, नामकरणादि संस्कारों को धारण करना चाहिए | हीते €। अरिष्टभय की स्थिति में उसी मास से सम्बन्धित ग्रह को 
शास्त्र विधि अनुसार बच्चे के संस्कार करने से बालक/कन्या मेधावी ,| 7 दानादि करना चाहिए। 


धनी, यशस्वी एवं दीर्घायु होता है ॥ मास | ९ | ४५ | ८ 


° ४ पि 
लग्नेश 


(१) गर्भाधान (२) पुंसवन (३) सीमन्तोन्नयन (४) जातकर्म 
(५) नामकरण (६) निष्क्रमण (७) अन्न प्राशन (८) चूडाकरण स्स ुु 2 

पळ ( २) पुंसवन संस्कार मुहूर्त्त-यह संस्कार 
गर्भधारण से तीसरे मास में किया जाता है । इस मास का स्वामी गुरु 


(मुण्डन), (९) यज्ञोपवीत (१०) से (१३) तक चतुर्वेदीय व्रत, 
(१४) समानवर्त्तन (१५) विवाह (१६) अन्त्येष्टि । 

८०-( १) गर्भाधान संस्कार-यह प्रथम संस्कार है, है। इस दिन श्री विष्णु पूजा करना शुभ होता है । इस संस्कार के शुभ | क्रमश: '' ॐ भूस्त्वपि धधामि।'' ॐ भुस्त्वपि दधामि।'' तथा 
जो स्त्री के ऋतु (रजस्वला)स्तान के पश्चात्‌ किया जाता है । भार्या मुहूर्त इस प्रकार से हैं। | ॥ लाल ॐ भूर्भुवस्वः सर्वत्वपि दधामि। मंत्रों का उच्चारण करें। इसके 
के स्त्री धर्म (रजोदर्शन) में होने के १६ दिन तक वह गर्भ-धारण| _, 'शुभवार-रवि , चंद्र, मंग, बुध, गुरु व शुक्र मंगल व बुध वारों | साथ ही कुछ घृत- मिश्रित गुड़ भी बालक के तालु में लगा देना शुभ 
के योग्य रहती है । रजोदर्शन के दिन ६, ८, १०, १२, १४, १६बें| सम. चु. उदित होने चाहिएं। होता है। जिससे बच्चे को स्तनपान के पूर्व ही कुछ चूसने की 
दिनों में क्रियमाण गर्भाधान पुत्रदायक तथा विषम दिनों (५, ७, ९, शुभ तिथियां-१ (क्‌) २, ३, ५, ७, १०, १२, १३ (शुक्ल ) ।| आदत हो जाए। ( अंगुली के अतिरिक्त सुवर्ण या चांदी के चम्मच 

११, १३, १५) में कन्या-प्रद होता है। उपरोक्त दिनों में भी शुद्ध शुभ नक्षत्र-रोहणी, मृग, पुन. पुष्य, हस्त, तीनों उत्तरा, श्रवण, | का भी प्रयोग कर सकते हैं। 
मुहूर्त्त दिनों का विचार किया जाता है। अनु एवं रेवती नक्षत्र | विद्ध जत त्याज्य हें । の" で id का मुहूर्त्त- जन्मान्तर ५वें या ७वें किसी 
(९) गर्भाधान संस्कार का मुहूर्त्त -छ=( ३ ) सीमन्त संस्कार-यह तृतीय संस्कार है, जो | दिन नीचे लिखे भद्रा, व्यति, वैधृति, व्याघात आदि योगों को छोड़कर 
शुभतिथियां-१ (कृष्ण) २, ३, ५, ७, १०, ११, १२, १३ i धारण से ६, ८ वें मास, जब मास-स्वामी बली हो | शुभवार- तित ब र प SA I द्‌ 
ES (रवि; मंगल, एवं गुरु 12 (कृ.), २, ३, ५, ७, १०, ११, .), १५, 
हि वार-सोम, बुध गुरु एवं शुक्रवार शुभ तिथियां-२, ३, ५, ७, १०, १९, १३ (शुक्ला) । + शुभ नक्षत्र=रोह., मृग. ,पुन, पुष्य, उत्तरा ३ हस्त, चित्रा, 
शुभ नक्षत्र-रोह, मृग, तीनों उत्तरा, हस्त, चित्रा, मुन, पुष्य क्षेत्रज मूग, पुन, पुष्य, हस्त, मूल, श्रवणः FN , श्रव. धनि, व रेवती॥ रट 
स्वा, अनु, श्रव, धनिष्ठा व शतभिषा | छा लग्न-१, ३, ५, ७, ९ आदि विषम लग्न, केन्द्र त्रिकोण में| शुभ ह बुध, 1 व शुक्र। सति 
शुभ लग्त-लान, केळू त्रिकोण में शुभ ग्रह हाँ एवं लन को| ( मुटुले यह पूजा गर्भाधान | रातका पथ्य जे भो उरकत ह mt | 
bs i गी MA RO SD A कती फु पूजन-जन्म से पांचवें दिन, जीवन्ती देवी का 
चाहिए इसी प्रकार BE दिन रात्रि में षष्ठी पूजन, 


है। इसके अतिरिक्त पुत्रार्थी विषम लग्न राशि एवं विषम| आठवें मास गर्भरक्षा के उद्देश्य से की जा 
क्षी सम लग्न राशि में स्त्री संग करें| गदा-पद्मधारी भगवान विष्णु की यथाशक्ति, सुवर्णमयी प्रतिमा | पूजन करना 


१० 
सूर्य 


नवांशगत लग्न में तथा कन्याकां 


CC-0 In Public Domain. Kirhkant Sharma Najaigarh De Sharma Najafgarh Delhi Collection 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri.Funding by MoE-IKS 


( बालक के दांत निकलने का फल) 


206 
माता, दादी आदि आत्मीयजन बालक को स्नानादि करवा कर 
वस्त्रादि से अलंकृत करें तथा पुण्याहवाचन, शंख और मंगल मंत्रों 

यदि पहले मास में बालक के दाँत निकल आएं तो स्वयं अपनी | एवं गीत वाद्य सहित ध्वनि के साथ उसे प्रथम देवालय (मन्दिर) 
आयु के लिए अरिष्टकारक, दूसरे मास में भाई को, तीसरे मास में में ले जावें। वहाँ देव पूजा व अर्चना करके आत्मीयजन शुभाशीष 
ऊ प्रसूता स्नान सुहूर्त्त-सूतिका स्नान बच्चे के | बहिन को, चोथे मास में माता को, पाँचवें मास में बड़े भाई के लिए] तथा मन्दिर की परिक्रमा करके स्वगृह लौट कर बच्चे को 
जन्मदिन से एक सप्ताह के बाद करना चाहिए। विशेष कष्टकारी होता है, छटे मास में दाँत निकलें तो अत्यन्त सुख, | निहाल या NM घर ले जावे । पुनः गृहागमन के समय दीर्घायु 
शुभ तिथियां-१ (कृ.) २, ३, ५, ७, १०, ११, १३ (शु.) १५।| सातवें मास में पिता से सुख, आठवें मास में देह की पुष्टता, नवें मास | संज्ञक आशीर्वचनों से बालक का अभिनन्दन करें । पुनश्च, निष्क्रमण 
शुभ वार-रवि, मंगल, गुरू, शुभ हैं। सोम एवं शुक्रवार मध्यम | में लक्ष्मी की प्राप्ति, दसवें मास में सौख्य प्राप्ति, ११वें निकलें तो अति तृतीय मास में हो, तो बालक को सूर्य-दर्शन तथा चतुर्थ मास में हो 
हैं। सौख्य, १२वें मांस में निकलें तो विपुल धन-प्राप्ति होती है। यदि गर्भ | तो चन्द्र-दर्शन करवाना चाहिए। 


कात्यायनी देवी' का आनन्द मंगल व गीत वाद्य के साथ पूजन 
करना चाहिए। जीवन्ती एवं षष्ठी पूजा में सूतक की दोष आपत्ति 
SM । देशाचारानुसार कोई २१वे या ३१वें दिन की षष्ठी पूजन 
करते हैं। 


शुभ नक्षत्र- अश्वि., रोह, मृग, तीनों उत्तरा, हस्त, स्वा., अनु. | से ही दांतों सहित उत्पन्न हुआ हो वह माता-पिता के सुख से विहीन। ” भुम्युपवेशन-मुहूर्त-जन्म से पंचम मास में मंगल के 
रेव.। अथवा ऊपर की पंक्ति के दाँत पहलें निकले तो भी माता-पिता तथा | बलान्वित होने पर बालक को प्रथम बार भूमि पर विराजमान 


शुभ लग्न-२, ३, ४, ६, ७, ९, १२ सौम्य ग्रह से युत या | नानके पक्ष के लिए हानिकारक माना जाता है। यदि उपरोक्त अशुभ | (बिठाने) के लिए विचारणीय मुहूर्त्त- 
दृष्ट। मासो में बालक को दन्तोत्पत्ति की संभावना हो तो मृत्युज्जय का| शुभ तिथियां-१ (कृ) २,३,४,७,१०,११,१३ (शु.) तथा 
क नामकरण संस्कार -यद्यपि प्रत्येक मनुष्य के बाह्य | जाप, ग्रह शान्ति एवं उचित दान आदि करने से अशुभत्व का निवारण | पूर्णिमा | 
तथा अरिष्ट की शान्ति हो जाती है। शुभ वार-चन्द्र, बुध, गुरु, शुक्रवार | 

शुभ नक्षत्र-अश्वि, रोह, मृग, पुन, तीनों उतरा, हस्त, अनु, 
ज्ये, अभिजित। 

शुभ लग्न-२,५,८,११ राशि लग्न। 

जीविका परीक्षा -' भूम्युपवशन' के अवसर पर बालक 


59. こ 
नामाखिलस्य व्यवहार हेतुः, शुभावहं कर्मसु भाग्य हेतु: । Re SS 
नाम्नैव कीर्ति लभते रा खलु नाम 9 के सामने हानि रहित अस्त्र-शस्त्र, पुस्तकें, लेखनी (Pen-Pencil), 
गृहारम्भ-प्रवेश, युद्ध व्यापार, व्यावहारिक कार्य, दान, मन्त्र “श झूला आरोहन मुहूर्त्त-बालक के जन्मदिन से १०, १२, 0० किट है अविर १ 人 SN SR लाई 
सिद्धि, भाग्य, पुनर्विवाह, रोगोत्पत्ति तथा स्वामी-सेवक के पारस्परिक | १६, २२ एवं ३२वें दिन बालक को आराम देह झूले में सुलाना | रेडियो, टी. वी. आदि खिलौने, य MSG 
कृत्यो में नाम राशि वांछनीय है । चाहिए। YA में डालने से पूर्व शुभ तिथि, वार, नक्षत्र, योगादि का | साहित्य आदि वस्तुएं रखें। इन वस्तुओं में से जिस वस्तु को 
ने में दी वे बालक सहज रूप में सर्वप्रथम स्पर्श करें, वही उसकी भावी 
नामकरण --सतक- 、 विचार कर लेना चाहिए। झूले में माता या दादा, दादी के द्वारा, NN , वहं 
नामकरण -सूतक-समाप्ति पर देशानुसार १०, ११, भगवान्‌ विष्णु का ध्यान करते हुए बच्चे का सिर पूर्व की ओर आज होगी। ऐसा अनुमान लगाना चाहिए। कुल परम्परा 
१२, १३, १६, भड २२वें दिन संस्कार का चाहिए। एक अन्य | रखकर शिशु को सुलाना चाहिए। अनुसार, कहीं-कहीं यह क्रिया अन्नप्राशन के साथ भी कर लेते हैं। 
मतानुसार ब्राह्मण को १० या १२वें दिन, क्षत्रिय को ११ या १२ वें きき 
दिन वैश्य को १६ या २०वें दिन नामकरण संस्कार करना चाहिए |... शुभ तिथियां-१ (कृ), २,३,५,७,१०,११,१३ (शुक्ल) व| ३ अन्न-प्राशन का मुहूर्त्त-जन्म से सौर मास ६, ८, 
नामकरण पिता-पितामह या कुल के वृद्ध व्यक्ति के द्वारा स्वास्ती पूर्णिमा। १० या १२वें मास में पुत्र को तथा ५,७,९ या ११वें मास पुत्री को 
वाचन मन्त्रों सहित (विद्वान ज्योतिषी से कुण्डली परामर्श के बाद) शुभ वार-सोम, बुध, गुरु, एवं शुक्रवार। उसकी पाचन शक्ति उपयुक्त होने पर प्रथम बार बच्चे को अन्न 
उच्चारित करवाना चाहिए। WS ग्राह्म नक्षत्र-अश्वि, रोहिणी, मृग, पुनर्वसु, तीनों उत्तरा, हस्त, | प्राशन कराना अन्न प्राशन में शुक्ल पक्ष विशेष प्रशस्त माना गया 
शुभ तिथियाँ-१ (कृष्ण), २,३,७,१०,११.१२,१३ (शुक्ल) । चित्रा तथा अनुराधा। है। यद्यपि कृष्ण पक्ष को १,३,५,७,१० तिथियाँ भी ग्राह्य हैं । सोमवार, 
ーー » ',२,०,१०,१९,९९,९२ कद क に में निम्नलिखित छ हि ९4 
शुभ वार- चंदर, बुध, गुरु, शुक्र । क निष्क्रमण मुहूर्त-जन्म से ३,४ मासों में निम्नलिखित शुभ | बुध, गुरु, एवं शुक्रवार शुभ हैं। 
शुभ नक्षत्र- अश्वि, रोह, मुग, पुन, पुष्य, तीनों उत्तरा, हस्त,| योगों में बालक को प्रथम बार घर से बाहर निकालना हितकर होता| नक्षत्र-अश्वि, रोह, मृग, पुन, तीनों उत्तरा, हस्त, चित्रा, स्वा, 
चित्रा, स्वा, अनु, श्रव, धनि, शत, रेवती । है। शीघ्रता में आवश्यक हो तो जन्म से १२वें दिन भी निष्क्रमण | अनु, अभिजित श्रव, धनि, रेवती तथा जन्म-नक्षत्र 'सप्तश्लाका चक्र 
शुभ लग्न-१,४,६,७,९,१२ लग्न शुभ ग्रह युत या दृष्ट हों।| लिखा गया है। विद्ध नक्षत्र त्याज्य होगा। जन्म राशि से ६, ८वें लग्न 
भद्रा, ग्रहण, श्राद्ध दिन, दुष्ट योग, संक्रान्ति आदि रहित काल में, शुभ तिथियां-१ (कृ) २,३,४,७,१०,११,१२ (शु.) एवं १५। ३,४,५,६,७,९,१०,११ की राशि का लग्न जबकि 
सुयोग्य ज्योतिषी से प्रथम नामाक्षर पूछ कर कानों को मधुर लगने शुभ वार-साम, बुध, गुरु तथा शुक्र । a Re शुभ ग्रह हा तथा लग्न शुभ ग्रहा द्वार दृष्ट हा | 
वाले अक्षर, महापुरुषों के नाम सदृश अथवा शुभ सार्थक शब्दों शुभ नक्षत्र-अश्वि, मृग, पुन, पुष्य, हस्त, अनु, श्रव, धनि। - अन्न प्राशन दिन के पूर्वार्द्ध भाग में बालक की राशि 
कला काम रखना कल्याणकारी रहता हे । दर शभ लग्न-२,२,८,५,६ १७९ ,१०,११ राशि लग्न। , | का चन्द्रबल देखकर भद्रा रहित काल एवं उपरोक्त शुभ दिन को 
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सूर्य, ब्रह्म, विष्णु, महेश तथा दिक्पतियो की पूजा करके माता 
स्वलंकृत बालक को अपनी गोद में बिठाकर ईश्वर-स्मरण करते 
हुए उसे मधु, घृत, दही, खीर का भोजन सर्व प्रथम कराएँ। 

कर्ण वेध का मुहूर्त्त-बालक के जन्म से १२, १६वें 
दिन, या ६,७,८वें मास में अथवा ३,५वें वर्ष बालक का कर्ण छेदन 
प्रशस्त माना जाता है। 


ग्राह्म मास-चैत्र, (का. शु. ११ के वाद), पौष तथा फाल्गुन । 
तिथियां-४,९,१४ (रिक्ता तिथियां) छोड़कर सभी तिथियां। 
वार-चं, बु., गु., शु, वारों में अश्वि, मृग, आ. पुन, पुष्य हस्त, 
चित्रा, अनु, अभि, श्रव, धनि, रेव | विद्ध तथा जन्म नक्षत्र भी त्याज्य। 
शुभ लग्न-२,३,४,६,७,९,१२। 
विशेष-बोलक को पूर्वाभिमुख बिठाकर हाथ में कुछ मिष्ठान्न 
दें तथा पुत्र के बाएं कान को तथा पुत्री के दाएं कान को सुवर्ण या 
चाँदी की श्लाका से सौभाग्यवती स्त्री या कुशल स्वर्णकार से कर्ण 
विधवाना चाहिए। 
A की नासिका छेदन-हेतु उपरोक्‍त कर्ण वेध मुहूर्त 
के मासों में ही कन्या का नामक विंधवाया जाता है । शुक्ल पक्ष की 
तिथियाँ शुभ होती हैं-२, ३ ५, ७, ९०, ११, १२, १३, ९५॥ 


जन्म दिन कृत्य 
सामान्यत: लोग अंग्रेजी तारीख अनुसार ही जन्मदिन कृत्य 
'कर लेते हैं । परन्तु इसमें कई बार भूल होने की सम्भावना रहती を । 
सिद्धान्त: एक सौर वर्ष उपरान्त जिस दिन जन्मेष्ट एवं जन्मदिन के 
समान ही स्पष्ट सूर्य के राशि, अंश, कलादि की जब पुनरावृत्ति आ 
जाए, ठसी दिन को जन्मदिन का नववर्ष प्रवेश माना जाएगा। यदि 
इतनी सृक्ष्मता का पता न चल पाए, तो देशी प्रविष्टों के अनुसार जन्म 
दिन के वर्ष का निर्धारण किया जाए तो शुद्धता के अधिक पास 
रहेंगे। यदि किसी सुयोग्य ज्योतिषी द्वारा वार्षिक जन्मदिन का 
निर्णय (गणितानुसार) करवा लें तो और अधिक उचित होगा। 

जन्मदिन के अवसर पर प्रात: उठकर गंगाजल सहित शुद्ध 
पवित्र जल से बालकको स्नानादि के पश्चात्‌ सुन्दर वस्त्र धारण 
करवाकर पूर्वाभिमुख होकर माता पिता उसे गोदी में बिठाकर 
'किसी सुयोग्य पण्डित जी द्वारा पंचदेव पूजन, नवग्रह पूजन एवं 
संकल्पपूर्वक छाया दान सहित जन्मदिन पूजन करवाना चाहिए। 
'पूजनोपरांत भगवान्‌ सूर्यदेव को अर्घ्य, ब्राह्मण भोजन एवं यथाशक्ति 
दानादि करें । 

विशेषकर वर्षफल में स्थित अशुभ ग्रहों के दान, जपादि करवाने से 
बच्चों को आरोग्यता एवं माता-पिता को सुख-शान्ति बनी रहती है। 
जन्मदिन पर तिल स्नान, तिला चावल, दूध, चीनी आदि से बनी क्षीर 
तथा वस्त्र अनाजादि का दान एवं स्वयं भी क्षीर सेवन शुभ होता है। 


レレ バン レッ バン // ン 大 っ ン / ン バン /4 


अशौच दो प्रकार का होता है-( १) जनना शौच जिसे 
सूतक और ( २ ) मरणाशौच जिसे पातक कहते हैं। ! で 
गर्भास्त्रावादि अशौच-व्यवस्था हुई कन्या पिता के घर में मर जाए व प्रसूता हो ता 
चार मास तक गर्भ के गिरने को 'गर्भस्राव' कहते हैं। पांचवें, | माता-पिता सहोदर, भाईयों को तीन दिन का पातक, चाचा आदि को 
छटे मास में “गर्भपात' और इसके उपरान्त “प्रसव ' कहलाता है । तीन | १ दिन का अशौच होता है। परन्तु पतिकुल में पूर्ण अशौच होता है। 
मास के भीतर, किसी भी मास में गर्भ के गिराने से गर्भिणी को तीन मातामह-मातामही दौहित्र मरण पर विचार 
दिन का और चौथे महीने में चार दिन का अशौच रहता है , पिता। नाना मरे तो दौहित्र को ३ दिन, नानी मर्ने पर १ दिन का पातक 
आदि सपिण्ड केवल स्नानमात्र से शुद्ध हो जाते हँ । पितादि सपिण्डो | होता है । यज्ञोपवीत संस्कार हुए दौहित्र के मरने पर नाना की ३ 


कन्या शौच-व्यवस्था 


सगाई होने से पहले कन्या मरने पर तीन पुरुषों तक १ दिन का 
पातक होता है, सगाई हो जाने के बाद और विवाह से पहले कन्या 


मरने पर पिताकुल के और पतिकुल को ३ दिन का पातक रहता है। 
यदि विवाह हुई क 


YR टिन का नम शौच व्यवस्था दिन, बिना यज्ञोपवीत के १॥ दिन का पातक होता है। 

सात महीने से लेकर किसी भी महीने में जन्म हो तो माता-पितादि सास तया, मात पर अशौच विचार 
सपिण्डों को अपने २ वर्ण के अनुसार पूरा अशौच (सूतक) होता है,|_ सास और ससुर यदि मर जाये तो जामित्र पास होने से ३ दिन, |. 
जैसे ब्राह्मण को १० दिन, क्षत्रिय को १२ दिन, वैश्य को १५ दिन और | बिना समीप होने से १॥ दिन का पातक लगता है । जामाई के मरने 
की | शुद्र को एक मास का सूतक रहता है, किन्तु माता को सूतक निकालने | पर १ दिन का पातक होता है | 
के बाद भी पुत्र जन्मा हों, तो, २० दिन और कन्या उत्पन्न होने से एक 
मास तक धर्मकार्य करने का अधिकार नहीं होता। नाल छेदन से पीछे 
सूतक हो जाने के कारण जात कर्म का अधिकार नहीं होता। 

मृतोत्पत्ति में विचार 

यदि मरा हुआ बालक उत्पन्न हो तो पितादि सपिण्डों को अपने - 
अपने वर्ण के अनुसार अशौच (सूतक) होता है । बालक जन्म लेकर 
नाल-छेदन से पूर्व ही मर जाये तो माता को १० दिन तक सूतक और 
'पितादि सपिण्डा को ३ दिन का जननाशौच (सूतक) होता है। 
नाल-छेदन के बाद १० दिन के भीतर अर्थात्‌ नाम संस्कार से पूर्व अशौच-संपात पर निर्णय 
बालक की मृत्यु हो जाये तो पितादि सपिण्डों का पूर्ण जननाशौच| 10 दिन के अशौच में यदि 5 दिन के भीतर दूसरा 10 दिन का 
(सूतक) रहता है। पातक में देवकर्म और पितृकर्म का अधिकार [या इससे कम दिन का मृत- अशौच प्राप्त हो जाए तो पहले के साथ 
नहीं होता । 

मृताशौच-व्यवस्था भीतर हो तो पिछले के साथ ही दूसरे आशौच की भी शुद्धि हो जाती 

नामकरण अर्थात्‌ १० दिन के बाद ६ महीने के भीतर अर्थात्‌ दाँत | है, यदि दसवें दिन की रात्री में दूसरा अशौच हो जाये तो 2 दिन 
आने से पहिले बालक के मरने पर माता और पिता को ३ दिन का|अशौच और बढ़ जाता है। 10 दिनों के मृताशौच में 10 दिन अथवा 
मृताशौच (पातक) होता है किन्तु सपिण्ड स्नानमात्र से शुद्ध हो जाते|3 दिन वाला जननाशौच आ पड़े तो मृताशौच की समाप्ति पर ही 
हैं । कन्या मरने पर पिता को एक दिन का पातक लगता है। स्मरण जननाशौच की भी समाप्ति या शुद्धि हो जाती है। जननाशौच में 
रखना चाहिए ७वें महीने से अर्थात्‌ दांत निकलने के पीछे ३ वर्ष मृताशौच अथवा मृतशौच में जननाशौच हो जावे तो मृताशौच के 
तक, अर्थात्‌ मुंडन संस्कार न हुए बालक के मरने पर माता-पिता को |साथ शुद्धि होती है। 


३ दिन सपिण्डो को १ दिन तक पातक हो जाता है और ३ वर्ष में अधिक जानकारी के लिए धर्मसिन्धु, निर्णयसिन्धु आदि ग्रन्थों 
मुण्डन संस्कार हो गया हो तो बालक को जलाना चाहिए। का अवलोकन करना चाहिए। 


बन्धुत्रय-विचार 
भूआ, मासी और मामी के पुत्रों को आत्मबांधव कहते हैं । पिता 
की भूआ, मासी की मामी के पुत्रों को पितृबांधव कहते हैं । माता की 
भूआ, मासी और मामी के पुत्रों को मातृबांधव कहते हैं। इन तीन 
प्रकार के बांधवों में से किसी की मृत्यु हो जाये तो तीन दिन का 


पातक होता है। इनकी बहिन मरे तो १ दिन का पातक होता है । 
और विवाहित कन्या मरने पर १ दिन का। 


ही दूसरे अशौच की शुद्धि हो जाती है। 5 दिन के बाद 9 दिन के 
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सथ ゴイ fc で T त्ताङन्नाट्टि व्हा विचा 


मेष बालक के जन्म समय मेष लग्न हो तो घर के पूर्व की 
ओर अका तिका की शय्या, दो उपसूतिकाएँ अथवा लग्न व चन्द्रमा के 
मध्य में जितने ग्रह हो उतनी उपसूतिका की संख्या जानें, मुख की 
कांति लाल वर्ण की, माता का मुख पूर्व की ओर, बालक की सकृ फति 
पित्तकारक, चंचल एवं साहसी होगी। माता के वस्त्र लाल चर्ण के 
तथा उसने पहले मीठा भोजन किया हो। जन्म के बाद बालक दीर्घ 
शब्द से रोया हो। मकान पुराना होगा। आयु के २, ४, ११. १६, 
२९वें साल विशेष कष्ट रहे। 
दृष्ट--बालक के जन्म समय वृष लग्न हो, तो बालक गौरपूर्ण 
सुन्दर रूप, द्वार एवं माता का शिर दक्षिण की ओर, रक्त-पित्त 
प्रकृति, माता ने श्वेत वस्त्र और चाँदी के आभूषण पहने हों, पहले 
शाकादि का भोजन किया हो। पाँव से प्रसवोत्पन्न, ३ या ४ 
उपसूतिकाएँ हों। आयु के १, १३, १८, ३३, ४३, ५८वें वर्ष में 
विशेष कष्ट हो। 
म्रिशुन- चालक का चंचल स्वभाव, वात-श्लेष्म (वायु 
बलगम) एकृति, लाए एँ (स्त्रियाँ) ३ या ५, माता अ 
पश्चिम को ओर, स्तनों में दूध कम उतरा हो, माता ने पहले जनह 
विचित्र (मिश्रित) भोजन किया हो, वस्त्र हरा पुराना, गृह का द्वार 
पश्चिम की ओर हो, शिराभिमुख प्रसव हुआ हो, बालक ने दीर्घ 
स्वर में रूदन किया हो। आयु के २, ४, १०, १३, ३८, ४८वें साल 
कष्ट रहे। 
कर्क--गौर वर्ण, कोमल पर पुष्ट शरीर, चंचल नेत्र, वात- 
श्लेष्म प्रकृति, कद लम्बा व गोल, सुन्दर मुख, माता का मुख उत्तर 
की ओर, प्रसव से पूर्व माता ने मीठा-शीतल थोड़ा भोजन किया 
हो, तथा पुराने वस्त्र पहिने हो, माता के दाहिने अंग पर लहसन का 
निशान हो, प्रसव से पूर्व माता ने श्वेत व गुलाबी वस्त्र व चाँदी के 
आभूषण पहिने हों। प्रसवोपरान्त बालक कुछ देर से रोया हो। वह 
जलीय (liquids) का शौकीन हो। आयु के १, ५, २५, ३९, 
४८, ६२वें वर्ष कष्ट। 
स्मिंह-र्‍जन्म समय सिंह लग्न हो, तो माता का मुख पूर्व किन्तु 
अ हद्वार दक्षिण की ओर, उसने रक्त वस्त्र एवं सुवर्ण आभूषण पहने 
, प्रसव पूर्व उसने खट्टा व कसैला भोजन किया हो । जन्म समय 
३ या ५ स्त्रियाँ, नया मकान, बालक की पीठ पर चिन्ह हो और 
बह दीर्घ स्वर में रोया हो। आयु के ३, ५, १२, २८, ३६, ४९वें वर्ष 
कष्ट रहे। 
वन्या--इस लग्न का स्वामी बुघ है। जन्म समय वालक के 
(सुन्दर नेऊ, गौर वर्ण, अल्प बाल, गोल चेहरा, सौम्य पांव, चंचल 


२५, 


(यत्ति, कण्ठ व जे मे पिह で い माता पका मुस दध्तिण की ओर , 
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स्त्रियां ४ या ५, माता लाल एवं प्राचीन वस्त्र, कसैला सहित भोजन, 本 
पिता घर से बाहर, बालक अल्प शब्द से रोया हो। आयु के २, ४, SS ही नक्षत्र में जन्म का फल 
१५, २३, २५, ३५, ४५, ५६वें वर्ष विशेष कष्ट रहे। यदि एक ही परिवार में, एक ही माता-पिता और उनकी सन्तानों 
TRAN, कुछ लम्बा चेहरा, काले नेत्र, बड़ी नाक, थोड़े |में से किन्हीं दो का जन्म एक ही नक्षत्र में हुआ हो, तो वह अत्यन्त 
बाल, चंचल, तीक्ष्ण बुद्धि, दुबला कृश शरीर, माता का मुख पश्चिम | अनिष्टकारी होता है । यह अनिष्ट दोनों में से किसी एक को होता 
की ओर, कषाय भोजन किया हो तथा पुराने वस्त्र धारण किए हों, |है। यदि भाई-भाई, भाई-बहन, पिता-पुत्र या माता-पुत्र या माता- 
बालक-बालिका दीर्घ शब्द में रोए। आयु के ३, ६, ८, १५, २७, पुत्री अथवा पिता-पुत्री का जन्म एक ही नक्षत्र में हो, तो वह मृत्यु- 
३१वें वर्ष विशेष कष्ट हो। तुल्य कष्टदायक होता है। इसकी शान्ति अवश्य करनी चाहिए। 
वृश्चिक FA मस्तक, सौम्य प्रकृति, पुष्ट शरीर, ताम्रवर्ण पिगोश्च जन्मनक्षत्रे जातस्तु पितृमातृहा। 
भूरे नेत्र, शीर्षोदय, तेज़ स्वभाव, केश लम्बे, स्त्रियाँ २ या ३, गृह का जन्मक्षाँशे च तल्लग्ने जातः सद्योमृतिप्रदः। ( वसिष्ठ ) 
दवार उत्तर की ओर, बालक की पीठ पर चिन्ह, माता ने लाल वस्त्र _ एक नक्षत्र जनन की शान्ति संक्षिप्त रूप से इस प्रकार से वर्णित 
पहनें हों, बालक देर से रोया हो। आयु के २,६,११,२७,५८बें वर्ष |की गई है-अग्नि (हवनकुण्ड) के ईशानकोण में कलश के ऊपर 
विशेष कष्ट हो। जिस नक्षत्र का जन्म हो, उस नक्षत्र के देवता के स्वरूप की नक्षत्र 
--रंग गोरा, ऊँचा मस्तक, बडे नेत्र, माता का मुख पूर्व की [प्रतिमा बनवाकर स्थापित करें। उस नक्षत्र के मन्त्र से कलश के ऊपर 
वस्त्र सहित चित्रित वस्त्र एवं पकवान भोजन किया हो, |उस नक्षत्र को पूजा करनी चाहिए। कलश को दो लाल रंग के वस्त्रों 
से लपेट देना चाहिए। फिर वैदिक पद्धति के अनुसार समिधा द्वारा 
होम आदि विधान करना चाहिए प्रत्येक समिधा को घी में डुबोकर 
हवन करना चाहिए। 
इस प्रकार प्रायश्चित होम करने के बाद जातक और उसके 
माता-पिता का अभिषेक भी आचार्य को करना चाहिए । कर्म समाप्ति 
के बाद यजमान (पूजा कराने वाला जातक) आचार्य पण्डित जी 
को भोजन, गोदान, वस्त्र दक्षिणा आदि से सम्मानित करें। 


-त्रिखल जन्म फल एवं शान्ति- 

तीन कन्याओ के पश्चात्‌ लड़का उत्पन्न होना तथा तीन लड़कों के 
पश्चात्‌ कन्या की उत्पत्ति त्रिखल दोषकारक मानी जाती है। इसके 
कारण लड़का पिता, नानके पक्ष को हानि तथा कन्या माता के लिए 
कष्टप्रद होते हँ । त्रिखल शान्ति करवा लेने से गृह में सुख शान्ति रहती 
है। शान्ति हेतु सूतकादि के उपरान्त किसी शुभ मुहूर्त में पत्नी सहित 
शुद्ध आसन पर पूर्वाभिमुख होकर संकल्पपूर्वक श्रीगणपति-पूजन व 
नवग्रहादि पूजनोपरान्त कलश स्थापन करते हुए उसके ऊपर ताम्र पात्र 
रखकर उसमें श्री विष्णु भगवान्‌ की स्वर्णमयी मूर्त्ति (उसके अभाव में 
ताम्र की) पूजा करके रखें । फिर विधिपूर्वक त्रिखलशान्ति कर्म किसी 
सुयोग्य ब्राह्मण द्वारा करवा लेनी चाहिए | यदि किसी कारणवश आप 
पूजा न कर पाए हों तो फिर बच्चे के जन्मदिन के आसपास किसी 
मुहूर्त में त्रिखल पूजा करवा लेनी कल्याणकारी होगी। दान में तीन 
अन्न, तीन वस्त्र, तीन धातु (सोना, चाँदी, ताँबा) तथा साथ में गुड़, 


एक लाल परना व नारियल दक्षिणा सहित संकल्पपूर्वक बच्चे व 
उसकी माता का हाथ लगवाकर मन्दिर में या ब्राह्मण को दान करें। 


ओर, 
बालक की छाती पर चिन्ह, माता का मुख उत्तर-पूर्व की ओर होगा 
तथा जन्म समय १ या ५ स्त्रियां, बालक दीर्घ शब्द से रोया हो। वर्ष 
के १, ३, १०, १८, २१, ३७, ४२वें वर्ष विशेष कष्टकारी होंगे। 

RET समय कृश शरीर, पिंगल वर्ण, बहत त केश, ऊँचा 
मस्तक एवं ऊँची नाक, वात-विकार, माता का सिर दक्षिण की ओर, 
पुराना काला, नीला वस्त्र धारण किया हो, कसैला भोजन व शीतल 
जल पिया हो, स्त्रियां ३ या ४ हों, सूतिका गृह प्राचीन एवं गृह द्वार 
उत्तर की ओर, जन्म के बाद बालक ने थोड़ा रोया हो। आयु के ३,५, 
१३, २७, ३३, ५७वें वर्ष में विशेष कष्ट रहें। जातक पर शनि का 
विशेष प्रभाव रहे। 

कुम्भ-जन्म समय कुम्भ लग्न हो, तो बालक-बालिका का 
चौड़ा मस्तक, कुछ मोटे होंठ, वात-पित्त प्रकृति, श्वेत-श्याम वर्ण, 
धूम्रवर्ण वस्त्र, मध्यम केश, माता का मुख पश्चिम की ओर, ३ या ५ 
स्त्रियाँ, शाकादि का भोजन किया हो, माता को शरीर कष्ट, पिता घर 
में न हो तथा बालक-बालिका ने थोड़ा रूदन किया हो। आयु के २, 
४, १३, २८, ३३, ४२, ४८, ५४वें वर्ष विशेष कष्ट हो। बालक पर 
शनि ग्रह का विशेष प्रभाव रहेगा। 

मीन: बालक जन्म समय सुन्दर सौम्य एवं पीत (पिंगल) 
वर्ण, वात-श्लेष्म कफ प्रकृति, माता पीले वर्ण सहित मिश्रित वर्ण के 
वस्त्र धारण किए हुए मिष्ठान्न सहित अल्प भोजन किए, उस का 
मुख उत्तर का आर, च्य समय २ या ३ स्त्रिया हा, बालक जन्म से 
कुछ देरी के बाद रोया हो) आयु के १, ७, १०, १३, १६, २६, RS 

३८, २ वर्ष विशेष कष्ट रहे । 
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इष्ट कालिक द्वादश भावों की वास्तविक स्थिति 
जानने के लिए भाव-स्पष्ट किया जाता हे । भाव 
Ed ३ [स्पष्ट के लिए दशम्‌ लग्न सारिणी का प्रयोग किया 
१ २७ |जाता है॥ विधि इस प्रकार है ।-लग्न स्पष्ट 
२३।२४।|२४।२४|२४|२४। 


२८ |करने के लिए लग्न सारिणी में सूर्य स्पष्ट के राश्यंशों 
४५ |से प्राप्त घटी-पलों को. इष्टकाल के घटी पलों म 
३४ |जमा करने पर जो योगफल मिले उसको दशम 


२७ ३७४७५७! ७ (१७|२७|३७(४८ 


<(२९(२९।२९ 
५।०६|१७|२८|३८|४९| ° RR 


८ |लग्न सारिणी के निकटस्थ कोष्ठकों में देखने पर 
४।३४।३४।३४ उद जो राशि अंशादि प्राप्त होंगे वही दशम लग्न 
घ्या, 


भाव स्पष्ट का उदाहरण-मान लो किसी 
४३ |जातक का जन्मोष्टकाल २० ४५ घट्यादि है तथा 
५५ | जालंधर लग्न सा० से सूर्य स्पष्ट (०॥१२ ७) 
४८ [द्वारा प्राप्तांक ४।९ है, और लग्न स्पष्ट ४। १०।३५ 
३३ हि। इष्ट और सू. स्प. से प्राप्तांकों को जमा करने 
५३ |से हमें २४।५४ घट्यादि प्राप्त हुए। इन प्राप्त 
२७ |योगाकों को दशम्‌ लग्न सारिणी में देखने पर 
५८ ।हमें दशम्‌ भाव स्पष्ट १।८।३६ प्राप्त हुआ। 

४५ |दशभाव स्प. में ६ राशि जोड़ने से चतुर्थ भाव 
| ४ थे भाव में से लग्न भाव स्पष्ट घटा कर 
८ शिष को ६ द्वारा भाग देने पर जो अंश-कलादि 
Tv पित हों, वह षष्ठांश कहलाता है। षष्ठांश को 

9 लग्न भाव में जोड़ने से लग्न की सन्धि तथा इस 
१२ |सन्धि में षष्ठांश को पुनः जोड़ने से द्वितीय भाव 
時 ३|१३ |स्प. होगा। द्वितीय भाव में घष्ठांश जोड्ने से 
५५ दूसरे भाव की सन्धि, इस सन्धि में षष्ठांश जमा 
१८ करने से तृतीय भाव होगा। तृतीय भाव में षष्ठांश 
३३ |जमा करते से हरे भाव को सन्धि, और इस 
सन्धि में षष्ठांश जोड़ने से चतुर्थ भाव प्राप्त हो 


sr क्के च्छ: प्रव्छार क्के UT जाता है। अब उसी षष्ठांश को एक राशि में से 
घटाकर शेष को ४थें भाव में जोड़ने से चतुर्थ भाव 


स्थान बल, दिग्बल, काल बल, नैसर्गिक बल , चेष्टा बल ओर दृक्‌ बल, यह छ: प्रकार के बल हैं । फलित ज्ञान के लिए इन बलों को जान लेना आवश्यक |को सन्धि, फिर इस सन्धि में उसी शेष को जोड़ने 
है । स्थान बल-जो ग्रह उच्च の मित्रगृही , मूल त्रिकाणस्थ, स्वनवाशस्थ अथवा द्रष्काणस्थ होता हे, वह स्थान बला कहलाता ह | दिग्बल-बुध और गुरु लग्न |से पंचम भाव होगा । लग्न भाव स्पष्ट में ६ राशि 
में रहने से, शुक्र और चन्द्रमा चतुर्थ में रहने से, शनि सप्तम में रहने से, सूर्य और मंगल दशम स्थान में रहने से दिग्बली होते हैं कालबल-रात में जन्म [जोड़ने से सप्तम भाव तथा प्रथम TTT का 
होने पर चन्द्र, शनि और मंगल तथा दिन में जन्म होने पर सूर्य, बुध और शुक्र कालबली होते है । मतान्तर से बध को सर्वदा काल बली माना जाता है नैसर्गिक |स. प ५ राशि सत क म में प्र SS 
8 - 3 कल कक Ed किसी नस कोर तका मंगल सन्धि होगी | इसी प्रकार で, ३रें भावों में प्रत्येक 

बल शनि, मंगल, बुध, शुक्र, चन्द्र और सूर्य उत्तरोत्तर बली होते हैं । चेष्टाबल-मकर से मिथुन पर्यन्त किसी राशि में रहने से सूर्य अ द्रमा तथा "मे क्रम से ६-६ राशि जोड़ने से अष्टम, नवम 
(बुध, गुरु, शुक्र और शनि चन्द्रमा के साथ रहने से चेष्टाबली होते हैं | で बल-शुभ ग्रहों से दृष्ट ग्रह दृक्‌ बली होते हैं । बलवान्‌ ग्रह अपने स्वभाव के |दशम, एकादश आदि भाव एवं सन्धियाँ प्राप्त 
अनुसार सिस भाक में रहता हे , उस ta च्छा फल देता है । पाठकों को राशि स्वभाव और ग्रहस्वभाव दोनों का समन्वय कर फल अवगत करना चाहिये । [हो जाती हैं। -पं० विवेक शर्मा ज्यो: 
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भारत के UE HSI के आश्लांछा, केनवांचा NI コマ. अन्त 


नोट-जिस शहर के आगे (-) का चिन्ह लगाया गया है, वह नगर 8212 रेखांश से उतने मिनट पश्चिम में 
जिन नगरौं का स्टे. अन्तर (-) है. उन्हें मध्यम सूर्योदयास्त जाने के लिए जिन नगरों का स्टे. अन्तर に) 
सूर्योदयास्त सारिणी से प्राप्त सू. उ.- सू. अ. में (-) ऋण करें। स्पष्टीकरण 


और जिस स्थान पर (+) का चिन्ह लगा है, वह स्थान उतने मिनट पूर्व में है । सूर्यादयास्त जानने 


नने के लिए 
उन्हें मध्यम सूर्योदयास्त सारिणी में (-) की बजाए (+) करना होगा तथा '+' चिन्ह वाले नगरौँ को मध्यम 
पं) = पंजाब ; (आं. प्र) = आधांप्रदेश ; (अरु) = अरुणांचल प्रदेश ; (आसा) = आसाम ; (उत्तरा.) = उत्तराखण्ड ; (उ प्र.) = उत्तप्रदेश 


(छ. ग) = छत्तीसगढ़ ; (गुज) = गुजरात ; (राज.) = राजस्थान ; (हारि) = हरियाणा ; (बिहा.) = बिहार ; (हि. प्र.) = हिमाचल प्रदेश ; (महा .) = महाराष्ट्र ; (म. प्र) = मध्यप्रदेश ; (ज. का.) = जम्मू-काश्मीर | 

स्टैण्डर्ड अक्षांश रेखांश | स्टैण्डर्ड | उत्तर प्रदेश | अक्षांश रेखांश | स्टैण्डर्ड | उत्तर प्रदेश | अक्षांश | रेखांश | स्टेण्डर्ड 

नगर अन्तर नगर | (उत्तर)| (पूर्व) | अन्तर | _ (उत्तर) | (पूर्व) त (उत्तर) । (पूर्व) | अन्तर 

अं. कः | अं. क. | मिं. सै. || र || अ | ॐ क. | मि सः | व्हनार | अ कः कः | मिः चि 

उडी उन्नाव 26 33 180 31 |-07 56 किसरगंज 27 20 |81 34 | -03 44 

उरई 25 58 179 27 | -12 12 |कैप्टनगंज 26 56 |83 431 +04 52 
पोर्टब्लेअर +41 00 |कटक 20 30 |85 50 | +13 20 |उस्का 27 08 |83 12 | +02 48 |कैमगंज 27 35 179 20 | -12 40 
LN 21 30 |86 56 | +17 44 (एटा 27 38 178 401-15 20 कोरा 26 06 | 80 27 | -08 12 

हरामपुर 19 21 84 51 | +09 24 [un 25 56 179 12 |—13 12 |कोरियालाघाट | 28 20 | 81 04 -05 44 

ईटानगर 27 08 | 93 37) +44 28 | भुवनेश्वर |20 14 |85 50 | +13 20 |औरेया 26 26 179 32 |~11 52 कोसी 27 50 177 26| —20 16 
तवांग 27 33 | 91 48| +37 12 औरंगाबाद |24 44 184 22 | +07 28 कोपागंज 26 00 | 83 34| +04 16 
कटारनियां घाट| 28 22 |81 10 | -05 20 |खतौली 29 18 | 77 43 | -19 08 

अलीगढ़ 27 53 |78 05 |-17 40 |कदौरा 26 00 179 50 |—10 40 |खागा 25 48 | 81 07| -05 32 

अनन्तपुर 14 41 | 77 361 —19 36 | अमरोहा 28 55 |78 28 |-16 08 |कन्नौज 27 03 |79 58 | 一 10 08 |खिलचीपुर |24 00 |76 34 | -23 44 
Cuddapan 114 28 | 78 49| 514 44 |अमेठी 26 08 181 50 | -02 40 |कमसिन 25 32 |80 56 | -06 16 |खुर्जा 28 15 |77 501 —18 40 
Guntur 16 18 | 80 27| 一 08 12 | अयोध्या 26 48 |82 14 |—01 करहल 27 02 |78 58 | 一 14 08 खेडी 27 55 | 80 491 -06 44 
Kurnool 15 50 | 78 03 | -17 48|अकबरपुर [26 25 182 33 | +00 12 |कर्वी 25 12 |80 54 |-06 24 खिर 27 57 |77 50| -18 40 
Vizianagaram| 18 07 | 83 25| +03 40 |अगोरी 24 34 |82 56 | +01 44 |कसिया 26 44 |83 56 | +05 44 |खैरागढ़ 26 58 | 77 53 -18 28 
विजयत 16 31 | 80 39| -07 24 |अच्छनेरा |27 11 [77 46 |—18 56 कानपुर 26 28 |80 22 |-08 32 |खैराबाद 27 31 [80 45 -07 00 
वशाखापट्टनम्‌ | 17 42 | 83 18 | +03 12 |अम्बाह 26 44 178 15 | 一 17 00 |कांठ 29 01 |78 38 |—15 28 |गंगोह (सहार.)| 29 45 |77 16 | -20 56 
गोलकुष्डा(आं, प्र) 17 24 | 78 23| -16 28 | अतरौली 28 00 |78 16 |—16 48 |कादीपुर 26 11 |82 24 |-00 24 |गढ्मुक्तेश्वर | 28 49 | 77 05| 17 40 
पति( आंध्र. ) 13 40 | 79 24| -12 24 |अफजलगढ्‌ |29 23 |78 41 -15 16 |कान्धला 29 20 |77 15 |-21 00 |गरौठा 25 35 |79 19| -12 44 
अल्लापुर 27 52 [79 19 |-12 44 |काम्पिल 27 36 |79 16 |—12 56 गाज़ियाबाद | 28 40 |77 26 | -20 16 
अलीगंज |27 30 |79 11 |-13 16 |काल्पी | 26 06 |79 44 |—11 04 गाजीपुर 25 34 | 83 35 | +04 20 
।उ.लखीमपुर । 27 14 | 94 07| +46 28 | आगरा |27 11 |78 01 |-17 56 |कासगंज 127 50 178 40 | -15 20 गुरसराए | 25 38 | 79 12 | -13 12 
गुवाहाटी 26 11 | 91 44| +36 56 इलाहाबाद |25 28 |81 54 |-02 24 |कुज्छा 28 06 184 21 | +07 24 |गुन्नौर | 28 15 |78 27 |--16 12 
नो 26 45 | 94 131 +46 52 इटावा 126 40 |79 02 1 一 13 52 कुण्डा | 25 43 |81 30 |-—04 00 गुलावठी | 28 37 | 77 48 | —18 48 
तेजपुर 26 38 | 92 49| +41 16 |इटवा (27 20 182 42 | +00 48 कुराओं 125 00 182 05 | -01 40 गोण्डा | 27 08 | 82 01| -01 56 
डिब्रूगढ़ 127 29 | 94 54| +49 36 |ईसानगर |27 54 |81 14 |-05 04 |कुरौली |27 25 |79 00 | 14 oo |गोरखपुर [26 45 | 83 24| +03 36 
डिगबोई 27 23 | 95 38\ +52 32 laa (28 00 179 02 |--13 52 कुलपहाड़ 125 20 179 40 | 1 1 20 गोलागोकर्णनाथ | 28 06 | 80 30| —08 00 
av. 27 ३4 ३ 94 १७) +47 ७0 laa 27 19 182 25 | 一 oo 20 कैच |26 00 |79 08 | 13 28 गोवर्धन | 27 32 | 77 29/--20 08 
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उत्तर प्रदेश अक्षाश| रखाश 


उत्तर प्रदेश | अक्षाश्‌ रखाश न 


ト こ uk टे व स्टैण्डर्ड 
(उत्तर) (पू) अन्तर (उत्तर) (पूर्व अन्तर | (उत्तर) | (पू अन्त्र 
अं. क.| अं. क. | मिं. सें. क नगर अं. क] अं. क.| मिं. सैं. केनगर | अं. क. अं. क. | मिं. सें. 


+ 


फरीदनगर (28 46 | 77 371-19 32 


भरथाना [26 45 | 79 14| 13 04 
फरीदपुर 28 13 | 79 33 | 11 48 2 


WRG वि अमन न जग 7775 
डेरापुर 26 28 | 79 48 | -10 48 
っ 5 44 | 78 45 | -15 00 


EE 25 02 | 83 12 |+ 02 48 
ताजपुर 129 08 | 78 30 | 16 00 


भाण्डेर 
चकिया 26 26 | 85 02| +10 08 भाण्डे 


चन्दौसी 28 28 | 78 48 । -14 48 |दानापुर 25 40 | 85 02 | +10 08 |फर्रूखाबाद [27 24 | 79 34 | ~11 44 | 27 15/79 11) 6 
25 | 79 46 | --10 56 दालमऊ 26 02 | 81 02 | -05 52 फिरोजाबाद [27 09 | 78 25| 一 16 20 भावाला 29 23 | 79 31| 一 11 56 

80 52 | -06 32 |दूधी 24 13 | 83 15 | +03 00 |फिज्ञाबाद 26 47 82 08 | -01 28 |मन्दावर 29 30 | 78 08 | 17 28 

देवगांव 25 24 | 83 01 | +02 04 |नक्सर 25 35 | 83 59 | +05 56 (मऊ 25 17 | 81 23| 一 04 28 


36 | 78 50 | -14 40 


१० | 82 56| +01 44 |देवनन्द 29 42 | 77 41 | -19 16 |बगहा 27 06 | 84 05 | +06 20 |मऊ-पंम्मा 25 42 | 81 55| 02 20 
+02 00 (देवरिया 26 32 | 83 45 | +05 00 |बदायूँ 28 02 | 79 07 -13 32 |मऊनाथभंजन |25 57 | 83 33 +04 12 

ー11 28 देहरी 24 52 | 84 11 | +06 44 |बनारस(वारणसी) 25 20 | 83 00 | +02 00 |मऊरानीपुर 25 15 | 79 08 | -13 28 

--15 56 |बबीना 25 15 | 78 28 | -16 08 |मखदूमनगर |26 28 | 82 46 | +01 04 


मछलीशहर |25 41 | 82 25 | 00 20 
मथुरा 27 30 | 77 41| -19 16 
Tam 29 06 | 77 55 | --18 20 
मलीहाबाद 26 55 | 80 43 -07 08 
महमूदाबाद (27 18 | 81 071 -05 32 
महरौली 24 35 | 78 43 | 15 08 
महाराजगंज 26 07 | 84 29| +07 56 
महाराजगंज |27 09 | 83 34| +04 16 
महोवा 25 17 | 79 52 |-10 32 
मिर्ज़ापुर 25 09 | 82 35| +00 20 
मिसरिख 27 27 | 80 31 | -07 56 


25 40 | 82 11| 00 16 


ー16 12 
ー16 40 
ー08 04 
i 28 
—01 28 
—04 00 
ー16 28 
ー20 40 
०] १2 
+05 56 
02 48 
ー09 36 


बहराइच 27 35 | 81 36| 一 03 36 
बहेडी 28 47 | 79 30 | -12 00 
बरवासागर 25 23 | 78 441-15 04 
बलिया 25 45 | 84 101 +06 40 
बरेली 28 21 | 79 25-12 20 
बलरामपुर 27 26 | 82 11| 一 01 16 
बस्ती 26 48 | 82 43 | +00 52 
बागपत 28 57 | 77 131 --21 08 
बाडी 26 39 | 77 36| 一 19 36 
बान्दा 25 29 | 80 20 | -08 40 
बाराबंकी 26 55 | 81 12 | --05 12 
बांसी 27 11 | 82 56 | +01 44 


—20 oo नगीना 


ー19 24 |बाह 26 53 | 78 36 | --15 36 |मुञ्ञफफरनगर 29 28 | 77 41| 一 19 16 
--09 12 बिजनौर 29 22 | 78 08 | -17 28 |मुगलसराय 25 18 | 83 07 | +02 28 
--10 48 |बिलग्राम 27 11 | 80 02 | -09 52 |मुबारकपुर 26 05 | 83 18 | 703 12 
--10 36 |बिलसी 28 08 | 78 55 | 一 14 20 |मुरादाबाद 28 51 | 78 49 | -14 44 
--06 40 |बिलारी 28 38 | 78 48 | --14 48 |मुरादनगर(गा. ) 28 47 | 77 30 ー20 00 
ー09 24 |बिलासपुर 28 53 | 79 16 | 12 56 ४ 40 | 79 48 | -10 48 
ー 2 04 18 

ー06 48 

ー19 20 


ー16 44 
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थ्यारत क्के US नागारो क्के TsaiST , NW LT भोर सटे डड うー で キ で て 


उत्तर प्रदेश | अक्षांश स्टैण्डर्ड अक्षांश रेखांश | स्टैण्डर्ड | उत्तराखण्ड क्षांश रेखांश| स्टैण्डर्ड | उत्तराखण्ड | अक्षांश | रेखांश | स्टेण्डर्ड 
न (उत्तर) | (पूर्व) | अन्तर नगर | (उत्तर) (पूर्व) | अन्तर तण (उत्तर) (पूर्व) | अन्तर I (उत्तर) | (पूर्व) | अन्तर 
के नगर इ. क. | अं क. | मिं. सें. अं. क. अं. क. | मिं. सें. के नगर अ. क| अनक मि स. केनगर | अं. क. | अं. क. | मिं. सैं. 
मैनपुरी 27 79 01 | -13 56 हाजीपुर 85 13 | +10 52 |चमौली 30 24 --12 36 [रानीखेत 29 39 | 79 25 | 一 12 20 
मैलानी 28 17 | 80 21 | -08 36 |हाथरस 78 03 | —17 48 |चन्दौसी 28 27 | 78 46 | 14 56 |राजगढ़ी 30 52 | 78 49 -14 44 
रसरा 25 51 | 83 51 | +05 24 |हापुड 77 47 | 18 52 |चम्पावत 29 20 | 80 06 | -09 36 रिमनगर 29 24 | 79 07 | 513 32 
राजाखेड़ा 26 55 | 78 11| --17 16 | नवाबगज 79 38|—11 28 चुरानी 29 47 | 78 55 | 14 20 राजपुर 30 25 | 78 06 | —17 36 
राबर्टसगंज |24 42 | 83 04 | +02 16 |नवाबगंज 82 08 | -01 28 |जमनोत्री 31 01 | 78 27 | --16 12 रामपुर 28 49 | 79 02 | 13 52 
रामनगर 25 17 | 83 02| +02 08 उत्तरारवण्ड जोशीमठ 30 34 | 79 34 | 11 44 रायपुर 30 19 | 78 06 | -17 36 
रायबरेली 26 13 | 81 14 | 一 05 04 रूद्रपुर 30 26 | 77 59 | -18 04 
अल्मोडा 29 37 | 79 40|-11 20 [टनकपुर 29 02 | 80 08 | -09 28 
ज्य दु き る दु छ आमपाटा 530 17 | 78 37 |-15 32 [टिहरी 30 32 | 78 311-15 56 1020 क थे टि जु क Eh 
आदिब्रदी 30 10 | 79 12 | ~13 12 |डांगचौरा 30 17 | 78 19 | 15 32 | २ 
लखीमपुर |27 57 | 80 46 | -06 56 लक्सर 29 49 | 78 02 | -17 52 
ललितपुर |24 41 | 78 25 | - 16 20 उत्तरकाशी |30 44 | 78 27 | -16 12 |डाण्डा 29 10 | 79 55-10 20 |लम्बगाँब 130 29 | 78 31 | -15 56 
शाहजहाँपुर |27 53 | 79 55 | 10 20 |उरवीमठ ३0 31 | 79 07 | 一 13 32 |डीडीहाट 29 48 | 80 12 | -09 12 लालकुआं |29 06 | 79 3211 52 
शिकोहाबाद |27 06 | 78 36 | 15 36 [ऋषिकेश 30 07 | 78 18 | 一 15 12 | डोईवाला 30 12 | 78 06 | -17 36 |नालढाग 59.5058 SAS 
पाता 28 35 | 78 33| 15 48 |कर्णप्रयाग 130 15 | 79 16 | -12 56 |तेजम 29 56 | 80 10 |-09 20 |लिसकोट ET 
सरधना 29 09 | 77 37 -19 32 |कपकोट 29 58 | 79 54 | -10 54 [देहरादून 30 19 | 78 02 | ¬17 52 (लेसडाऊन 
に R नमाज लैंसडाऊन |29 50 | 78 41| 15 16 
'सहसवां 28 05 | 78 45 | 一 15 00|काठगोदाम [29 16 | 79 32 | -11 52 |धनोलटी 30 25 | 78 19 | 16 44 
विकासनगर |30 29 | 77 50| 18 40 
सहारनपुर |29 58 | 77 33 | --19 48 |काशीपुर 29 13 | 78 57 | ०14 12 |नरेन्द्रनगर |30 10 | 78 18 | 16 48 |,= 
सहानीकलां श्रानगर (गढ़वा) 30 13 | 78 47 | 一 14 52 
सहानीकलां |28 41 | 77 25 | -20 20 |काण्डी व 9 २0) |३० 19 | 79 24 |-2 24 सिहसपुर (देह 30 24 |77 5 
सहानीखुर्द |28 42 | 77 25 | -20 20 केदारनाथ 30 44 | 79 04 | -13 44 |नेनीताल Be 3-0 29112 12 Ee (देह. )| 30 24 | 77 58 | -18 08 
सिंगरामऊ |25 57 | 82 23 | -00 28 |केनूर CoO ORO 12 50 निको 130 38 [78 42|15 ラド टि 361 25, 10 i 
क कोटद्वार हा हरकीदून 30 58 | 78 24 -16 24 
सिधौली 27 17 | 80 50 | -06 40 | कोटद्वार 29 45 | 78 32 | ¬15 52 | चिधौरागढ 3 टूर 
सिरसागंज |27 03 | 78 42 | -15 12 |खानपुर 29 36 | 78 07| 一 17 32 5 a SS I WD | ह्यानी 29 13 | 79 31 | -11 56 
र पीपलकोटी 97 ॥ 
सीतापुर 27 34 | 80 41 -07 16 |खाती 30 08 | 79 54 |—10 54 न नली डेय 092 AT न कर्नाटक 
सुल्तानपुर |26 16 | 82 04 | -01 44 |गरजिया 29 29 | 79 06 | 13 36 | डं ーー जळ 
सेमरिया 24 16 | 79 54 | -10 24 |गंगनाणी 30 55 | 78 42 | 15 12 (बद्रीनाथ 29 に と (04 गुलबर्ग 29 
सैदपुर ल्‌ गोत्तरी る भगवानपुर |29 59 | 77 56 | -18 16 [ET 2. 20 400 0 ES 
दपुर 25 33 | 83 11| +02 44 |गंगोत्तरी 30 39 | 79 02 | --13 52 i मैसूर 12 18 | 76 39 | 23 24 
सोनवां 27 40 | 81 45 | -03 00 गंगापुर ™ 0 IS 125 00 MERE 130 4978 36-19 36 हुबली 15 20 | 75 14 | -29 04 
हमीरपुर 25 57 | 80 09 | -09 24 गिरगांव 30 02 | 80 07 | 09 32 |मंगलौर 29 48 | 77 52 | —18 32 
हरदोई 27 25 | 80 07, -09 32 |घरमघर 29 52 | 80 01 | -09 56 |मनेरी 30 41 | 78 30 -16 00 
हरैया 26 47 | 82 36| +00 24 ।घनस्याली 30 27 | 78 13 | 17 08 |मंसूरी 30 27 | 78 05 | 一 17 40 |कोचीन 09 58 | 76 14 | 25 04 
हत्तिया 24 48 | 82 20 | --00 40 चकराता (देह.) 30 42 | 77 51 | --18 36 |मोलनेऊँ 30 22 | 78 36 | 15 36 |त्रिवन्तपुरम्‌ 12 40 | 76 55 | 22 20 
いさ で 3 28 43 | 78 7 ルー16 52 (खम्बा | 30 18 । 78 25 | 16 20 |रालम 30 16 | so コ っ | 一 og 12 |त्रिवेन्द्रस 08 29 | 75 5Z/ 一 22 72 
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गुजरात रेखांश| स्टैण्डर्ड 
गु (पूर्व) | अन्तर 
के नगर अं. क| अं. क.| मिं. सें. 


स्टैण्डर्ड 
(पूर्व) अन्तर 
मिं. सें. 


गुजरात | उत्तर) 


गुजरात अक्षांश/ रेखांश | स्टैण्डर्ड 
3 | (उत्तर) | (पूर्व) अन्तर 


केनगर | अं.क. | अं. क. | मिं. सें 
गुजरात झिजूवाड़ा (23 30 [71 38 बड़ोदा 22 18 | 73 121-37 12 
डीसा 4 15 01-41 20 |बरूच 3 38 16 Rm 
अंकलेश्वर |27 36 [73 00 | -38 00 | = 272 10 | 1 20 मर 21 38 | 72 56 | -38 1 ष्य 29 | 73 50 | -34 40 
बुलसार 20 38 | 72 56 | ०38 16 मडगांव 15 18 173 571-34 12 


ढोला 
तनखला 21 57 | 72 50 | -38 40 | 
अनन्तनाग 33 43 | 75 12| --29 12 
अखनूर 32 54 | 74 45 | 一 31 00 
अवन्तीपूरा 133 56 | 75 03 | -29 48 
अमरनाथगुफा |34 13 | 75 33 | -27 48 
उड़ी 34 04 | 74 02 | -33 52 
ऊधमपुर 32 56 | 75 08 | 29 28 
कठुआ 32 22 | 75 31 | 一 27 56 
कटरा 33 01 | 74 58 | 30 08 
कारगिल 34 30 | 76 13| 25 08 
33 19 | 75 48 | 26 48 
कुलगाम 33 42 | 75 02 | 29 52 
34 40 | 73 59 | 34 04 
33 30 | 73 53 | 34 12 
35 10 | 76 20| 一 24 40 
35 55 | 74 22 | -32 32 
34 05 | 74 25 | -32 20 
३4 38 | 74 56 | -30 16 
33 01 | 75 20 | -28 40 
ー43 16 |चिलास 35 27 | 74 06 | -33 36 
ー38 40 |चुशूल 33 35 | 78 39 | 15 24 
ー42 08 |छम्ब 32 51 | 74 23 | -32 28 
32 43 | 74 54 | --30 24 


70 01 | -49 56 
70 021 一 49 52 
71 14 1 一 45 04 
72 54| 一 38 24 
72 40 | —39 20 
72 56| 一 38 16 


बोताड़ 22 10 | 71 40 | --43 20 
भंगोर 22 02 | 69 55-50 20 
1 40 | 72 58 | 38 08 
21 46 | 72 09 | 一 41 24 
23 16 | 69 40 | ~51 20 
72 28 
71 
70 
73 
73 
70 
70 
68 
छि 
73 
72 
72 
72 
71 10 
71 
72 
71 
70 


23 08 
21 45 
20 30, 
21 59 
23 02 


भरूच 
भावनगर 
भुज 
महेसाणा 
महुआ 
माधवपुर 
मालसार 
रतनपुर 
राजकोट 
रापार 


24 24 | 71 38 


21 42 | 72 35 
24 07 | 71 50 
22 47 | 74 18 


बलसाड 
वादनगर 
वीजापुर 
सन्तालपुर 


70 ー48 00 |जंगला 33 40 | 77 00 | --22 00 
73 ー37 08 |जास्कार 33 20 | 77 00| 一 22 00 
72 ー38 12 |द्रास 34 22 | 75 50 
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STrSct क्के UE नागारो क्के TSHTST , さて TST ご と に に ニニ ニニ こと に < っ に 


ज्ञा सला स्टैण्डर्ड अक्षांश रेखांश] Boss 5 अक्षांश | रेखांश | स्टेण्डर्ड 
जम्मू-कश्मीर] अक्षांश RNN で vs さ ご EK (ऽप (पूर्व) SS 'पंजाब (उत्तर) (पूर्व) | अन्तर आय (उत (पूर्व) है 
के नगर SM SS अन्तर रं. क.| अं मिं. सैं के नगर अं. क] अं. क.| मिं. सैं. जन जा नि चिकत 
ーー ニー | पंजाब | ニコ , |30 55 | 76 24 | -24 24 
नवांशहर ३2 30 | 74 46 | -30 56 छहरटा 31 16 | 74 53 | -30 28 
नागिर 36 17 | 74 45 |-31 00 | चेन्नई -08 52 |अमृतसर 31 37 | 74 55 | -30 20 |जगरांव 30 48 | 75 30 | -28 oo 
नौशेहरा 33 11 | 74 17 | 32 52 रामेश्वरम्‌ 109 17 | 79 22 | 12 32 |अजनाला (31 51 | 74 48 | -30 48 |जलालाबाद |30 37 | 74 15 | -33 00 
पहलगांब |34 01 | 75 24 | 28 24 अटारी 31 37 | 74 36 | -31 50 |जण्डियालागुरु |31 34 | 75 01 | -29 56 
परिपंजाल 133 36 | 74 22 | 22 32 ल ह | 17 8 अमलोह 30 ३7 | 76 15 | -25 00 |जाखल 29 48 | 75 41 | -26 36 
पुंछ 33 51 | 74 08 | -33 28 देद्राबाद 17 24 | 78 30 | -16 00 |अहमदगढ 3011 75 51 | -26 36 |जालन्धर 31 19 | 75 34 ー27 44 
निहाल 33 32 | 75 19 | -28 44 अबोहर 30 08 | 74 12 | -33 12 |जालन्धर कैंट |31 20 | 75 26 | -28 16 
बटोटी 33 06 | 75 19 | 28 44 अकालगढ़ |29 50 | 75 54 | -26 24 जीरा 30 57 | 74 59 | -30 04 
बटोत 33 06 | 75 19 | 28 44 | अगरतला 23 49 | 91_18 | +35 12 | अमरगढ़ 30 28 | 76 01 | -25 56 Si 30 28 | 74 53| -30 28 
बड्गाम 35 59 p91 ‘0 दादर-जगर-हवेली अलावलपुर |31 26 | 75 39 | -27 24 | 31 21 | 76 09 | -25 के 
に 本 は た 本 EE | म ॐ डग 14 2 
बारामूला 34 10 | 74 20 [- आदमपुर 131 25 | 75 43 | | 
मनावर 32 50 | 74 25 | 32 20 उरमर-टाण्डा |31 40 | 75 41 | -27 16 तिपा मण्डी 130 19 | 75 21 728 36 
मार्तण्ड 33 48 | 75 18 | -28 48 |डामन 20 25 | 72 51 | -38 36 |कपूरथला |31 23 | 75 25 |-28 20 |परनतारन 31 28 28 ह 
मुज़फ्फराबाद 134 22 | 73 31 |-35 56 |डियू (Diu) |20 42 | 70 59 करतारपुर |31 27 | 75 30 |-28 00 [तलवाडा 22 र I 
रामनगर 32 50 | 75 22 |-28 32 दिट कादियां 3] १975 221 28 28 साह टर जट त क 
राजौरी = | दिल्ली कीतरपुर साहिब|31 11 | 76 34 | -23 44 हा ह I की 1 कीच 
रामबन ` द्रा कुराली 30 50 | 76 35 | -23 40 | दमदमा साहिब |30 50 | 76 04 | -25 44 
a शज ‘a कळल न्यू दिल्ली कोटकपूरा |30 34 | 74 52 | 30 3 |दोनानगर 32os|75 30|-28 00 
E00 खन्ना 30 42 | 76 13 | 25 08 |दोराहा मण्डी |30 49 | 76 01-25 56 
वैष्णोदेवी |33 03 | 74 56 | -30 16 नागालैण्ड | खरड 30 45 | 76 39 | -23 24 दोलतपुर op SR 
शेरकिला |36 05 | 74 04 | -33 44 | कोहिमा 25 41 | 94 07 | +46 28 |खेमकरण |31 08 | 74 35 | -31 40 sg A 
त करव प. बंगाल | गड्दीवाल (31 44 | 75 45 |-27 0 धारीवाल 131 57 | 75 19 | -28 44 
ह Ce 0 0 ज | फरार | +18 04 [शंकर ३1 13 | 76 08 | -25 28 धुरी | 30 22 | 75 52 | -26 32 
सोनामर्ग 34 19 | 75 20 = 40 तो | So 88 24 | +23 36 ।गुरदासपुर 132 03 | 75 27 | 28 12 |नकोदर 31 07 | 75 29 | -28 04 
Re 7120 7? अमल 081 23 12 गएहरसहाय 130 40 | 74 321-31 42 [नवारहह 131.97 46 ० 8 
0000 १९ ९ या (23 20 | 86 241 +15 36 |गोईन्दवाल सा. 31 22 | 75 08 | -29 28 निंगल 31 23 | 76 23|—24 28 
कजे कक कम द टक की 
(जमशेदपुर 2 5086 19\ -१4 40 सिलीगुड़ी २० 42 | 88 26 23. 44 खि mg | 30 2 दु न कु प मनी कक तल 2 24 / 2: 
= NSE SE Pilic Soman Kirtikan arma Najafgarh Delhi Collection 


Ee \ 


उपशा यु युग पक तु ००० कह 15१ Me Pe ーー सै ユー で さそ 
> अक्षांश | रेखोश स्टैण्डर्ड 
ee ड्र | (पूर्व) | अन्त्र 
के नगर अं. क.| अं. क. | मिं. सें 
उमरिया 23 32 | 80 50 | -06 40 
उमरिया (बा.गढ़) | 23 48 | 80 56| 一 06 16 
1 25 21 | 78 39 | -15 24 


अक्षांश रेखांश। स्टेण्डर्ड 
जरर | (उत्तर) (पूर्व) अन्तर 
अं. क| अं. क.| मिं. सँ. 


| बिहार | 


गया 124 49 | 85 011 +10 04 


| अक्षांश| रेखांश 
| (पूर्व) अन्तर 
अं. क. | मिं. सें. 


| (उत्तर) | (पूर्व) | 
केनगर | अं. क. | अं. क. | मिं. 


कसेर  |30 29 [74 31 [-31 56 31 | 一 31 56 
75 10 |—29 20 


8 


74 51 | -30 


पठानकोट |32 17 | 75 42 | -27 12 |मोरांवली) 31 18 | 76 01 | -25 56 छपरा 25 47 | 84 45 509 00 pelo या जयाचा 
2 |मोरिण्डा 30 48 | 76 30 | -24 00 सीतामढी 26 35 | 85 32 | +12 08 に 21 る aor eT 
मोहाली 30 43 | 76 42 | -23 12 |सीवां 26 12 | 84 23 | +07 32 कटनी oa soo ff तः 
राजपुरा 30 29 | 76 34 | -23 44 [पटना 25 37 | 85 13| +10 52 कुकशी 5 12 | 74 45 | 31 00 
रामपुरा फूल 130 17 | 7514 | —29 04 झिया 23 50 | 86 24 | +15 36 कोठी 24 45 | so 45 | ~07 00 
2 | 25 55 | 85 50| +13 20 |: 
30 41 | 75 36 कोरवई 24 08 | 78 03 | -17 48 
क्षिप्रा 22 54 | 78 00| 一 26 00 


खजुराहो 24 50 | 79 58 | --10 08 
खण्डवा 21 50 | 76 20 | --24 40 
खरगोन 21 49 | 75 36 | -27 36 
खेतिया 21 40 | 74 35 | -31 40 
खुरई 24 03 | 78 19| 一 16 44 
गादरवाड़ा 22 55 | 78 47 | --14 52 
गुना 24 39 | 77 19| 一 20 44 
गोहद 26 26 | 78 27| 一 16 12 
ग्वालियर 26 13 | 78 10| -17 20 
चन्दला 25 05 | 80 12 | -09 12 
चन्देरी 24 43 | 78 08 | 一 17 28 
चाचोरा 24 10 | 76 59 | 22 04 
चापरा 22 44 | 76 20 | ¬24 40 
छतरपुर 24 55 | 79 36 | -11 36 
छिन्दवाड़ा 22 04 | 78 56 | 14 16 
छोटा छिन्दवाड़| 23 03 | 79 29 | 一 12 04 
जबलपुर 23 10 | 79 57 | 10 12 

ー29 28 


भागलपुर 


31 11 | 75 59 | -26 04 |संगरूर 
31 03 | 76 19 |--24 44 |सरहिन्द 


31 02 | 75 26 | -28 16 |समराला 
ー27 44 सनौर 


31 ३2 | 75 18 | -28 48 |सुजानपुर जी 
-30 00 |सुल्तानपुर 31 13 | 75 11 


31 32 | 75 32 | 27 32 
36 'हमीरा 


झाबुआ 22 46 | 74 36 -31 36 
टीकमगढ़ 24 46 | 78 53| 一 14 28 
तिरोदी 21 41 
दतिया 25 40 
दमोह 23 50 | 79 27 


Eyl で の 1022 Eyl 


| 


11 56 | 79 53 
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श्पारुत क्के UE 


मध्यप्रदेश 


के नगर 


दिन्दोरी 
धार 
नयागाँव 
नरसिंहपुर 
नीमच 
नैनपुर 
पंचमढी 
पठारिया 
पन्ना 
पाटन 
पांधुरना 
'पिचोर 
पिछोर (ग्वा.) 
पिपारिया 
प्रतापगढ़ 
बन्दा 
बरनगर 
बरवाह 
बालाघाट 
बासोदा 
बान्धवगढ़ 
बिच्छिया 
बिजावर 
बीना (इटावा) 
बुरहानपुर 


22 57 
22 36 
25 54 
22 57 
24 28 
22 26 
22 30 
23 54 
24 43 
23 18 
21 36 
KS 
25 58 
22 45 
24 02 
24 03 
23 03 
22 16 
21 48 

23 51 

23 53 

22 27 

24 38 

24 11 
21 18 

21] 55 


81 05 
75 18 
77 10 
79 12 
74 52 
80 07 
78 26 
79 12 
80 12 
79 42 
78 31 
78 11 
78 24 
78 21 
74 47 
78 57 
75 22 
76 03 
80 11 
77 56 
79 05 
80 42 
79 301 
78 11 
76 14 
77 54 
26 34 | 78 48 
23 16 | 77 24 
24 41 । 81 53 


22 094 77 96 
\ 22 36 \ SQ 23 


ロフ NS 


_05 40 मिन्दसौर 
28 48 |महाराजपुर 
00 महेश्वर 
ー13 12 मानपुर 
_30 32 [ना 


—09 32 हुन 
हि रे रतलाम 
राजगढ़ 
109 12 राजपुर 
ー11 12 रामनगर 
ー15 56 रामपुरा 
ー17 16 रायसेन 
-16 24 राहतगढ़ 
116 36 शेवा 


ー30 52 

ー14 12|लखनादोन 
ー28 32 |लखेड़ी 
ー25 48 |लामटा 
ー09 16 विदिशा 
ー18 16 |विधन 
ー13 40 शहडोल 
ー07 12 [शाजापुर 
ー12 00 शाहपुरा 
ー17 16 [शिवपुरी 
—25 04 श्योपुर 
ー18 24 सतना 
ー14 48 |सनावद 
१ 24 |सबलगढ़ 


“02 28 |सरदारपुर 
ー21 36 सागर 
--05 28 १ सूची 


मध्यप्रदेश 
के नगर 


अक्षांश 
(उत्तर) 


| 
22 


23 50 ॥ 
23 29 \ 77 
っ = 09 ९ --29 ASN: 00-00 फीट 


11 
15 
39 


रेखाँश 
(पूर्व) 


74 


स्टेण्डर्ड 
अन्तर 
मिं. सें. 
129 
ーー11 


के नगर 


सिरोंज 
सिहोरा 
सिहोर 
सीधी 
सेओनी 


सेंधवा 
सोहागपुर 
हट्टा 

हरदा 
होशंगाबाद 


अम्बिकापुर 
आरंग 
कवर्धा 
कांकेर 
काठघोरा 
कुतरू 
कुरसेकोडी 
कोईसारी 
कोंगूर 
कोण्डागांव 
कोरबा 
जगदलपुर 
जशपुरनगर 
दन्तेवाड़ा 
दुर्ग 
धमतरी 
धर्मजयगढ़ 
धर्मावरम 
नवापाडा 


24 
30 04 


—15 OS 
ー19 04 


मध्यप्रदेश 


सेओनीमालवा 


(उत्तर 
अ. क. 


06 


45 


रेखांश 
(पूर्व) 


अ. 


77 
80 
77 
81 
79 
77 
75 
78 


79 


77 


77 


क. 

42 
07 
05 
53 
32 
28 
06 
12 
36 
06 
43 


23 07 
201] 112 
2200 
20 17 
22 30 
19 05 
20 12 
23 57 
SS 
19 36 
22 21 
19 04 
22 54 
18 54 
21. 7171 
20 41 
22 28 


18 16 
20 58 


83 
81 
81 
81 
82 
80 
80 
81 
81 
81 
82 
82 
84 
81 
81 
81 
83 


80 
81 


12 
58 
15 
29 
33 
48 
48 
45 
27 
40 
41 


13 
55 
53 
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स्टैण्डर्ड अक्षांश | रेखांश 
अन्तर NM (पूर्व) अन्तर 
मिं. सें. के नगर अं, क. | मिं. सैं 
49 12 |परताबपुर 
_09 32 |बलोदाबाज्ञार |21 40 | 82 10 —01 20 
__21 40 [बस्तर 19 12 | 81 57 | -02 12 
__02 28 बिलासपुर 22 05 | 82 09| -01 24 
_-11 52 बिकुण्ठपुर 23 15 | 82 33 | +00 12 
--20 08 |भरतपुर 23 44 | 81 45| 一 03 00 
29 36 |भाटपाड़ा 21 44 | 81 56| 一 02 16 
17 12 |भिलई 21 13 | 81 26| -04 16 
_-11 36 |महासमुन्द 21 06 | 82 06 | -01 36 
_21 36 |राजनान्दगां |21 06 | 81 02 ー05 52 
_19 08 |रामानुजगंज |23 48 | 83 42 +04 48 
रायगढ़ 21 55 | 83 26| +03 44 
रायपुर 21 14 | 81 38 | -03 28 
+02 48 |सक्ति 22 02 | 82 58| +01 52 
ー02 08 ।सारनगढ़ 21 36 | 83 05| +02 20 
ー05 00 |सेओरी 44 | 82 35| +00 20 
—04 04 
+00 12 
_06 48 अकलकोट |17 32 | 76 13| 一 25 08 
_06 48 |अकोला(मुम्ब.)| 20 44 | 77 001-2200 
__03 00 |अकोट 21 11 | 77 04| 一 21 44 
ー04 12 \अचलपुर 21 16 | 77 31|—19 56 
_03 20 |अमरावती 20 56 | 77 45 | 一 19 00 
५00 44 |अम्बजोगई 18 44 | 76 23 | 724 28 
_01 52 |अरमोरी 20 28 | 79 59 | 10 04 
+06 36 |अरवी 20 59 | 78 14 | —17 04 
_04 36 |अलीपुर 20 34 | 78 41| 一 15 16 
_04 52 |अलीबाग 18 39 | 72 54 | -38 24 
03 44 |अहमद्नगर |19 05 | 74 44 | 731 04 
+02 52 |इगतपुरी 19 42 | 73 33 | -35 48 
_06 20 |उमरेड़ 20 51 | 79 20| —12 40 
ー-O2 28 उल्हासनगर 19 13 | 73 07 —37 32 
一 o ィ 4 29 UT | 07 | 75 70 / —29 20 


ह 
जारो स्के ऊपल्साऱ्छा , रेख्ञांङा つて EE आन्तर 
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स्टैण्डर्ड 


5 


つつ ペー で 


स्टैण्डर्ड 
अन्तर 
मि. सें. 


रेखांश 
(पूर्व ) 


महाराष्ट्र | अक्षांश जेट महाराष्ट्र 
केनगर | FY 3 केनगर | अं.क.| अं. क. | मिं. से 
fo トー テニ ーーー ニニ ーー ニーー ~ र 
ओस्मानाबाद |18 10 | 76 02 धुलिया 20 54 | 74 47| 一 30 52 
औरंगाबाद 119 53 | 75 20 | -28 40|नन्दगाँव 120 19 | 74 39 | 731 24 
तो 78 35 ।-15 40 नागपुर 21 09 | 79 06 | --13 36 
74 12 |-33 12 ।नान्देड 19 09 | 77 20 | -20 40 
73 नासिक 19 59 | 73 48 | -34 48 अजमेर 
पढरपुर 17 40 | 75 201 -28 40 अनूपगढ़ 
पनवेल 18 59 | 73 06 | 37 36 अलवर 
पाचोरा 20 40 | 75 21 | -28 36 असाप 
पाटन(महेसाणा) अलीगढ़ 
अमेट 
आबू 
आमेर 
उदयपुर 
एकलिंगजी 


बडनेरा 
'बारसी 


21 15 | 75 18 |--28 48 पे 
ー27 44 भिवंडी 
जलगांव (अकोला) | 21 03 | 76 32 | 一 23 52 | भुसावल 


19 50 | 75 53 | 26 28 |भोकरदान 
मंगलवेढ़ा 


ー33 12 चित्सू 
--34 04 |चितौड़गढ़ 


20 06 | 77 43 |--19 08 |मालवान 
19 36 मालेगांव (ना.)20 33 | 74 32 


25 34 


राजस्थान 


26 27 
29 07 
27 34 
26 48 
25 58 
25 20 
24 40 
26 59 
24 35 
24 44 
26 30 
25 02 
26 33 


25 55 
25 10 
27 37 
24 46 
27 18 
26 36 
24 54 
28 19 
27 08 
25 28 
24 40 
24 24 
26 55 
24 48 
25 22 
26 55 


91 56| +37 44 


74 42 | 一 31 12 
73 06 | 一 37 36 
76 38 | -23 28 
73 44 | -35 04 
76 07 | —25 30 
73 59 | ¬34 04 
72 45 | 一 39 00 
75 52 | -26 32 
73 41 | 一 35 16 
73 46 | -34 56 
77 01|—21 56 
73 54 | -34 24 


74 52 | 一 30 32 
75 10| 一 29 20 


75 52 | -26 32 
75 32| 一 27 52 
73 34 | +35 44 
70 04 | -49 44 
75 59 | -26 04 
74 42 | -31 12 
75 01| 一 29 56 
75 47| 一 26 52 
71 06 | 一 45 36 
76 54| 一 22 24 


74 36| 一 31 36 


72 30 | -40 00 
72 38 | -39 28 
70 54 | --46 24 
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श्पारत क्के コト に रारो क्के उभथ्खांशा , ALT つら が て で उानतार 


अक्षांश | अक्षांश| SN Srs き हरियाणा | अक्षांश | रेखांश | स्टैण्डर्ड 
(उत्तर) | (पूर्व) (उत्त) (पूर्व) | अन्तर (उत्तर) | (पूर्व) क 
अं. क. | अं. क. | मिं. सें केनगर | अं. क| अं. क. | मिं. सें. मिं. सें केनगर | अं, क, | अं 

ー37 44 |फुलेरा 26 52 | 75 16 | —28 56 29 42 


कलानौर 28 52 | 76 23 | -24 28 
कालका 30 49 | 76 57 | -22 12 
कुरुक्षेत्र 29 59 | 76 48 | -22 48 
केसरी 30 15 | 76 53 --26 28 
कैथल 29 48 | 76 26 | -24 16 
खतौली 30 37 | 76 58 | --22 08 
गुड़गांव 28 29 | 77 04 | -21 44 
गोहाना 29 09 | 76 41 | -23 16 
घरौण्डा 29 34 | 76 58 | --22 08 
चरखी-दादरी |28 36 | 76 16 | -24 56 
जगाधरी 30 10 | 77 16 ¬20 56 
जाखल 29 49 | 75 49 | --26 44 
जीन्द 29 19 | 76 21 |--24 36 
झज्जर 28 38 | 76 39 | 23 24 
टोहाना 29 43 | 75 53| --26 28 
थानेसर 29 58 | 76 56| -22 16 
दादरी 28 33 | 77 32 | -19 52 
नरवाणा 29 36 | 76 08| 一 25 28 
नारनौल 28 02 | 76 14 | -25 04 
नारायणगढ़ |30 30 | 77 09 | 21 24 
नाहर 28 23 | 76 23| 一 24 28 


28 07 | 73 50 | 34 40 बड़ी सादड़ी |24 25 | 74 28 | -32 08 
24 36 | 76 09 | -25 24 |बयाना 26 55 | 77 17 | 20 52 
झुंझुनू 28 06 | 75 25 | -28 20 बाड़मेर 25 46 | 71 25 | -44 20 
टोडारायसिंह |26 00 | 75 29 | -28 04 |बांदीकुई 27 02 | 76 34 | -23 44 
75 50 | -26 40 [बाप 27 24 | 72 22 | -40 32 
डीडवाना 27 17 | 74 25 | -32 20 |बाराँ 25 07 | 76 30 | 24 00 
ङूँगरपुर 23 50 | 73 43 | -35 08 |बांसवाड़ा 23 30 | 74 24 | -32 24 
तिजारा 27 55 | 76 50 | -22 40 |बालोतरा 25 50 | 72 14 | 41 04 
थानागाजी 27 25 | 76 19 | -24 44 |बिलाड़ा 26 11 | 73 42 | -35 12 
देओरा 26 30 | 70 42 | 47 12 |बीकानेर 28 01 | 73 22 | -36 32 
देचू 26 47 | 72 20 | -40 40 |बून्दी 25 27 | 75 40 | 27 20 
देओरा 26 30 | 70 42 | -47 12 |भरतपुर 27 05 | 77 30 | —20 00 
दौसा 26 51 | 76 21 | -24 36 |भादरा 29 15 | 75 20 | -28 40 
धौलपुर 26 42 | 77 53 | —18 28 भीलवाड़ा 25 21 | 74 40 | -31 20 
नवलगढ 27 51 | 75 181--28 48 भीनमाल 25 01 | 72 19 | --40 44 
नसीराबाद (26 18 | 74 46 | --30 56 |मकराना 27 04 | 74 43 | —31 08 
नागौर 27 11 | 73 40 | -35 20 |महाजन 28 49 | 73 56 | 34 16 
नाचना 27 29 | 71 45 | 43 00 मांगरोल 25 21 | 76 30 | -24 00 


नाथद्वारा 24 56 | 73 50 | -34 40 |मावली 24 48 | 73 58 | 34 08 
नीम का थाना |27 44 | 75 48 | -26 48 |मुकन्दबाड़ा |24 49 | 76 01 | 25 56 


रामगढ़ (जयपुर) 
रमगट(जैसलमे) 27 23 | 70 30| 一 48 00 
शाहपुरा (जयपुर) |27 22 | 75 58| 一 26 08 


नोखा 27 35 | 73 29 | 36 04 Fe 25 43 | 70 15 Fi 00 शाहपुर (भीलवाड़ा) | 25 40 | 74 50 | -30 40 नीलोखेड़ी 29 52 | 76 54 | -22 24 
नौहर 29 11 46 | -30 56 |मेड़ता सिटी (26 40 | 74 06 | -33 36 |शेरद (जोधपुर) [26 24 | 72 21 | 一 40 36 |पंचकूला 30 45 | 76 53 | -22 28 
पचपदरा 25 55 | 72 21 | 40 36 [TST रोड़ (26 44 | 73 55 | 34 20 | शद्‌ (झालाबाड़) 32 | 一 23 52 


परबतसर 26 53 | 74 47 | -30 52 मिहनगढ़ 27 17 | 71 18 | 744 48 
ee 28 56 | 74 13 |-33 08 [स्तनगढ़ 28 05 | 74 39 | -31 24 
पाली 25 46 | 73 25 | --36 20 |रानीवाड़ा |24 46 | 72 13|-41 08 


| 
8 36 | +2 


27 


2 


(पिलानी 28 23 | 75 35 | --27 40 |रायसिंहनगर |29 32 | 73 27| 一 36 12 ER 
126 30 ।74 नक 44 ।रीगस 127 21 | 75 34| 一 27 44 

--30 24 |अम्बाला 30 21 | 76 52 

--29 44 | अलीपुर 29 10 | 75 52] 


(फेस्डरन 26 se | 71 55! 一 42 20 (छपनगर 区 47 | 74 54 
oe 28 ७७ | 75 es\- 55 00 EE 27 | 75 04 
I ७ ५७ 72 っ っ \--ao 32 6 bre 
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ュ ィ 7 ママ す ごち 7 で コー ニー न्वय्यरो स्के अब्रस्चांङूा , रेर्य्याङा पोर सूरू जडी さき キー で て 


चर | द| | रेखांश | स्टेण्डर्ड 


हरियाणा | अक्षांश| रेखांश | स्टॅण्डर्ड अक्षाश| रेखांश जज, रेखांश| स्टेण्डर्ड ド 
के नगर | (उत्तर) | (पूर्व) | अन्तर 上 の (पूर्व) नगर के (पूर्व) | अन्तर नगर क. (पूर्व) अन्त्र 
जन नट सँ अं. क.| अं. क. . क) अं. क.| मिं. सें. . क. | अं. क. | मिं. सें. 

बहादुरगढ़ 28 42 | 76 55 | ー22 20 कसौली [30 55 | 76 57 [-22 12 130 55 | 76 57 | -22 12 |डल्हीज्जी 32 31 | 76 00 | -26 00 बिलासपुर 31 19 | 76 451-23 00 
बरवाला 29 23 | 75 55 | --26 20 किथला | 31 59 | 76 47 ।--22 52 ढलियारा 31 52 | 76 11 | 25 16 |विजनाथ | 32 03 | 76 36 | -23 36 

बालसमन्द (29 05 | 75 29 | -28 04 |कल्पा 31 34 | 78 16 | —16 56 |प्रासदवी 31 04 | 77 10 | -21 20 |भरवाई | 31 47 | 76 07 | -25 36 

भादसों 29 56 | 76 56 | -22 16|कण्डाघाट 130 57 | 77 08 | 21 28 ।तत्तापानी 31 14 | 77 10 | -21 20 |भरमीर | 32 27 | 76 32 | -23 52 

भिवानी 28 47 | 76 08 | -25 48 काला अम्ब (30 29 | 77 13 | -21 08 |त्रिलोकनाथ 132 43 | 76 39 | -23 24 |भाखड़ा 31 20 | 76 30 | --24 00 

30 44 | 76 52 | 22 32 [काँगड़ा 332 05 |76 18 |-24 48 |त्रिलोकपुर |30 34 | 77 09 | -21 24 |भुन्तर し ENC UR 

30 42 | 76 52 | -22 32 |किन्नौर ३1 32 | 78 20 | 16 40 66 | 7601 27 04 ME! 31 121/16, 000 20 ७ 

a कुफरी STOTT 121,-21. 12 31 46 | 75 58 | 26 08 |मनाला 32 17 | 77 10| -21 20 

28 18 | 76 09 | -25 24|ॐ 31 38 | 76 29 | -24 04 |मनीकरण 32 01 | 77 20| --20 40 


3022770321 अडे मशोबरा 31 07 | 77 14) -21 04 
मंगवाल 32 03 | 76 05 | -25 40 
महासू 31 05 | 77 13 | -21 08 
राजगढ़ 30 52 | 77 22 | 一 20 32 
रायसन 32 05 | 77 07) -21 32 
रोहड़ 31 12 | 77 441-19 04 
लाहौल स्पीति | 31 28 | 77 39 | --19 24 
30 33 | 77 21 |--20 36 |शाहपुर 76 11 | 一 25 16 
30 57 | 76 22 | -24 32 शिमला 

31 15 | 77 28 | --20 08 |शेरपुर 

31 28 | 77 34 | --19 44 |सपाटू 

32 18 | 75 56 | --26 16 |सरकाघाट 
31 19 | 76 31 |--23 56 |सन्धोल 

31 47 | 77 08 | -21 28 |संतोखगढ़ 
77 07 | -21 32 |सिस्मौर 

76 34 | -23 44 |सुन्दरनगर 
77 05 | -21 40 |सुजानपुरटिहरा 


कुम्हारहट्टी छ 

32 16 | 76 23 | 24 48 
30 54 | 77 04| 一 21 44 
30 30 | 77 29| 一 20 04 
32 07 | 77 10 |-21 20 
32 06 | 76 22 | -24 32 
32 07 | 76 23 | -24 28 
31 47 | 76 22 | -24 32 


—22 40 


नगरोंटा बगवां 
नगरोटा 
नादौन 
नाहन 
नालागढ़ 
नारकण्डा 


गर्ली(परागपुर)| 31 48 
Se 


77 38 | -19 28 |सोलन 
76 33 | --23 48 ।हमीरपुर 
76 28 | 24 08 |हिड्सर 
76 23 | -24 28 (हरिपुर 
76 27 | -24 16 |हरिपुरधार 
77 15 | 一 21 00 ।हाटकोटी 
77 20 


75 58 
75 59 


121 04 |डगशाई 
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| विदेशी नगरीं के अर्क्षांश-रेखाँश एवँ で ざ 。 अन्तर 


आगे लिखे गए विदेशी नगरों के सामने स्थानीय समय का भा. स्टे. टा. से अन्तर जानने के लिए अन्तिम कालम में (-) चिन्ह वाले नगरों का समय भा. स्टै. टा. से पहले घटित होगा 
जबकि (+) चिन्ह वाले नगरों के आगे निर्दिष्ट समय, उतने घण्टे मिनट बाद में घटित होगा | जैसे इंग्लैंड (लंदन) के आगे +5/30 घं. मिं. लिखे हैं, इसका भाव यह हुआ कि यदि इंग्लैंड 
में प्रात: के 6/30 बजे हैं तो भारत में दोपहर के 12 बजे होंगे। इसी भान्ति NMM के आगे +10/30 घं. मिं. होने से इसका यह तात्पर्य होगा कि वहां साढे दस घण्टे पीछे 
अर्थात्‌ गत दिवस के डेढ़ (1/30) बजे होंगे। ज्ञातव्य रहे, अमेरिका, कैनेडा, ] आदि देशों में एक ही समय अलग-अलग स्टैण्डर्ड टाईम का निर्धारण किया जाता है। जैसे- 
एटलांटिक टाईम CAT ईस्टर्न टाईम (Eastern Time), सैंटर्ल टाईम (Central Time), माऊंटेन टाईम, पैसेफिक टाईम इत्यादि 1 यह सब स्टै. टाईम अलग-अलग रेखांशों पर 
आधारित होते हैं । जिसे स्टैण्डर्ड मेरिडियन कहते हैं | उदाहरणतया ईस्टर्न टाईम 75° रेखांश, सेंट्रल टाईम 90° रेखांश पर, माऊंटेन टाईम 105° पश्‍चिम रेखांश अनुसार निर्धारित होता 
है। अमरीका या कैनेडा में किसी नगर का भा. स्टै. टा. से अन्तर जानने के लिए वहां स्टैण्डर्ड मेरिडियन निर्धारक रेखांश का ज्ञान आवश्यक है | दूसरे, विदेशी समयांतर में विशेष ध्यान 
देने योग्य बात यह है कि अमरीका, कैनेडा, ब्रिटेन आदि कुछ देशों में ग्रीष्मकालीन समय (Day Savins Time) या Summer Time का भी विचार किया जाता है। जोकि प्रायः अप्रेल 
के अन्तिम रविवार से अक्तूबर के अन्तिम रविवार तक होता है। (अमरीका, कैनेडा में)। इन दिनों देश की घड़ियां एक घण्टा आगे कर दी जाती है। 

इसी प्रकार Austalia (आस्ट्रेलिया) (दक्षिणी धुवीय देशों) में अक्तूबर के अन्तिम रविवार से मार्च के अन्तिम रविवार तक ग्रीष्मकालीन समय (.$.7.) प्रयोग में लाया जाता है | ध्यान 
रहे, Westem Australia तथा Queensland आदि कुछ क्षेत्रों में .5.7. प्रयोग में नहीं लाया जाता | इसी प्रकार न्यूजीलैण्ड (New-Zcaland) में अक्तू. के प्रथम सप्ताह के रविवार से 
मार्च के तृतीय सप्ताह के रविवार तक ग्रीष्मकालीन (D.S.T.) समय प्रयोग में लाया जाता है। 


अक्षांश स्टैण्डर्ड भा. स्टै. टा. 
‘3.=North मेरिडियन | से अन्तर 


स्टैण्डर्ड (भा. स्टे. टा. 
मेरिडियन | से अन्तर 


अक्षांश 
すさ.=North 


नगर 
SM 'द्‌.=South 
अं. क. घं. मिं. 

(t) AMERICA Cincinnati, Ohio .| +10 30 
[UNITED-STATES] Californiacity (Cal.) 35 08 उ. 120 00 प.| +13 30 
Abilen, Texas 99 44 प.| -38 56 | 90 00 प. Columbia, Missouri 38 57 उ. 90 00 प.| +11 30 
Albany, N.Y. 73 45 प.| +05 00 | 75 00 प. Columbus, Georgia 32 28 उ. 75 00 प.| +10 30 
Abotsford 122 30 प.| -10 00 1120 00 प. Dales, Texas 29 56 उ. 90 00 प.| +11 30 

75 00 प.| +10 30 


Detriot, Michi. 42 20 उ. 
Edison, N. Jersey 41 043. 
Essex, Maryland 39 193. 
Florida City, FL 25 ONES, 
Frederick (D.M.) 39 38 उ. 


85 41 प. | -42 44 | 75 00 प. 
83 23 प. | 33 32 | 75 00 प. 
84 23 प.| -37 32 | 75 00 प. 
74 25 प.| +02 20 | 75 00 प. 


Anderson, Indiana 
Athens, Georgia 
Atlanta, Georgia 
Atlantic City, N.J. 


Auburn, N.Y. 76 34 प.| -06 16 | 75 00 प. 
Austin, Taxas 97 45 प.| -31 00 | 90 00 प. Frankfort, Kentucky 38 12 3. 75 00 प.| +10 30 
Asbury Park (N.J.) 74 01 प.| +03 56 | 75 00 प. Greenville, Missi 33 25 3. 90 00 प.| +11 30 
Bakersfield, Califo. 119 01 प.| +03 56 |120 00 प. Hamilton, Ohio 39 24 उ. 75 00 प.| +10 30 
Bay City, Michigan 83 53 प.| -35 32 | 75 00 प. Houston, Texas 29 46 उ. 90 00 प.| +11 30 
Bay Town, Texas 94 59 प.| -19 56 | 90 00 प. Irving, Texas 32 49 उ. 90 00 प.| +11 30 
Boston, Massa. 71 04 प.| +15 44 | 75 00 प. Jersey City, N.J. 40 44 3. 75 00 प.| +10 30 
Buffalo, N. York ए8 53प.| -15 32 | 75 00 प. Johnson City, Tenne. | 36 19 उ. 90 00 प.| +11 30 
Cambridge, Massa. 71 ७6 प.॥ +15 36 | 75 00 प. Kingston, N.Y. 41 56 3 75 00 प.| +10 30 


ockport, DJ. 75 00 प. +10 30 
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अक्षांश | रेखांश न स्टैण्डर्ड |भा. स्टै. टा. 
य 
3.=Norih | T.=East स्टै. रा. से मेरिडियन | से अन्तर 
नगर भुई >. परि का | (मानक 
@.=Souith | TU..=West स्ट. मेरि. ळा | ` _. 
> अन्तर) रेखांश ) र. 

अ. क. अ. क. मिं. सै अं. क. घं. मिं. 
Los Angeles, Calif. 34 03 3. | 118 15 प.| +07 00 |120 00 प.| +13 30 
Manchester, पि. Hamp.| 43 003. | 71 27 प.| +14 54 | 75 001.| +10 30 
Meridian, Missi 32 223. | 88 42 प.| +05 12 | 90 00प.| +11 30 
Michigan City, Indiana | 41 42 उ. | 86 54 प.| -47 36 | 75 00 प.| +10 30 
Midland, Texas 32 00 3. | 102 05 प.| -48 20 | 90 00 प.| +11 30 
Milwankee, Wiscon. | 43 023.| 87 54 प.) +08 24 | 90 00 प.| +11 30 
Montgomery, Alabamal 32 223.| 86 181.| +14 48 | 90 00 प.| +11 30 
New Bedford, Massa | 41 383.| 70 561.| +16 16 | 75 001.| +10 30 
New Castle, P.A. 40 44 3.| 76 13प.| -04 52 | 75 00 प.| +10 30 
Newton, Massa 42 203 71 13 ष.| +15 10 | 75 00 प.| +10 30 
New York, N.Y. 40 433 74 00 प.। +04 00 | 75 00 प.| +10 30 
Ontario, Calif 34 04 उ. | 117 39 प. +11 24 1120 00 प.| +13 30 
Oxford, Alabama 33 37 उ. । 85 501.| +16 40 | 90 00 प.| +11 30 
Redlands, Califomia | 34 043. | 117 11 प.| +11 16 |120 0017.| +13 30 
Richfield, Minnesota | 44 533.| 93 17 प.। -13 08 | 90 001.| +11 30 
Richmond, Calif 37 56 उ. | 122 21 प.| -09 24 |120 00 प.| +13 30 
Sacramento, Calif 38 35 उ. | 121 30 प.| -06 00 1120 00 प.| +13 30 
St. Louis Park, Minne | 44 573.| 93 21 प.) -13 24 | 90 00 प.| +11 30 
San Francisco, Calif 37 47 उ. | 122 25 प.| -09 40 |120 00 प.| +13 30 
Santa Rosa, Calif 38 27 उ. | 122 43 प.| -10 52 1120 00 प.| 4-13 30 
Seattle, Washington 47 363. | 122 20 प.| -09 20 |120 007.| +13 30 
Texas City, Texa 29 233. | 94 54 प. -19 36 | 90 00 प.| +11 30 
Washington, D.C. 38 553.| 77 02 प. -08 08 | 75 00 प.| +10 30 
Yuba City, Calif 39 083. 1121 37 प.। -06 28 1120 00 प.| +13 30 

(2) AFGANISTAN (Standard Meridian 一 67-30 पू.) 
Daulatabad 36 25 उ. | 64 55 प्‌.| -10 20 | 67 30प्‌.| +01 00 
Kabul 34 31 3.| 69 12 पू. +06 48 | 67 30प्‌.| +01 00 
Kandhar 31 323 65 30 पृ. -08 00 | 67 30 पृ. +01 00 
(3) ARGENTINA [ यह देश दो कालक्षेत्रो में बंटा हुआ है। (St. Meridian-45-00 प.) 
Rofaela 31 16द्‌ 61 29 प.| -05 56 | 60 00 प.| +08 30 
San Francisco 31 26 द्‌.| 62 05 प.| -08 20 | 60 00 प.| +08 30 


(4) AUSTRALIA [ यह देश तीन कालक्षेतरों में बंटा हुआ है। ] 
Adelaide 


34 55 द्‌. | 138 35 पू. -15 40 |142 30 पू-| -04 00 
Brisbane 27 28 द्‌. | 153 02 पू. +12 08 |150 00 पृ.| -04 30 
Canberra 35 17 द्‌. | 149 08 पृ.| -03 28 |150 00 9.| -04 30 
Hobart 42 53 द्‌. | 147 19 पू -10 44 |150 00 पू.| -04 30 


अक्षांश | रेखांश पन で で きき भा. स्व. टा. 
नाय > अन्तर 
नगर 3.=North | UY.=East स्टे. टा. से मेरिडियन | से अन्तर 
で .=South | प..5७९७६ | で. मर. का 
क अं अन्तर ) 
、 क. . क. सि 
Liverpool 33 54 द. | 150 56 प्‌.| +03 44 |150 00 पू. 
Melbourne 37 50 द्‌. | 144 58 पू. -20 08 |150 00 पू. 
Perth 31 56 द. | 115 50प्‌.| -16 40 |120 00प्‌. 
Sydney 33 52 द्‌. | 151 12 पू. +04 48 |150 00 प्‌. 
(5) Bangladesh 
Chittagong 22 203 91 50 पू. +07 20 | 90 00प्‌. 
Dhaka 22 43 90 25 पू. +01 40 | 90 00 प्‌. 
(6) Bhutan 
Thimbu 27 283. | 89 39 प्‌.| -01 24 | 90 00प्‌. 
(7) BRAZIL कुछ क्षेत्रों में ही ग्रीष्मकालीन समय प्रयोग में लाया जाता है। ][ चार कालक्षत्र में आवंटित है। ] 
Brasilia 15 47 द. | 47 55 प.) -11 40 | 45 00 +08 30 
Maringa 23 25 द्‌.| 51 55 प.) -27 40 | 45 00 प.| +08 30 
Rio Branco 9 58 द 67 48 प.| +28 48 | 75 00 प.| +10 30 
Rio Claro 22 24 く .| 47 33 प.| -10 12 | 45 00 प.| +08 30 
Rio de Janeiro 22 54 द 43 14 प.| +07 04 | 45 00 प.| +08 30 
(2) BURMA 
YANMAR) 
Rangoon 16 47 उ. | 96 10प्‌.| -05 20 | 97 30 पू.| -01 00 
(9) CANADA [इस देश में भी छः कालक्षेत्र प्रचलित हैं। ] 
Brampton, Ontario 43 41 उ. 79 46 प.) -19 04 | 75 00 प.| +10 30 
Calgary, Alberta 51 03 3. | 114 05 प.) -36 20 |105 00 प.| +12 30 
Edmonton, Alberta 53 33 3. | 113 30 प.) -34 00 1105 00 प.| +12 30 
Kingston, Ontario 44 14 उ. | 76 30 प.| -06 00 | 75 00 प.| +10 30 
Mississauga, Ontario | 43 35 उ. | 79 37 .| -18 28 | 75 00 प.| +10 30 
Montreal, Quebec 45 31 उ. | 73 34 प.| +05 44 | 75 00 प.| +10 30 
Niagara Falls, Ontario | 43 06 उ. | 79 04 प.| -16 16 | 75 00 प.| +10 30 
North York, Ontario 43 463. | 79 25 प.| -17 40 | 75 00 प.| +10 30 
Ottawa, Ontario 45 25 उ. | 75 42 प.| -02 48 | 75 00 प.| +10 30 
Prince George, B.C. | 53 553. | 122 46 प. -11 04 |120 00 प.| +13 30 
Prince Rupert, 54 19 उ. | 130 19 प.| -41 16 |120 00 प.| +13 30 
British Columbia 
Quebec, Quebec 46 493. | 71 14 प. +15 04 | 75 00 प.| +10 30 
Richmond, British 001.) 49 103. | 123 10 प.) -12 40 |120 00 प.| +13 30 
Saint John's: 
-New Foundland 47 333. | 52 40 प.| -00 40 | 52 30 प.| +09 00 
Toronto, Ontario 43 39 3. | 79 23 प.| -17 32 
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अक्षांश | रेखांश स्टै. अन्तर | स्टैण्डर्ड | भा. स्टै. टा. [| रेखांश Bs 
| mw | SRRm| से अस i स्थानीय 
き 、=North स्टै. टा. से 3.=North | TY.=East 
रह (मानक स्टै. टा. से 
NM NO रेखांश) で .=South | TU.…=West | स्ट मेरि. 5 
: अन्तर 
अं. क. मि. से. अं. क. घं. मिं. अं. क. अं. क. मि. सै. 


[ ग्रीष्मकालीन समय ग्रहण किया जाता है। ] 
(नवम्बर के प्रथम सप्ताह के रविवार से फरवरी के अन्तिम रविवार तक ) 


Kandavu Island 19 03 く .| 178 13 पू. -05 58 [180 00 पू. | -06 30 
Lau Group 18 20 द्‌. | 178 30 पू.) -06 00 |180 00 पू. | -06 30 
ONO-I-LAU 20 39 द्‌. | 178 42 पू. -05 12 |180 00 प्‌. | -06 30 
Rotuma Island 12 30 द्‌. | 177 05 प्‌.| -11 40 1180 00 प्‌. | -06 30 
Taveuni 16 51 द्‌. | 179 58 प.| -00 08 |180 00 पू. | -06 30 
Vanua Levu 16 33 द्‌. | 179 15 पू.) -03 00 |180 00 प्‌. | -06 30 
Vitina 16 19 द्‌. | 179 43 पू.) -01 08 1180 00 पृ. | -06 30 
(13) FRANCE 

Lyon 45 45 उ. | 04 51 पू. -40 36 | 15 00 प्‌. | +04 30 


Paris 48 52 उ. | 02 20 पू.) -50 40 | 15 00 प्‌. | +04 30 
(14) Germany 
Berlin 52 32 3. | 13 25 पू.) -06 20 | 15 00प्‌. | +04 30 


Vancouver- (12) FIJI 
(British Columbia) 
Victoria-B.C. 
Winnipeg, Manitoba |49 533. | 97 091. 
Windsor, Ontario 42 183. | 83 01 प. 
(10) CHINA (ZHONGGUO) 
Beijing (Peking) 39 55 उ. |116 25 पू.| -14 20 |120 00 पू.| -02 30 
Fushun 29 11 उ. 1105 00 पू.) -60 00 |120 00 पू.| -02 30 
Huainan 32 40 उ. | 117 00 पू.| -12 00 120 00 पू.) -02 30 
Jian 41 06 उ. 1126 08 पू.| +24 32 120 00 पू.| -02 30 
Shanghai 31 14 उ. |121 28 पू.| +05 52 |120 00 पू.) -02 30 


+13 30 
+13 30 
+11 30 
+10 30 


49 163. 
48 25 उ. 


123 07 प. 
123 21 प. 


12 28 
13 24 
-28 36 
-32 04 


Adenberg 55 52 उ. | 03 12 प.| -12 48 00 00| +05 30 | Bonn 50 44 उ. | 07 05 पू.| -31 40 | 15 00प्‌. | +04 30 
Bedford 52 083. | 00 29प.| -01 56 00 00| +05 30 | (15) GREECE 

Birmingham 52 283. | 01 54 प.| -07 36 00 00| +05 30 | Piraievs (Piraeus) 37 57 उ. | 23 38 | -25 28 | 30 00पू. | +03 30 
Bradford 53 48 उ. | 01 45 प.| -07 00 00 001 +05 30 का भाग) 

Bristol 51 27 उ. | 02 35 प. | -10 20 00 00| +05 30 03) (CHINA 0 


114 12 पू.| -23 12 | 00 पू. | -02 30 


Cambridge 52 133. | 00 08 पू.| +00 32| 00 00) +05 30 |Kwun Tong | 22 193. 3 3 
Coventry 52 25s. | 01 30 प.। -06 00| 00 00| +05 30 | Tai Tong 22 25 उ. | 114 01 पू. -23 56 1120 00 पू. | -02 30 
Derby 52 553. | 01 29 प. | -05 56| 00 00| +05 30 1(17) Indonesia [ यह देश तीन कालक्षेत्रों में विभाजित है ] [105°-00 पू., 120°-00 पू., 135१-00 पू.,] 


Glasgow, Scotla 55 53 उ. | 04 15 प.| -17 00 00 00| +05 30 


Hamilton, Scotia 55 47 उ. | 04 03प.| -16 12 00 00| +05 30 |Jambi 01 42 द. | 103 34 पू.| -05 44 |105 00 पू. | -01 30 
Kingswood 51 27 उ. | 02 31 प.| -10 04 00 00| +05 30 18) IRAN 06 10 द. | 106 48 पू. +07 12 |105 00 पू. | -01 30 
Leeds 53 503. | 01 35प.| -06 20| ०००० +0530 |); 3 

Leicester 52 38 उ. | 01 05प.| -04 20| 00 00) +05 30 (19) 1RAQ EAS esi 25 ८0 061 2: 203 40220 
Liverpool 53 25 उ. | 02 58 प.| -11 52 00 00| +05 30 Baghdad 33 21 उ 44 25 पू.| -02 20 | 45 00 

London 51 32 उ. | 00 05 प.| -00 20| 00 00| +05 30 | (20) IRELAND 5५|| -९ LS बट 

Manchester 53 303. | 02 13प.| -08 52 00 00| +05 30 | Dublin 53 203. | 06 15प.| -25 00 00 00 | +05 30 
New-Castle 52 263. | 03 06 प. | -12 24| 00 00| +05 30 1(21) ITALY 

Northampton 52 14 3. | 00 541.| -03 36| 00 00| +05 30 | Brescia 45 333. | 10 15 पू.| -19 00 | 15 00 पू. | +04 30 
Nottingham 52 583. | 01 10प.| -04 40| 00 00| +05 30 | Monza 45 35 उ. | 09 16 पू.) -22 56 | 15 00 पू. | +04 30 
Slough 51 31 उ. | 00 36 प.| -02 24| 00 00| +05 30 | Lucca 43 50 उ. | 10 29 पू. -18 04 | 15 00 पू. | +04 30 
Southampton 50 553. 01 251.\ -05 40 00 00| +05 30 { Milano (Milan) 45 28 उ. 09 12 पू.| -23 12 15 00 पू. | +04 30 
NNa\saw 52 35 उर. 01 58 प.॥ -०7 52 00 001 +05 30 | Rho 45 32 उ. 09 02 प्‌.| -23 52 15 00 पू. | +04 30 

00 001 +05 30 § Rome 41 54 उ. 12 29 पू.) 一 7O 04 15 OO प्‌. / +04 30 


“Nowermamoton ७२ SSS. 052 08 で.\ —08 32 
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| सूर्योदियास्त सारिणी से विश्व के किसी शी नगर का सूर्योदयास्त निकाले 


ज्योतिष शास्त्र में सूयोंदयास्त की उपयोगिता सर्वविदित है। पृथ्वी पर सभी स्थानों पर सूर्योदयास्त एवं दिनमान एक समान नहीं होता। पृथ्वी की दैनिक गति एवं परिक्रमण गति के कारण प्रत्येक स्थान पर 
प्रतिदिन सूर्योदय एवं अस्त काल में अन्तर पड़ता है। सूर्योदयास्तादि तथा विभिन्न स्थानों की पारस्परिक अंशात्मक दूरी जानने के लिए अभीष्ट स्थान का अक्षांश , रेखांश एवं स्टैण्डर्ड अन्तर की आवश्यकता पड़ती 
है। किसी नगर के स्टैण्डर्ड अन्तर की जानकारी के लिए तत्सम्बन्धी देश के मानक समय (Standard Time) के माध्यमिक मध्यान्ह (51810. Meridian) रेखा ज्ञान होना चाहिए । भारतीय मानक समय 
| का निर्धारण रेखांश ८२/३० पूर्व (ग्रीनविच से) एवं अक्षांश २३/११ उत्तर रेखाओं के मध्य बिन्दु पर आधारित है । इसी मध्यवर्ती रेखांश बिन्दु ८२/३० के आधार पर भारत में स्थित अन्य नगरौं की अंशात्मक 
दूरी (Standard difference) ४ मिंट प्रति एक अंश के अनुपात से ऋण (-) अथवा जमा (+) किया जाता है । जो भारतीय नगर ८२/३० रेखांश से पश्चिम में पड़ेंगे, वहां का देशान्तर (Wo अन्तर) ऋण 
(-) लिखा जाता है तथा जो भा० नगर ८२/३०' के पूर्व में पड़ेंगे, वहां का स्टै० अन्तर जमा (+) में अंकित किया जाता है। 
गत पृष्ठों पर लिखे गए प्राय: सभी नगर ८२ /३०' पू० रेखांश से पश्चिम में स्थित होने के कारण, उनका रेखांतर (स्टेण्डर्ड अन्तर) ऋण (-) लिखा गया है, जबकि अपने नगर का सूर्योदय-अस्त जानने 
के लिए नगर के आगे लिखे हुए स्टै० अन्तर को स्थानीय मध्यम सूर्योदयास्त अक्षांश सारणी में प्राप्त सूर्योदयास्त में जमा (+) करके अभीष्ट नगर का सूर्योदयास्त पता चलेगा। 
यदि आपके नगर के अक्षांश (अंश कला में) मध्यम अक्षांश सारिणी में दिए सूर्योदयादि से कम या अधिक हो तो आप अभीष्ट तिथि से सूर्योदय-अस्त में अनुपातिक विधि से मिंट/सैकिंडज़ का संस्कार 
करके अभीष्ट तिथि का सूर्योदयास्त निकाल सकते हैं। इस दृश्यमान सूर्योदयास्त में अपने अक्षांश भेद के अनुसार लगभग ३ मिंट जमा करने ( किरणवक्री भवन संस्कार ) से शुद्ध शास्त्रीय मान 
(इष्टकालिक ) का सूर्योदयास्त प्राप्त हो जायेगा। 
उदाहरण-मान लो, आपको 2 फर. को सोनीपत का सूर्योदय ज्ञात करना है। सर्वप्रथम सोनीपत के अक्षांश, रेखांश ज्ञात करेंगे। गत पृष्ठों में देखने से हमें सोनीपत का अक्षांश 28/58, रेखांश 770/01“ तथा स्ट. 
अन्तर -21/56 मि. सै. प्राप्त हुआ है। सारिणी में अक्षांश २५ से ३० के मध्य अनुपातिक विधि से देखने पर हमें सू. उ. 6/49 प्राप्त हुआ। इसमें स्टे. अन्तर (-21मि--56मै.) अर्थात्‌ २२ मिनट जमा करने (क्योंकि 
स्टे. अन्तर ऋण है अथवा यूं कहिए सोनीपत ८२/३० रेखांश के पश्चिम में है) से सूर्योदय 7/11 प्राप्त हुए। इसमें ३ मिनट शास्त्रीय समय भी जमा करने से शुद्ध इष्टकालिक सूर्योदय प्राप्त होगा। अर्थात्‌ 7/14 
आगे लिखे अक्षांशों में भारत के अतिरिक्त विदेशों के भी जैसे-इंग्लैण्ड, कैनेडा, अमरीका आदि नगरों के सूर्योदयास्त सुगमता से ज्ञात किए जा सकते हैं। 
ध्यान रहे, भारत के अधिकांश नगरों के अक्षांश So से ३५ अक्षांश तक ही पड़ते हैं, शेष अक्षांश विदेशी नगरों के हैं। 
नीचे उत्तरी अक्षांशों के अनुसार स्वदेशीय (लोकल ) मध्यम सूर्योदयास्त लिख रहे हैं इनमें अपने अभीष्ट अक्षांश का स्टै. अन्तर + या - करने से स्टे. टा. में सू. उ. व सू. अ. निकल आएगा। 
अक्षांश २५° उ. | अक्षांश ३०१ उ. | अक्षांश ३५° उ. | अक्षांश ४०° उ. | अक्षांश ४५° उ. |अक्षांश ५०° उ. |अक्षांश ५२° उ. | अक्षांश ५४" उ. 
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RO EEO जला 5 अक्षांश ३ेपण्ड 


1. उ सन 
घंमि घं.मि.| घं-मि. | घं.मिं | घं. मिं.| घं. मिं. | घं. मिं.| घं. मिं. | घं. मिं. | घं. मिं, 
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Ee EE किरण FE रहित है। जो バー バハ ーー RTS एवं धार्मिक अनुष्ठानादि कयो के लिए समान रूप से उपयोगी इष्ट, ज्योतिष शास्त्रीय एवं धार्मिक अनुष्ठानादि कृत्यो के लिए समान रूप से उपयोगी 

ーー क दयास पू /3 6 जोडने से किरण वक्री संस्कार सहित (Upper Limb) अर्थात्‌ दृश्यमान सूर्योदय-सूर्यास्त होंगे। 

हक) केसू रव हिमाचल प्रदेश के विभिन्न नगरों के सूर्योदयास्त में परिवर्तन संस्कार लिख रहे हैं जिससे आप किसी भी अभीष्ट नगर का सू. उदय सुगमता 
उदाहरण-मान लीजिए करसोग में 11 अप्रल का सूवादय 
दोनों सू. उ. व सू. अ. में नीचे दां गइ संस्कार तालका में करसोग का संस्कार-1 घण्ट 04 
शुद्ध शास्त्रीय (जन्मपत्री निर्माण हेतु) सूर्यादय एव सूर्यास्त हार । 


व सर्यास्त जानना है तो हमें जिला मण्डी के स्तम्भ (Column) म॑ देखने से सूर्योदय 6 घण्टे 1 मिनट तथा सूर्यास्त 18 घण्ट 44 मिनट प्राप्त हुए। 
मिनट घटाने से हमें 5 घण्टे 59 मिनट 56 संकण्ड आर 1 8 घण्टे 42 मिनट 26 सैकेण्ड में प्राप्त हुए। ये करसाग 


नगर ऊना [| बिलासपुर | मंडी-कुल्लू | सरकाघाट शिमला सोलन | sm | नाहन | रामपुर बुश. न | चम्बा _नाहन | रामपुर बुशे. 
उदय] अस्त | उदय| अस्त| उदय | अस्त उदय उदय | अस्त उदय | अस्त | उदय| अस्त] उदय| अस्त 

उद्‌ 3 द्‌ उदय ul उदय। अस्त 

जनवरी |घं. मिं.| घं. मिं. ] घं. मिं म. मि.|घ. मिं. घं. मिं.|घं. मिं. घं. मि. | घं. मिं.|घं. मिं. | घं. भिं | चे. मि. घं. मिं. | घं. मिं.| घं. मिं 

7 23 |17 28 7 23117 27|7 27 |17 2917 2217 251 7 22117 26 

724 7 24 | 17 2917 28 |17 3117 23|17 29| 7 22117 28 

7 24 7 24 | 17 3117 28 117 34| 7 23|17 30| 7 22117 29 

724 7 24 | 17 3317 28 17 3617 23|17 32| 7 22 1731 

22317 2 | 17 3617 24 | 17 3517 2817 3917 2317 35 | 7 2217 34 

7 2 23 7 23 [17 3817 27 17 4217 2217 3717 21117 37 

र >> 22 722 | 174207 26 1746017 2117 4117 21 [17 41 

ルル 21 7 2] | 17 4317 25 17 4817 2017 43 | 7 20 17 43 

2 7 20 | 17 46| 7 24 |17 5017 19|17 46| 7 19 17 46 

7 1 1 7 19| 17 4917 23117 537 1717 48| 7 17117 46 

71 ] 71817 5217 22 17 5617 1517 511 7 15|17 51 

Zi 7 16|17 5417 20|17 5817 1417 54| 7 1317 54 

| 7 14|17 5717 18 118 0117 1217 56| 7 12|17 56 

| 7 11 | 18 0017 15 18 04|7 0918 00 | 7 09 18 00 

3 7 09 |18 0217 13 |18 0617 0618 02 7 00 18-02 

706118 0517 1018 0917 05|18 04| 7 04|18 04 

7 03 |18 0717 07 |18 12|7 0218 07 | 7 02|18 07 

7 00 | 18 1017 04 [18 141 6 5918 091 6 58 18 10 

6 57 18 1217 01 18 10 6 56118 11| 6 55 18 12 

5|6 54 | 18 150657 |18 1916 5218 14-6 53 18 14 

6 50 [18 1716 53 [8 20| 6 4818 16 | 6 49 18 16 

6 47 | 18 1916 51 18 2316 46118 181 6 46 18 18 

९ 13 | 18 2116 47 |18 25| 6 42018 21 | 6 40 1829 

6 40 | 18 23| 6 44 118 1716 39118 22| 6 37|18 23 

“10 37 |18 216 40 18 2816 3518 24 0 3511 24 

rs 2716 32 118 2616 36 18 30| 6 3118 25| 6 30 18 26 

९ 2४ | 18 3116 31 | 18 3116 26|18 29| 6 28 | 18 27) 6 32 |18 3210 2718 261 6 25 [18 28 
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जिगर [काँगडा यम | sw सरकाघाट रामपुर बुश. 

Nm | उदय | अस्त] उदय उदय अस्त| उदय अस्त उदय उदय 
| घं, मि. | घं. मिं.| घं. मि. 
6 25 | 18 31|6 28|18 3316 23118 3116 25 | 18 3016 29 18 34| 6 24|18 281 6 22 
0 21 | 18 3310 24|18 3516 20118 3316 21 | 18 3316 25 18 36| 6 20|18 31| 6 19 
6 18 | 18 3416 20|18 37| 6 16|18 3516 17 | 18 3516 21 118 3816 16118 33| 6 15 
1 6 13 | 18 3816 15118 4016 11118 3716 12 | 18 3716 16 |18 41 6 11118 361 6 10 
1 6 09 | 18 3916 12|18 4216 07118 3916 09 |18 39|6 13 18 4316 i 37| 6 06 
0 44 6 06 | 18 4216 08|18 43| 6 04|18 4116 05 | 18 4116 09 |18 4416 04|18 39| 6 03 
0 46 6 01 | 18 44| 6 04|18 46) 6 00118 4316 01 | 18 4316 05 |18 47 6 00118 41| 5 59 

00 49 5 58 | 18 4716 01118 49| 5 57118 4615 58 | 18 4616 02 |18 49 5 57118 44| 5 56|| 
56 50 5 54 | 18 49| 5 57|18 50| 5 53|18 47| 5 54 | 18 48| 5 58 |18 51 5 53118 461 5 52 
53 53 5) SSIIIS 5115 54118 53| 5 50118 5015 51 | 18 5115 55 118 54| 5 50118 49| 5 49 
50 56 4 5 47 | 18 5315 50|18 5515 46|18 52| 5 48 | 18 5215 51 |18 56 5 47|18 51| 5 45 
47 5 45 5 45 | 18 5515 48|18 5715 44|18 5415 45 | 18 5415 49 |18 58| 5 44|18 52| 5 43 
45 42 5 42 | 18 58| 5 45 19 0015 42 18 5715 42 | 18 5715 46 |19 01 5 41|18 55| 5 41 
43 40 5 40 | 18 5915 43 19 01| 5 39 18 5815 40 | 18 58| 5 44 |19 02 5 39|18 56| 5 38 
39 37 5 37 | 18 5915 40 19 0215 37118 59| 5 37 | 19 0015 41 119 0315 30118 581 5 36 
37 4 5 34 | 19 00| 5 37 19 0415 34|19 01| 5 34 | 19 0115 38 |19 05 5 33|19 00| 5 33 
34 2 5 33 | 19 04| 5 35 19 0615 32119 0315 32 | 19 0315 36 |19 0715 31119 03| 5 31 
32 5 30 | 19 06| 5 33|19 09| 5 30119 0515 30 | 19 05| 5 34 |19 10| 5 29119 05| 5 29 
30 5 29 | 19 07| 5 31119 1115 28119 07| 5 28 | 19 0715 32 19 1215 27119 06| 5 27 

28 2 5 26 | 19 09| 5 29|19 1315 26119 09| 5 26 19 1015 30 [19 14| 5 25 19 08| 5 25 
26 24 19 1115 24 | 19 1115 27119 1415 24|19 1115 25 | 19 1115 28 19 15| 5 23|19 10| 5 24 
25 23 |19 1415 24 | 19 14| 5 26|19 16| 5 23119 1315 24 | 19 1415 27 19 1715 22|19 12| 5 23 
24 5 22|19 16| 5 22 | 19 1615 25|19 1815 21|19 1515 21 | 19 1515 26 |19 19| 5 21|19 14| 5 21 

2 5 21|19 1715 21 | 19 1715 24|19 2015 20119 1715 20 | 19 1715 25 |19 21| 5 20|19 16| 5 20 

5 20119 19| 5 20|19 19| 5 23|19 2215 20|19 20| 5 20 | 19 1915 24 19 23| 5 19|19 18| 5 19 

5 20|19 2115 20 | 19 21] 5 22119 2415 19119 2115 20 | 19 21] 5 23 119 2515 19|19 20| 5 18 

5 19|19 22| 5 19 | 19 22| 5 22|19 2515 19|19 22| 5 20 | 19 22 5 23 |19 26| 5 19|19 21| 5 19 

5 18|19 2315 18 | 19 2315 22|19 2715 18119 2315 19 | 19 2315 23 |19 28| 5 19|19 22| 5 18 

5 18|19 23| 5 19 | 19 2315 22119 28| 5 18119 2315 19 19 23| 5 23 |19 29| 5 18|19 23| 5 18 

5 18119 2415 19 | 19 2515 21|19 2915 17119 24| 5 19 | 19 24 5 23 |19 30| 5 18|19 24| 5 17 

5 19|19 25| 5 20 | 19 26| 5 22|19 31| 5 18|19 25| 5 20 | 19 25| 5 23 |19 31| 5 19|19 24| 5 18 

5 21 19 25| 5 22 | 19 2615 23119 32| 5 19 119 2515 21 | 19 25| 5 24 |19 32| 5 20|19 24| 5 18 

5 22 |19 271 5 22 | 19 2715 25119 32| 5 21119 2615 22 | 19 26| 5 26 |19 33| 5 21|19 25| 5 20 

5 23 |19 27| 5 23 | 19 2715 25119 33| 5 22119 2615 23 | 19 27 5 26 |19 32| 5 22119 25 5 22 

5 24 19 2815 25 | 19 28| 5 27119 3215 23119 2715 24 | 19 2815 28 |19 3215 23|19 25| 5 23 
र्र 5 26119 2715 26 | 19 28 | 5 28119 31 ह 25119 2815 25 | 19 2815 29 |19 32| 5 24119 251 5 25 
30 5 27119 2715 28 | 19 2715 30119 3015 27119 2715 27 | 19 2715 31 |19 31 5 26119 241 5 27 
32 5 29 |19 2615 29 | 19 2615 31119 29| 5 29|19 2615 28 | 19 2515 32 |19 3015 27/79 23] 5 28 
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उदय अस्त उदय अस्त 
नवंबर घ. मि.) घं. मि. [घ. मि.| घं. मिं.| घं. मिं. घं. मिं. घं. मिं. 
7 29 | 6 47 17 2816 47 117 28 6 47 3 6 42|17 25 
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नीचे लिखे चक्रों में अपने जन्स नक्षत्र 
दशा का शुक्त भोग्य ज्ञान- जन्म समय ज॑ 
के पलों को जन्म दशा के वर्षो से गुणा दो और भभोग 
भभोग से भाग दो, लब्ध दिन आवेंगे, शेष को 60 से गुणा कर भभोग से भाग दो, लब्ध घड़ी आवगा, शष को 


को देखें । जिस ग्रह के नीचे 


जन्म नक्षत्र होगा उसी ग्रह की दशा जन्म समय मे होगी और प्रत्यक ग्रह -की दशा के a भी चक्र में प्लिखे छुए हैं ६ 
नक्षत्र हो उसका भयात (जन्म समय तक जितना नक्षत्र व्यतीत हो गया हो) आर भभाग (कुल 


कुल वर्षो में से घटा दो, लब्ध भोग्य दशा आवेगी, इसम आगामा ग्रह 


आवेगे, जन्म समय की दशा 
ज्ञान करने के लिए हमारे कार्यालय से दैवज्ञ प. पन्ना 


लाल ज्यातिषा कृत ज्योतिष तत्त्व' पुस्तक मंगवाव 


मृग. चित्रा र आद्रा. स्वा. शत. 


गुरुदशावष १६ 


ee प पी MNS by MoE-IKS- 
ह्य 


न नक्षत्र) बनाओ फिर उसळे पलादि बनाकर भयात 
के पलों से भाग दो, लब्ध व्यतीत दशा के वर्ष आवेगे। शेष का 12 स गुणा कर भभोग से भाग दो लब्ध मास निकलेंगे 
160 से गुणा कर भभोग से भाग दा, लब्ध पल इत्याद आबंग। यह 
रशा के वर्षा को जोडते जान से दशा चत्र 
कर पढ़ें। मूल्य 125/- रु 


| te | १७ | केतदशावर्ष ७ 


शेष को 30 से गुणा कर 
मर्त दशा के वर्ष मासादि 
हो जाएगा। अधिक सूक्ष्म रूप से दशाऽन्तरदशा 


शनिदशावर्ष १९ शुक्रदशावर्ष २० 


पुन. विशा. पू.भा 


कृति उफा. डा | हि हत श्रवण 
हरम. दि ग्रह वर्ष मा. दि. 
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प्रत्येक ३६ वर्षों के पश्चात्‌ पुन 
क्रमश: मंगला, पिंगला, धान्या, भ्रामरी 
पाम हैं । इनकी वर्ष संख्या भी क्रमानुसार 1+2+3+4+5+6+7+8=36 
। मंगला, पिंगला आदि योगिनी दशाए अपने नामानुसार ही शुभाशुभ फल 
__ अश्विनी नक्षत्र से आरम्भ करके अपने जन्म नक्षत्र तक 
बचें तो पिंगला, ३ बचे तो धान्या एवं च शेष ८ या 
नक्षत्र अनुराधा हो, तो अश्विनी से अनुराधा तक 
मिला | इसको ८ द्वारा भाग देने पर २ 
अर्थात्‌ भ्रामरी की दशा 
लिए ज्योतिष तत्त्व पढेँ । 


योगिनी दशा विच्चार-योगिनी दशा कुल ३६ वर्ष का हाता 
उसी दशा की पुनरावृत्ति होती है । योगनी दशाओं म क्र 
उल्का, सिद्धा और संकरा-ये आर 


योगिनी दशा की विधि 
द्वारा भाग देने पर शेष १ बचे तो मंगला 
० बच्चे तो संकटा की दशा होगी । उदाहरणार्थ-यदि जन्म 
गिनने पर १७ की संख्या हुई | इनमें ३ जमा करन 
लब्धि तथा शेष ४ बचे । पूर्वोक्त क्रमानुसार मंगला 
प्रारम्भ होगी । योगिनी की भुक्त-भोग्य दशा अन्तरदश 

अन्तर्दशामासादि शुभ दशा-मंगला, धा. भ सि 

अन्तर्दशा निकालने की विधि-जब किसी ग्रह 
को पृथक २ हर एक ग्रह की दशा के 
(अष्टोत्तरी १०८) (योगिनी ३६) भाग 


ने पर कुल योग २० 
से गिनने पर चौथी दशा- 
॥ जानने के लि 
पिंगला, भ्रामरी, उल्का, संकटा। 
होतो उस ग्रह के चर्षों 
दें (विंशोत्तरी १२० 
के वर्ष, मासादि आवेंगे। 
255 


की अन्तरदशा निकालनी 


वर्षों से गुणा कर महादशा के वर्षों से भाग 


देने से जो अंक आवे अन्तरदशा 
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भारतीय ज्योतिष में फलित कथन के लिए विभिन्न प्रकार की दशाओं का वर्णन मिलता है । परन्तु वर्तमान काल में केवल तीन प्रकार की दशाओं का प्रचलन मिलता है । विंशोत्तरी दशा, योगिनी दशा और अष्टोतरी 
दशा । अष्टोत्तरी दशा की अवधि 108 वर्ष को होती है। योगिनी दशा की एक आवृत्ति ३८ वर्ष की ओर विंशोत्तरी दशा का कुल मान 120 वर्षो का होता है । अष्टोत्तरी दशा दक्षिण भारत, महाराष्ट्र आदि में, योगिनी दशाओं 
'का प्रचलन उत्तर भारत-विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश में अधिक पाया जाता है, जबकि विंशोतरी दशा पद्धति का प्रचलन समस्त भारत वर्ष में पाया जाता है । प्रस्तुत चक्रो में विंशोत्तरी में प्रत्येक ग्रह की अन्तर-दशा 
में प्रत्यन्तर दशाएँ निकालने की प्रक्रिया बतलाई गई है। किसी ग्रह की प्रत्यन्तर दशा निकल आने से फलादेश में और अधिक सूक्ष्मता आ जाती है | दशाऽन्तरदशाओं के फलादेश का वर्णन आप हमारी पुस्तक ज्योतिष 
तत्त्व फलित खण्ड भाग ( दो ) में पढ़ सकते हैं। विंशोतरी दशा पद्धति के अन्तर्गत ग्रहों की महादशा एवं अन्तर्दशाओ के चक्र गत पृष्ठों में लिख चुके हैं। यहाँ पर पुनरावलोकन कर सकते हैं- 
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बुध मध्ये शुक्र का प्रत्यन्तर 


केतु की अन्तर्दशाएँ (7 वर्ष ) 
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शुक्र मध्ये मंगल का प्रत्यन्तर | पण्डित देवी दयालु ज्योतिष 


संस्थान वालो की 


(दैनिक ग्रह स्पष्ट सहित) 
संवत्‌ 2051 से संवत्‌ 2060 तक 
(सन्‌ 1994 से 2003-04 ई. तक) 

सम्पादकः पण्डित पन्ना लाल ज्योतिषी 

हमारे ज्योतिष संस्थान से गत 
वर्ष से प्रकाशित ' अर्ध शताब्दी 
पंचाँग'-(सं. 2001 से सं. 2050 
तक) को ज्योतिष के विद्वानों द्वारा 
हृदय से सराहा गया है, जिसके 
कारण प्रथम संस्करण हाथों हाथ 
बिका है | द्वितीय संशोधित संस्करण 
भी छप गया है । ज्योतिष विद्वानों 
के विशेष अनुरोध पर अब संवत्‌ 
2051 से 2060 तक वर्षों की दस 
वर्षीय पंचाँग भी आकर्षक बढ़िया 
जिल्द में छपकर तैयार हो चुकी 
है। मूल्य 220/- 

अब संवत्‌ 2061 से 2070 
(सन्‌ 2004-2014 ई. तक) दशवर्षीय 
पंचांग भी छपकर तैयार है । मूल्य 400 ₹ 

शीघ्र प्रकाश्य 

संवत्‌ २०७१ से २०८०तक 
मंगवाने का पता- 
जनरल बुक डिपो (पब्लिशर्ज़) 


अड्डा होशियारपुर, जालन्धर शहर (पं.) 
(पिन-1 44008) 
फोन : (0181) 2457959 (Office) 
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“ 0 0669 न नकि दमक यक न न न या च्च्य च्च्य चः 
दैनिक जीवन में मनुष्य की जो वासनाएँ अतप्त अथवा अपूर्ण रहती हैं, वही स्वप्न रूप में येन-केन प्रकारेण पूर्ति का आभास कराती हैं । सूर्योदय के कुछ पूर्व अथवा ऋच्दा मुहूत मे देखे गए स्वप्न व्हा पून दस्त 
दिनों में, रात्रि के प्रथम प्रहर में देखे गए स्वप्न का फल एक वर्ष के पश्चात्‌, रात्रि के दूसरे प्रहर में देखे गए का फल छः मास में, तृतीय प्रहर में देखे गए स्वप्न का फल तीन मास के बाद , रात्रि के अन्तिम प्रहर में 
देखे गए स्वप्न का फल एक मास में प्रकट होता है, जबकि दिन में देखे गए स्वप्न विश्वसनीय नहीं होते । शुभ सांकेतिक स्वप्न देखने के पश्चात्‌ सोना नहीं चाहिए, शेष रात्रि भजन, चिंतन में बितानी चाहिए तथा 
किसी को अपना स्वप्न बताना भी नहीं चाहिए । इसके विपरीत अशुभ स्वप्न देखने के बाद फिर सो जाएं तथा प्रातःकाल यदि उस अशुभ स्वप्न की स्मृति ताजी रहे तो गुरुजनों को उसे बतला दें । अशुभ निवारण के 
लिए गायत्री पाठ, स्नानदानादि, अनुष्ठानादि कार्यों का सम्पादन करें । अधिक जानकारी हेतु हमारे कार्यालय से स्वप्न ज्योतिष विज्ञान सम्बन्धी पुस्तक मंगवाएँ | 


फल 
धुआं देखना ` कार्य में विघ्न 
धूप देखना पदोन्नति, लाभ हो 


उत्तम मित्र प्राप्त हो 


अंगूठी पहनना धन लाभ व प्रसन्नता | कुत्ता देखना 5 
आम का वृक्ष देखना सन्तान सुख | कढ़ई करते देखना प्रस या व्यापार म॑ सफलता 


छाता देखना चिन्ताओ से छुटकारा 


तर्पण करते देखना मृत्यु की सूचना 
छंटनी देखना पदोन्नति 


तारे देखना मनोरथ सिद्धि 


अतिथि देखना आकस्मिक विपत्ति|कबाब खाना अपयश/विवाद |जख्म देखना परेशानियां |तूफान देखना परेशानी बढ़े |नदी में गिरना फिक्र, चिन्ता 
आकाश से गिरना मान हानि, चिन्ता कब्रिस्तान देखना प्रतिष्ठा वृद्धि जादूगर देखना अशुभ लक्षण [तीर्थ देखना धार्मिक खींच [नंगा देखना कष्ट प्राप्ति 
अर्थी देखना रोग मुक्त | खून करना संकट आना |जहाज देखना परेशानी दूर हो |तोता देखना धन लाभ |नदी का पानी पीना राज्य से लाभ 
अग्नि देखना पित्त सम्बन्धी रोग| खिलौना देखना सुख शान्ति |जिन्दा जलना धन की प्राप्ति [तलाक होते देखना दाम्पत्य सुख में बाधा न्यायालय देखना झगड़े में सफलता 
संकट पूर्ण ।जल देखना मान सम्मान | तखकी होते देखना योजनाओं में सफलता |तदा देखना आकांक्षा पूर्ति 
स्त्री से मिलाप |ज्चर पीडित स्वास्थ्य ठीक [तराजु देखना व्यापार लाभ |नवयीवना देखना प्रेम सम्बन्ध 
कार्य सफलता [जुआ खेलना धन हानि |ताश खेलना व्यापार लाभ |ताखून काटना रोग स मुक्ति 
पशु लाभ हो |जेब काटना धन हानि |ताला बन्द देखना कार्यों में रुकावट [नाव मे बेढना झूठा आरोप लगे 
शेष जीवन सुखी |जनाजा दखना धन लाभ/तरवकी |तरबूज देखना परेशानी |नाग देखना सुख प्राप्ति 
ग्रहण देखना रोग व चिन्ता |झगडा देखना प्रसन्नता मिले | थूक देना परेशानी बढे [नृत्य देखना धन प्राप्ति 
गोली चलते देखना विपत्ति निवारण |झाडू देखना नुकसान हो | थप्पड मारना कलह क्लेश |प्यासा होना कार्य बाधा 

ईमारत बनाना धन लाभ, तरक्की | गुलाब देखना मनोकामना पूर्ण हो |झण्डा देखना 


सुयश/धन लाभ | थप्पड खाना शुभ |पुल देखना शुभ यात्रा हो 


।ईजन देखना योजनाएं असफल | गरीबी देखना सुख समृद्धि [झांकी देखना अशुभ |दूध पीना खुशी प्राप्ति |परछाई देखना अशुभ होना 

पुत्र प्राप्ति | गर्भपात गम्भीर रोग |झोंपड़ी देखना सुरक्षा सूचक [दरवाज़ा बन्द देखना परेशानियां हो |पशु देखना व्यापार में लाभ 
आ दन _ जीवन में परिवर्तन घोड़े से गिरना परेशानी, चिन्ता |झरना देखना दुःख दूर हो |दान करना शुभ [पहाड़ देखा उन्नति का सूचक 
।उल्लू रोग अथवा शोक हो |घाट पर नहाना तीर्थ यात्रा |टाट देखना 


सम्मानजनक स्थिति 
अपमान मिले|घायल देखना संकट से मुक्त होना [टेलीफोन करना शुभ समाचार 

प्रसिद्धि प्राप्त हो |टापू देखना संकट लक्षण 
3 る तरक्की च मान।घड़ी देखना यात्रा का संकेत |टोपी देखना प्रगति हो 
देखना (काली) निराशा घोड़े पर बैठना सफलता का सूचक |ठग मिलना 


दर्जी देखना काम बिगड़ना |पान खाना प्रिय से मिलाप 
दांत गिरते देखना दुःख एवं झंझट [परीक्षा देते देखना असफलता 
दलदल देखना व्यर्थ चिन्ता बढ़े [पहलवान देखना स्वास्थ्य लाभ 
दवाई पीना रोग नाश |पपीता देखना धन लाभ 


धन हानि [दुकान (भरी) देखना धन लाभ [पुजारी देखना उन्नति का संकेत 
कची चलाना व्यर्थ विवाद चोट लगना स्वास्थ्य लाभ | ठिठुरना उज्ज्वल भविष्य [दुकान (खाली) देखना धन हानि |पूर्वज देखना शुभ फल प्राप्ति 
।कौआ बोलते देखना बुण समाचार मिले| चावल खाना शुभ समाचार | डॉक्टर देखना रोग उत्पत्ति |देवी देवता देखना खुशी प्राप्ति |पखाना करना कष्ट मिले 
कंधी करना इच्छा पूर्ण हो। चोर देखना धन प्राप्ति |ङूबते देखना कठिनाईयो का सामना [दरिया में नहाना रोग नाश |पानी बरसते देखना शुभ कारक 


काला नाग राज्य सम्मान चांदी के जेवर सम्बन्ध विच्छेद |डोली देखना कोई परेशानी हो |दीवार गिरना धन हानि [पिंजरे में पक्षी देखना सुख प्राप्ति 


तरक्की पाना | चौकीदार देखना धनागमन का संकेत |'डाकिया देखना समाचार प्राप्त हो [दाह संस्कार देखना दीर्घायु [पगड़ी देखना = ER 
रोग सूचक |चीखें मारना परेशानी व कष्ट | डाकू देखना धन हानि धन की प्राप्ति [प्रणय सबन्ध देखना सौभ पौ वर्द्धक 
तीर्थ यात्रा चुनरी देखना सौभाग्य प्रतीक |ढोलक बजाना किसी व्यक्ति से भेंट 
हि माता परिवार से वाद विवाद | तलवार चलाना शत्रु पर विजय 
देखना अचानक धन लाभ |तपस्वी देखना आत्म उन्नति 


छींकना 


कार्य बाधा |तैरते देखना 


आय में वृद्धि 


CC-0 In Public Domain. Kirtikant Sharma Najafgarh Delhi Collection 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri.Funding by MoE-IKS 


वप्न 'फल स्वप्न で el7 = अँगो लक छिपकली EE 9 
lm am am न | अंगों पर छिपकली गिरने का फल || शरीर में तिल Fn 
भाग्य त पर चलना हानि अंग 
ल अपमान हो| गा फल पल्ली ( किरली ) पतन पर आवश्यक कर्त्तव्य _ Ek शुभाशुभ फल 
दुःख प्राप्ति राक्षस देखना कष्ट से छुटकारा। शरीर पर छिपकली गिरते समय, उस समय जो भी वस्रे ve3 हों, उन्हें पहिने ーー 
सन्तान कष्ट IS ही स्नान करना चाहिए। तत्पश्चात्‌ तिल, उड़द, घृत में छाया-पात्र का दान एवं [अग फल 


सुख मिले|रखैल देखना 


धन की हानि| लकड़ी उठाना/देखनाअकारण वाद-विवाद|यथाशक्ति धन का दान करके “ महामृत्युञ्जय मन्त्र'' का पाठ करना चाहिए। माथे पर तिल धनवान होवे 


नार 1. फल से के दाह और म मे 

रोग च कलह | लंगर देखना धन सम्पदा वृद्धि (सिर) राज्य लाभ अविहि अन्ते भोह के मध्य में यात्रा कारक है 

संकट आवे विष खाना परेशानी बढ़े に जि थन हानि |बार्यी आंख पर औरत से कलह 

लड़ाई के चिन्ह क्ष काटना हानि ऐश्वर्य प्राप्ति नाभि पुत्र प्राप्ति ७ लि で 

दरिद्रता दूर हो विदाई देखना क वृद्धि सौभाग्य वृद्धि | हृदय सुख-यश प्राप्ति ठोडी SN 3 9 Ma 

प्रिया से मिलाप |वध दिखाई देना आकस्मिक 人 aa आयु वृद्धि गुदा रोग भय |गेडी पर तिल हो औरत से प्यार कम हो 

बारात देखना चित्ता व परेशानी |विवाह देखना दुर्भाग्य सूचक |° भूषण लाभ | गुप्तांग मित्र से भेंट [बाय गाल पर SER 

भूकम्प देखना सन्तान कष्ट|विधवा देखना हानि (“३ मान-सम्मान | दायें पाँव यात्रा ( भ्रमण ) |दाहिने गाल पर धन की बढ़ोतरी हो 

भाषण देना/सुनना वाद विवाद|विदेश यात्रा देखना परिवारिक विवाद | धन-हानि, राज भय जा पाँव Fe रोग-क्लेश |ऊपर के होंठ पर विषयवासना में रत रहे 
भूखा देखना (स्वयं को) यात्रा लाभ वर्षगांठ मनाना आयु में कमी शत्रु नाश | पावों की उंगलियों यात्रा के होंठ पर धन की कमी 

भिखारी वर्षा देखना ~ पं क्लह-क्लेश हो धन की कमी रहे 

खारी देखना यात्रा पडे SE MM ह क्लेश | गर्दन यश, लाभ तिलहो आयु 
मिठाई खाना मान व तरक्की | विमान देखना सौभाग्य सूचक a रोग भय र SSUES 
शेर देखना स्वप्न एवं अन्य शकुन सम्बन्धी पर तिल हो आराम प्राप्त हो 


मुदे के साथ खाना दुःख दूर हो 2 टर र 
मदे से बात करना मुराद पुरी हो| शीशा देखना विस्तृत जानकारी के लिए हमारे | दाहिनी भुजा पर हो मान-प्रतिष्ठा प्राप्त हो 


शत्रु देखना सफलता हो la त गे a 
मछली देखना धन व स्त्री प्राप्त शव देखना शुभ फल व कार्यालय से स्वप्न-ज्योतिष | पर तिल हो यात्रा कारक है 
मोर देखना खुशी प्राप्ति | श्राद्ध पितरों की खु बायीं भुजा पर हो झगड़ा होवे 

पे द्ध करना तरा का प्रसन्नता विज्ञान नामक पुस्तक मँगवाकर ~: > に 3 

महल देखना कष्ट से छुटकारा | शिकार करना पारिवारिक कष्ट |° लक सु वाकर ||बायीं छाती पर हो औरत से झगड़ा हो 
माली देखना खुशी मिले शिशु देखना सुखी दाम्पत्य जीवन $ | -जनरल बुक डिपो जालन्धर |दाहिनी छाती पर हो औरत से प्यार रहे 
मुर्दे हंसते देखना फिक्र व चिन्ता |शोक समूह देखना आनन्द का प्रतीक रनों छातियों के मध्य जीवन सुखमय रहे 
मृत्यु देखना भाग्योदय |शमशान घाट दीर्घायु ai चे र 
मुण्डन कराना सुखी गृहस्थी|शराब पीना वाद विवाद SR ~ ME) 
मन्दिर देखना इच्छा पूर्ण हो MM देखना/पकड्ना शत्रु पर विजय धनागमः [-सला पर तिल हा डरपोक स्वभाव हो 
मंगनी देखना विवाह में देरी सुन्दरी SN धन वृद्धि He कर (हाथ) धन प्राप्ति [पीठ पर तिल हो यात्रा में रहा करे 
महात्मा देखना धन प्राप्ति SS देखना धन लाभ |वाम* विजय पेट पर तिल हो श्रेष्ठ भोजन की इच्छा रहे 
स्टेशन देखना यात्रा शुभ होगी उत्तम प्रीति पेंसिल हे कक पर 
यात्रा करना । द्वारा धन लाभ | सेहरा देखना गृह क्लेश अलासे बगल मतिलहो दूसरों को हानि पहुंचावे 
> गैभाग्यसूचक に | गृह क्ट व त्रा से लाभ कव) 、 
यज्ञ का सौभाग्यसूचक सुन्दर वस्त्र देखना बीमार होना |कप कोष प्राप्ति: किमर पर तिल हो मन आशान्त रहे 
न OM सकत। स्नान करते देखना व्यवसाय में लाभ पुत्र लाभ [AT हाथ की पीठ पर व्यय अधिक हो 
1 यु वृद्धि।हवालात देखना मान सम्मान रिप हिनी हथेली > 

こら で 。 へ ヽ ७ ~ ~ जानु शत्रु न्ध दाहिना ह थला 
रोटी खाना इच्छा पूण हो हसते हए देखना खुशी का प्रतीक कण्ठ जंघा PR, TR OO ES सी कक ३ 
रोते हुए देखना प्रसन्नता का प्रतीक हडिडियाँ देखना डुबे धन की प्राप्ति ग्रीवा के ऊपर स्थान = जि टा र हे किर 
डू T चरण के ऊ स्थान प्राप्ति दाहिने पैर में = > 
हिने पेर में तिल हो यात्रा कारक है 


रोगी दे ःख निवृत्ति हत्या देखना रेशानी (पी के नीचे 
रो गी देखना दुःख 3 या कन हि परशाना चरण क नांचे 'लाभप्रद: | = 
RA देखना धन धान्य का प्रतीक | हरी फुलवारी देखना धन-जन वाड [कन्धा समागम | दक्षिण कर्ण दीर्घायु विय पर पर अपव्यय कारक, 
रिल देखना कष्टकारी यात्रा] हीथ देखना व्यवसाय वृद्धि देश्‌ प्रिय - . शत्रुनाश पाँव के तलुवे में यात्रा अधिक, 
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कष्ट लक्षणानि | देवता | दानद्रव्याणि 
| 
अश्विनी राय दिन सख्या अर्ध गात्र पीडा | अर 


घृत कुँभ सुवर्ण 
०९ | ११ | १०|२० | वातज्वर निद्राभंग | 


| ब्राह्मण भोजन 


४8 ニー सन्ा<रज्गान्क्ऊ् ष्पा न्य ब्म स 


| हजार 


ETN 


जप 


§ जपार्थ नक्षत्र मन्त्राणि 
सख्या 


५ |ॐ अश्विनौ तेजसाचक्षः प्राणेन सरस्वती वीर्य्यम्‌ वाचेन्द्रो बलेनेन्द्राय 


दधुरिन्द्रियम्‌॥ ॐ अश्विनीकुमाराभ्यो नमः। 


छः 
बलिदान 


कुमकुम, श्वेत चदन, चम्पक पुष्प SS मादक 
नेवेद्य गुड़, क्षार, कमल पुष्प, धूप तिल दीप 


छर्दरोग तीव्रज्चर | 


अर्ध शरीर पीड़ा फोम देवता 


भरणी दि | दि | यम | शर्करा घृत अजा गौ) १० |ॐ यमायत्वा मखायत्वा सूर्य्यस्यत्वा तपसे देवस्यत्वा सवितामध्वा नक्त 
२ ०० | <० | ४० |99 | तंद्रा अनेक रोग | देवता | महिषी, छायापात्र | हजार |पृथिव्या स ६2 स्पृशस्पाहिअर्चिरसि शोचिरसि तपोसि ॥२॥ 
दि|दि| दि|दि | रक्तनेत्र उरु शूल | अग्नि | सुवर्ण गौदान | १० |ॐ अयमग्नि सहख्चिणो वाजस्य शांति ६2 वनस्पतिः मूर्दा कबोरयीणाम्‌ 
०० | ११ | १६२८ |नेत्र पीडा अतिदाह | देवता | ग्रहशांति हजार |॥३ ॥ अग्नये नम:॥ 
सह्या दि ति द | हत ब स 
दी दि | दि | दि | दि शिर दर्द ज्वर पीड़ा| पीड़ा प्रजापति | सप्तधान्य सुवर्ण | ५ |ॐ ब्रह्मजज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्विसीमतः सूरुचोवेन आवः सबुध्या उपमा 
०७ | ०९ | १८|३० | कुक्षिशूल प्रलाप | देवता | कृष्ण गौदुग्घखड | हजार | अस्यविष्टाः सतश्रचयोनिमसतश्चविधः ॥४॥ ॐ ब्रह्मणे नम: ॥ 
| & 
| 


मृगशिर दि 
०९ |ou | ०७ | १० 


दाधतडलगावत्सा | 


१० |ॐ सोमोधनु (2 सोमाअवन्तुमाशु ६2 सोमोवीरः कर्मणयन्ददाति 


___| नैवैद्य धूप दीप क्षेत्रपाल पूजा _ 


अगर गन्ध करवोरपुष्प गुग्गुल धुप गुड़ादन 


चन्दन गंध पुष्प नैवेद्य गुग्गुलधूपघृत दीप 
| तिलमाष गुडोदन पायस नेवेद्य, दशांग 


चन्दन गन्ध पुष्प नेवेद्य अष्टगन्ध दूध मोदक 
[प घृत क्षीर नेवेद्य, दीप, दशांग 


न गंध सौरभ पुष्प गुग्गुल धूप पायस 


महाघोर कष्ट | दान ब्राह्मण भोजन | हजार |यदत्यविदध्य ६2 सभेयम्पितृ श्रवणयोम ॐ चन्द्रमसे नमः ।५॥ नैवेद्य मधु घृतदुग्धदध्योदन बलि, दशांग 
दि | दि | दि | दि | ज्वर सर्वागपीड़ा | रुद्र [कृष्ण वृषभादि दान| १० |ॐ नमस्ते रुद्र मन्यवऽउतोत इषवे नमः बाहुभ्यां मुतते नम: ॥६ ॥ हरिद्रा कुमकुम गन्ध सवन्तिका पुष्प अष्ट 
०० |१८ | ००|०० | निद्रानाश त्रिदोष | देवता | कृष्ण वस्त्रादि |हजार |ॐ रुद्राय नमः॥ गंधतिलपिष्ट धूप नैवेद्य घृत मिष्ठान्न दशांग 
दि अर्ध शरीर पीड़ा | अदिति | सुवर्ण कमलदान ५| १० |ॐ अदितिद्यौरदितिरन्तरिक्षमदिति माता: स पिता स पुत्र: विश्वेदेवा अदितिः | कुंमकुम गंध वारिज पुष्प गुग्गुल धूप घृत 
०७ ०२|२१ | शिर पीड़ा ज्वर | देवता | कन्याभोजनवस्त्र |हजार |पंचजना अदितिजातम अदितिरर्जनित्वम्‌ ॥७॥ ॐ आदित्याय नमः॥ | पायस नैवेद्य मोदक गुड़बलि पीत वर्णान्न 


दि ज्वर पीड़ा शूल बृहस्पति | पीत वस्त्र सुवर्ण 
०७ | ०७ | 9१० (२१ अतिकठिन रोग | देवता | गौदान पक्कान्नदान 


१० |ॐ बृहस्पते अतियदर्यी अर्हाद्युमद्विभाति क्रतुमञ्जनेषु। यदी दयच्छ 
हजार |वसऋतप्रजातदस्मासुद्रविणं धेहि चित्रम्‌ ॥ ॐ गुरवे नम 


आश्लेषा सर्व गात्र पीड़ा सर्प देवता| कुलमातृ योगिनी 
११ | oo 


कुमकुम अगर गंध अगस्त पुष्पघृतगुग्गुल 
धूपक्षीर नैवेद्यदध्योदन, शक्कर बलिदानम्‌ 


१० |ॐ नमोऽस्तु सर्पेभ्योये के च पृथिवीमनुः। ये अन्तरिक्षे यो दिवितेभ्य 
हजार |सर्पेभ्यो नमः ॥९॥ ॐ सर्पभ्यो नम 


चन्दन गन्धचम्पक पुष्प गुग्गुल घृतधूप क्षीर 
मिष्टान्नहविनैवेद्य तिल घृत दुग्धबलि कुंकुम, 


१० |ॐ पितृभ्य स्वधायिभ्यः स्वाधानमः पितामहेभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधानमः। 
हजार |प्रपितामहेभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः अक्षन्न पितरोऽमीमदन्त 
पितरोतितृपन्त पितरःशुन्धध्वम्‌ ॥१०॥ ॐ पितरेभ्ये नमः॥ 


मृत्युतुल्य कष्ट पूजा गोशय्यादान 
अर्धगात्र पीडा | पितर | तिल तंडुलमाष 
शीत जन्यरोगभय | देवता वस्त्रदान 
शिर पीड़ा 
सर्वगात्रे पीड़ा ज्वर |भग देवता| पित्तल पात्र यव 
गुणी ११ १५ ३० | अर्धशिररोग माष गोस्वर्णदान 


१० |ॐ भगप्रणेतर्भगसत्यराधो भगे मां धियमुदवाददन्नः। भगप्रजननाय 


हजार |गोभिरश्वैर्भगप्रणेतृभिर्नुवन्तः स्यामः ॥११॥ ॐ भगाय नमः॥ 


चन्दन गन्ध चम्पक पुष्प गुग्गुल धूप घृत 
मिष्ठान्नहविनैवेद्य तिल घृत दुग्धबलि, दीप, 


_ | नैवेद्य, दीपादि 


चन्दन गंध चम्पक पुष्पगुग्गुलघृतधूप 
शर्करामोदक पूपोदन घृत पायसनैवेद्य बिल्व 


सुवर्णरजत अन्न गो| ५ 


हजार |प्रलया यं वेनश्चत्रं देवानाम्‌ ॥१२॥ ॐ अर्यमणे नमः॥ 


ॐ दैव्या वद्ध्यू च आगत £2 रथेन सूर्य्यत्वचा। मध्वायज्ञ ६2 समञ्जायेतं| कपूरकुंकुमगंध अर्कपुष्पघृत गुग्गुल धूप 


घृतपायसनैवेद्य घृतान्नहोम केशर गंध 


| शिर रोग महाज्वर | अर्यमा 
र ६० | कुक्षिशूलरोग | देवता वस्त्र दान 
ती सर्वाङ्ग पीड़ा उदर | सविता | गोदानछाया पात्र | ५ |ॐ विभ्राडवृहन्पिवतु सोम्यं मध्वार्य्युदधज्ञ पत्त व विहुतम्‌ वातजूतोयो अभि| कुकुमरक्तचन्दन गंध कमल पुष्पसुगन्ध 
१७ शूल प्रस्वेद अफारा | देवता 


रक्तवस्त्र सुवर्ण |हजार ।रक्षतित्मना प्रजा पुपोष पुरुधाविराजति ॥ ॐ सावित्रे नमः॥ गुग्गुलधूपः घृत पायसनैवेद्य दीप, केशर 


っ नीती विविधरोग भय | त्वष्टा | विचित्रवृषभ गुड doi अदधत इन्र पुष्टिवर्दधनम्‌। द्विपदापदाया: च्छन्द इद्रियमुक्षा| कुंकुम दीप अगरगन्ध विचित्र पुष्पगुग्गुल 
_ 19 ०९ |१६ | महादारुण देवता | तिल छाया पात्र |हजार 


गौत्र बयोदघुः ॥१४॥ त्वष्द्रेनम: ॥ ॐ विश्व कर्मणे नमः॥ धूपमोदक घृत विचित्रान्नेहविनैवेद्य, केशर री 


a Najafgarh Delhi Collection 


१८ 


पूर्वाभाद्- |दि दि |दि | सर्वगात्रपीड़ाछदी |ऽजेकपाद सुवर्ण रजतश्वेत ॐ उतनाऽहिर्वुध्यः शृणोत्वज एकपापृथिवी समुद्रःविश्वे देवा ऋता कंकुम चन्दनगन्धश्वेतार्क पुष्प सर्वोषधी 
"पद २५ |०० २१ |१९ | चिन्ताव्याव्‌ देवता | वस्त्र धृत वृधो हुवाना स्तुतामंत्राः कविशस्ता अवन्तु॥ ॐ अजैकपदे नमः॥ मिश्र धूप दधि पायस नैवेद्य। 
उत्तराभा- कामलारोगअतिसा |अहिर्वुष्न | रजत कृष्ण वस्त्र १ |ॐ शिवोनामासिस्वधितिस्तो पिता नमस्तेऽस्तुमामाहि (2 सो |कपूरचन्दनगन्ध पद्य पुष्प विल्व गुग्गुल 
-ब्रपद २६ ज्वरवायुशूलभ्रम | देवता | तिल सुवर्ण दान | हजार निवर्ततयाम्यायुषेऽत्राद्याय॒प्रजननायर रायम्पोषाय (सुप्रजास्वाय |धूप दधि पायस नैवेद्य। 
॥२६॥) ॐ अहिबुर्धाय नमः॥ 
रेवती दि | दि | दि | वातपित्तज्वर भ्रम पूषा | पित्तल पात्र रक्त ॐ पूषन्‌ तव ब्रते वय नरिष्येभ कदाचन स्तोतारस्तेइहस्मसि रिक्त चन्दन गन्ध चम्पक पुष्प घृत गुग्गल 
२७ 3० [०९ (२० | उरू शूलपीडा | देवता | वृषभवस्त्रछायापात्र हजार ॥२७॥ ॐ पृष्णेनम:॥ 


आर्द्रा | पू.फा. kw अनु ज्ये० | धनि | शत० | भरणी | कृत्ति 


पुर्न | मघा हस्त | विशा मूल | श्रव० 


दि |दि|दि।दि कुक्षिशूल रोग सर्व |इद्धाग्नी | रक्त पीत वस्त्र ॐ ss आगत ६2 सुतं गार्भिनमो वरेण्यम्‌। अस्य पातं घियोषिता . श्री खण्ड चन्दन गंध कमल पुष्प देवदारु 
9५ [oo [०४ |१३ | गात्र पीडा वृषभ दान | हजार |॥१६॥ ॐ इन्द्राग्रीभ्याँ नम:॥ धूपधृत पायस नैवेद्य, दीपक केशर । 

दि |दि | दि |दि (तीव्र ज्वर महारोग ॐ नमो मित्रस्यवरुणस्य चक्षसे महो देवाय तदृत ६2 सपर्यत दूरंदृशे देव |कुंकुमगंध कमल पुष्प चन्दन धूप: पायस घृत 
६० (9२ |३६ (Bo | _ शिर पीडा जाताय केतवे दिवस्पुत्राय सूर्योयश (2 सत ॥१८॥ ॐ मित्राय नमः ॥ मोदक नैवेद्य, केशर, गंध | 

दि | दि | दि |दि | पित्तरोग शरीर ॐ त्रातारभिंद्रमवितारमिंद्र (2 इचे हवेसुहव ६2 शूरमिंद्रम्‌ वहयामि शक्रे चन्दन गंध सुगंध पुष्प कपूर धूप विचित्रान्न 
५९ [०९ [०६ [०४ |कांपना व्याव तैल पुरुहूतभिंद्र £) स्वास्ति नो मधवा धात्विन्द्र:। ॐ इन्द्राय नमः॥ नैवद्य, चम्पा पुष्प पायस, नारियल। 

दि |दि|दि|दि ज्वरशूलसत्रिपात | निति | सप्तधान्य सुवर्ण ॐ मातेवपुत्रे पृथिवी पुीष्यमग्नि (2 स्वयोनावभारुपा तां विश्वेदैवक्रतुभिः |कृष्ण अगर गंध नील पद्म पुष्प कृष्ण अगर 
२° [०१ | 9५ |०६ | महाकठिन रोग | देवता | कृष्णगोछायाप विदानः प्रजापति विश्वकर्मा विमुञ्चत। ॐ निऋतये नमः॥ ˆ | प्रजापति विश्वकर्मा 1 ॐ निऋतये नमः॥ प मिष्ठात्रहवि माष नैवेद्य। 

दि | दि | दि | दि | शरीरपीडा कंपरोग | जल श्वेतवस्त्रतंडुलसु- | ५ |ॐअपाघ मम कोल्वषम : अपामार्गत्वमस्मद यदुः |चन्दनगन्ध पद्य पुष्प गुग्गुल धूप घृत पायस 
०० [9५ |२४ |१० | शिररोग महाकष्ट | देवता वर्णजलकुंभ | हजार |स्वपन्य-सुवः ॥२०॥ ॐ अद्भ्यो नमः॥ नैवेद्य। 

दि | दि | दि [दि | करिपीडा प्रलाप विश्वेदेवा १० |ॐ विश्वे अध मरुत विशवऽउतो विशवे भवत्यग्रयः समिद्धाः |चन्दन गंध मालती गुग्गुल पुष्प पायस 
३० ।२४ | २६ (१६ | उदर शूलरोग युक्त | देवता | वप हजार |विश्वेनोदेवा गावा अवसागमन्तु विश्वमस्तु द्रविणं वाजो अस्मै॥२१॥ |नैवेद्य। 


दि दि | वातापित्तकफरोग | गोविन्द सुवर्गगेदानब्राह्म | १० 
२२ ६० RY |०६ |०९ | अतिसारसर्वगात्रपी | देवता णभोजनछायापात्र | हजार 
वसु 


२ |२० |२१ | अतिसार कंपरोग 


१५ 
दि|दि|दि 
०० (४५ [०३ २२ 


सत्रिपातज्वरपीङा 


वायु रोग से भय | वरुण 


वः छत्री जूता सुवर्ण | १० |ॐ वसोःपवित्र मसि शतधारवसोः पवित्रमसि सहस्रधारम्‌। देवस्त्वासविता अगर गंध कमल पुष्प अगर धूप घृत पायस 
देवता | गोछायापात्रदान | हजार पुनातुवसोः पवित्रेणशतधारेण सुप्वाकामधुक्षः। ॐ वसुभ्यो नम:॥ नैवेद्य, दीपक, ताम्र बर्तन। 
तिलसुवर्ण घृत | १० |ॐ वरुणस्योत्तम्भनमसिवरुणस्यस्कुं मसर्जनी स्थोवरुणस्य ऋत सदन्य |कुकम अगर गन्ध कमल 


देवता 
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दानद्रव्याणि | जप 
संख्या 


लाल गो सुवर्ण 
पक्कात्र दान 
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जपार्थ नक्षत्र मन्त्राणि बलिदान 


धः सुमेध शवेतः सिषीक्तिनो युतामभि श्री तं वायवे 


| चन्दनगंध कमल पुष्प अगर 
श्वेनरः स्वपत्थ्या निचक्र: ॥१५॥ ॐ वायवे नमः॥ 


ॐ वायरन्नरदि बुः गुग्गुल धूप, दीप 
सुमनस पायस शर्करा घृत नैवेद्य। 


ॐ विष्णोरराटमसि विष्णो 


श्नपत्रेस्थो विष्णो स्युरसिविष्णो 
वैष्णवमसि विष्णवेत्वा ॥२२ 


प श्रुवोसि चन्दन गंध मालतीपुष्प कपूर 
॥ ॐ विष्णवे नम:॥ 


गुग्गुल धूप 
ओदन पायस षडरम नैवेद्य। 


पुष्प अगर धूप 


तैल अजागोदान | हजार |सि वरुण 


स्यऋतमदन ससि वरुणस्यक्रतसदनमसि। ॐ वरूणाय नमः॥ 


घृत धूप नैवेद्य। 


रोण-जिनाड़ी चक्र 


धूप घृत पायस नैवेद्य। 


मंगलवार १।६।११ तिथि कृत्तिका नक्षत्र। बुधवार २।७।१२ 
मधाहस्तनकषत्र। शुक्रवार ४।९।१४ तिथि-आर्द्रा धनिष्टा नक्षत्र। शनिवार 
में रोग का प्रारम्भ हो तो मृत्यु या मृत्युतुल्य कष्ट जानना। ( 
काल का मुंह होता है और १०, १८वें नक्षत्र काल की दंष्ट्र 
उस दिन अत्यंत रोगग्रसित पुरुष की मृत्यु तुल्य कष्ट जानना 


का नक्षत्र जिस दिन एक नाड़ी में हो उसी दिन 
CC-0 In Public Domain. Kirtikant Sharma Na 


तिथि आश्लेषा नक्षत्र। गुरुवार ३।८।१ ३ 


तिथि 
वार ५।१०।१५ तिथि-भरणीनक्षत्र। इन तीन योगों 
रोग के दिन नक्षत्र से नाम का नक्षत्र ५।१४।२ ३ संख्या पर 
(दाढ़) होती हैं, मुख वा दंष्ट्रा में जिस दिन नक्षत्र प्राप्त हो 
। सूर्य जिस नक्षत्र में हो, वह नक्षत्र, चन्द्र नक्षत्र और नाम 

न असाध्य रोगी की मृत्यु जानना। 


FF AS 


नक्का 


EE 


मंत्र को २९ बार पढ़कर सात बार रूरण बालक के सिर पर घुमाकर चोरस्ते (चौराहे) पर मौन होकर रख आने॥ = = 
जन्म से ग्रसित लक्षण मूर्तिद्रव्य बलि द्रव्य तथा समय धूप に 
दि।मा १ योगिनी ॥ज्वर गात्रशोष अनाहार वमन FEI का मिट्टी का | उबले चावल सफेद चंदन का लेप सफेदफूल ध्वजा|सरसों बालछड आक | 3» नमो भक्तवत्सले मोचिनी 
०१| १ २ मातृका कांपना हीन ज्वर उदर पीड़ा पुतला ३ दिन |५ चिलिड़ियां (पूडे) ५ दीपक ५ प्रातः समय पूर्व | बिल्वपत्र तिल्ली और मनुष्य | स्वाहा 
विधान [दिशा में तीन दिन बलि देवे। _ _|के केश नीम घी का धूप 


१ सुनंदिनी ト ज्वर हाथ पाव सकाचदाता का पीसना | 
२ यागना 


ー ト - 


सेर चावल की पीठी 


उबले चावल सर पर आट 


का मांस ध्वजा १३ दीपक १३ पश्‍चिम दिशा में 


पूडे मच्छी और बक 


मा 
०२ 
३ स्तनदा 
मा १ पूतना 
०३ | ०३ 
मा | व | १ मुखमंडिका 
०४।०४ | ०४ | २ आव 
मा विडालिका a हिक्का श्वास शूल गात्र संकोच 
०५ ०५ अरुचि उदर पीडा 


लाल चावल लाल ध्वजा लाल चन्दन लालफूर 


पूर्ववत्‌ सब वस्तुओं का धूप 
देना 


३% नमो भगवती स्वाहा 


गोश्रृङ्ग और सांप को कांचली | 
का धुप देना 


उ%नमो भगवती स्वाहा 


पीठी का पुतला 


आँखें मीचना ज्वरादि रोदन आँखें दुखना |का पुतला ३ दिन 
| दिन विधान सन्ध्या समय ३ दिन बलि देवे। 
で VS कन्या णि 
ज्वर कम्प न प्रलाप अरुचि आँखें मीचना | पूर्ववत मूर्ति 
वमन रोमांच | सायंकाल उत्तर दिशा में ३ ति 
= まこ 
ज्वर गात्र भग आंखमीचना शिर झुकाना |चावल के चूर्ण सफेद चंदन 
वास श्याम ता अरुचि नींद न आना [पुतला विल्ब के 
कांटे से रेखा में बलि ३ दिन देवें। 
सेर भरचावलों की |उबले चावल ध्वजा ५ दीपक ५ सफे 


का लेप सफेद फूल सफेद ध्वजा सेर 
भर आटे के पढ़े तीनों सन्ध्या समय पश्चिम दिशा 


चन्दन सफेद 
फुल अपरान्ह के समय वृक्ष के मूल में पश्चिम दिशा 
दिन बलि देवे। Ee 


लहसन नाम क पत्त मनुष्य क 
आर बिल्ला क बाल गा घृत 
धूप दना l 


3» नमो पूतने मातवीर्लि भक्ष 
सुशोभने बालंकमुचंसुयोगेन 
बलिदाने नहर्षयेत्‌ 


पूर्ववत धूप देना 


| ॐ सुभगे सुभलेदेवि सर्व शत्रु 
निवारिणी । कुरु शांति शिशो: 
स्वस्थं जीव दानेन राक्षसि 


कठिनाई उदर पीडा 


ब | शकुनी 
०६ 


ज्चर गात्र संकोच अरुचि श्‍वास लेने में |सेर चावलों की पीठी 


'का पुतला बनाना 


कृष्णादन ध्वजा ५ दापक ५ काले फूल मच्छी का 


मांस बकरे का मांस पायस दूध आधसेर आरे को 
पूडे अपरान्ह पश्चिमदिशा में तीन दिन बलि देवे 


1 कूः 


कूठ गुग्गुल सफेद चन्दन 
सरसों हाथी का दांत गो घृत 
धूप देना। 


३ राक्षसि त्व महाभागे बालमुंच 
शुभानने। क्षेम कुरु जगत्य 
स्मिन्‌ शोभावान वरं कुरु 


शुष्करेवती |ज्चर देह संकोच अरुचि कांपना रोदन 
०७ करना 


जिव्हाशोष शिर पीडा अरुचि 


ज्चर गात्र संकोच आँखें मीचना रोना 


पूर्ववत मूर्ति 


सफेद ध्वजा ७ दीपक ७ सफेद फूल सफेद चंदन 
सायंकाल पश्चिम दिशा में ३ दिन बलि देवे। 


गोश्रुज्ञ और लहसन से 
पूर्ववत धूप देना। 


३ नमो पद्मपत्राक्षि विशालाक्षि 
बन शिव | सगृहाँ बलि माषञ्च 


मनोन्मत्ता 
०९ [०९ | ०९ 


संकोच उदर शूल 


ज्वर वमन तृष्णा श्र्वास अफारा देह 


ज्वर वमनाकास श्वास पीडा 


Ea 


सफेद फूल ४४ संध्यासमय दक्षिण में ३ दिन बलिदेवे 


नाल 3. a बाले FA सुशोभने। 
पूर्ववत मूर्ति |पायस (खीर) दूध भी लाजा मध्यान्ह व पूर्व संध्या |गुग्गूल में भूत मिलाकर| 3३% नमो सर्व भूतेशि शोभने त्वं 
| समय दक्षिण दिशा में ३ दिन बलि देवे उपरोक्त धूप देना। पिशाचिनी | बलिचैवा सुरी 
ーー sb कृत्य त्वरितं मुंच बालकम्‌ 
पूर्ववतमूर्ति उबले चावल मच्छी का मांस पापड़ गन्ना संध्या समय |गोश्रङ्ग को घृत में घिसकर | 32 नमो भगवते वासुदेवाय हुँ 
उत्तर दिशा में ३ दिन बलि देवे। [पूर्ववत धूप देना _ फट स्वाहा । 
पूर्ववत मूर्ति. [गुड़ उबले चावल घी ध्वजा २५ पूड़े २५ लालफूल २५|गोश्रृङ्ग लहसन को घृत में | ३७ नमो भगवते वासुदेवाय 


मिलाकर धूप देना । 


"010 


२५ दीपक २५ पूड़े २५ बलि संध्या समय दक्षिण 
दिशा में बलि देवे। 


ज्वर अरुचि मुखशोष गात्र पीडा रोदन | Id उड़द की पीठी |उबले चावल सफेद चंदन लेपन सफेद फूल ध्वजा पूर्ववत धूप देना 


फट स्वाहा 1 


३ नमो भगवते रावणाय 
चंद्रहास वञ्जहस्ताय ३% हुं 


फट स्वाहा। 


का पुतला 


संध्या समय दक्षिण में ३ दिन बलि देवे 


त bes ज्वर रोदन पसीना आँखें दुखना सन्ताप (सेर चावल की पीठी | ध्वजा १३ पूडे मच्छी का मांस -बकरे का मांस पापड़ 
रोमांच शरीर पीड़ा 


CC-0 In Public Domain. Kirtikant Sharma Najafgarh Delhi Collection 


गोश्रुड़ को घृत में घिस कर 
पूर्ववत धूप देना। 


३नमो नारायणाय प्रज्वल २ 

ताप हर २ शोषय २ मर्देय २ 

हन दुष्टान्‌ हुँ फट स्वाहा 
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४ से राहु, ५ बचें तो गुरु, ६ बचें तो शनि १७ से बुध, ८ से केतु, ९ 
संवत्‌ या वर्ष का वर्ष लग्न निकालना हो, उस संवत्‌ में से | अथवा ° बचे तो शुक्र की दशा जाननी चाहिएं। 

जातक के जन्म का सम्वत्‌ घटाने से जो वर्ष शेष बचेंगे वह गतवर्ष 2 सर 

गे फिर वर्षफल सारणी में गत वर्षो के नीचे लिखे वार, घड़ी पलादि | ९१ दिन, राहु के ५४ दिन, गुरु के ४८ 
के Si को जातक के जन्म, वार, घड़ी, पलादि में जमा कर लेने पर | ५१ दिन, केतु के २१ दिन तथा शुक्र T 
आगामी कर्ष का वार एवं वर्षेष्ट काल निकल आएगा। अब इस वर्षेष्ट हिर वर्षी लग्तसे ९१, चन्द्रमा ३रे, मंगल ६ठे, बुध १, 
को स्थानिक लग्न सारणी की सहायता से जन्म लग्न की भान्ति ही वर्ष | गुरु ११वें, शुक्र ५, शनि 3 स्थान में हो तो ५ हर्ष बल देते हैं। 


र्ष 
ज्ञात कर सकते हैं । फिर वर्ष प्रवेश के वर्षेष्ट अनुसार ही ग्रहस्थापना| स्वभोच्चबल-सूर्य १। ५, चन्द्रमा २। ४, मंगल १।८।१०, बुध 
६, बृहस्पति १२1४, शुक्र २।७। १२, शनि १०। ११। ७-इन राशियों 


वार ०१|०२|०३|०४ 
घड़ी |११२७४२|५८ 
पल |४६|१८।४९/२१ 
विपल ३०|२०|३०|०० 


जिस सं 


लेंवे। उदाहरण सहित इसका स्पष्टीकरण हमारी प्रकाशित वर्षफल | ३। 
में पढ़ें में ५ बल देते हैं। 

मुन्था-जन्म लग्न राशि को संख्या में से गतवर्ष की संख्या को पुरुष-स्त्री ग्रह:-स्त्री ग्रह लग्न से १।२।३।७।८।९ , घरों में ५ 
जो योगफल आए, उसे १२ से भाग देकर जो संख्या शेष रहे, | बल देते हैं और पुरुषग्रह लग्न से ४। ५।६।१०।११।१२ घरों में ५ बल 
सी राशि अंक पर मुंथा स्थापित करनी चाहिए। मुन्था जन्म लग्न से | देते हैं दिन के समय पुरुष ग्रह तथा रात्रि के इष्ट में स्त्री ग्रह ५ बल देते हैं । 

प्रति वर्ष एक राशि आगे चलती है। 
ब्रिपताकी चक्र -त्रिपताकी का चन्द्रमा निकालने के लिए वर्ष 
प्रवेश को संख्या को ९ द्वारा भाग दें। जो शेष बचे जन्मकुण्डली में 
नस राशि में चन्द्रमा स्थित है, उससे आगे उतने भाव गिनकर प्राप्त 
राशि अंक पर चन्द्रमा लगावें । शेष ग्रहों के लिए वर्ष प्रवेश संख्या में ४ 
द्वारा भाग दें। शेष को जन्मस्थान के ग्रहों से जहां वे स्थित हैं, उतना 

आगे गिनकर चक्र में लिखें । 

| मुद्दा दशा निकालना -गत वर्ष में जन्म नक्षत्र जोड़कर उसमें से 
घटावें, ९ द्वारा भाग देने से जो शेष बचे तदनुसार दशा जाननी 
। यदि १ बचे तो सूर्य को, २ बचें तो चन्द्रमा » ३ बचें तो मंगल, 


त्रिराशिपति चक्र 


वर्ष लग्न की जो राशि हो उसकी ऊपर की पंक्ति में राशि के 
सामने देखो और उसके नीचे यदि इष्ट दिन का हो तो दिनपति के 
सामने रात्रि का हो तो रात्रिपति के सामने और वर्ष 
नीचे जो ग्रह हैं वही त्रिराशिपति होगा 


०३|०४|०५| oo ०१|०२| ०४०५ 

२८|४३|५९|१४|३०|४५|०१|१६|३२४४७ ॥ 
०७/३९/१०|४२|१३|४५|१६|४८|१९ ५१२२ 
३०|००|३०|०० ३०|००|३०|०० ३०|००|३० 


मुद्दा दशा के दिनादि-सूर्य के १८ दिन, चन्द्रमा के ३०, मंगल के 
दिन, शनि के ५७ दिन, बुध के 
के ६० दिन मुद्दा दशा में होते हैं। 


लग्न की राशि के तिला 
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स्पूर्ख स्सिर्छ्यान्तीया 
३१३२ ३३|३४३५[३६ 


३७ ३८ ४३1 
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०६)०० ०२ 
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१८।२४|४९|०५|२१|३६|५२|०७|२३|३८ ५४ दि 
००|३१|०३|३४|०६|३७|०९|४० ४३|१५ 
००|३० 


づ で 


|४-१०| [४-१० | ४-१०| ४-१० 
वर्ष कुण्डली में जो ग्रह जिस भाव में पड़ा हो वह उस भाव से 
पांचवें और ९वें भाव को प्रत्यक्ष मित्र दृष्टि से देखता हे । तीसरे ग्यारहवें 
गुप्तमित्र दृष्टि से, पहले साततें प्रत्यक्ष शत्रु दृष्टि से और ४-१० गुप्त 
शत्रु दृष्टि से देखते हैं । 
(१) प्रत्यक्ष मित्र दृष्टि शुभ और बलवान्‌ 
दृष्टि सम है। (३) गुप्त शत्रु दृष्टि अशुभ है 


होती है। (२) गुप्त मित्र 
। (४) शत्रु दृष्टि अशुभ है। 


दृष्टि फल्न 

प्रत्यक्ष मित्र दृष्टि-इस का 

से सुख-प्रेम और लाभ इत्यादि 
होती है उन से प्रेम उत्पन्न होता 


कुछ कम फलदायक है। अर्थात्‌ 
है, यह प्रत्यक्ष रूप में सहायता 
करने वाली होती है। 

मित्र दृष्टि से कम होता है। 
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एक सौर वर्ष में सूर्य द्वाय उसी रासि, अंश, कला, विकत्या पर घूसकर पुन: जितना समय लगता है, उसकी अवधि (Duration) 
दिन, १५ घड़ी, ३१ पल ३० विपल है, जबकि आधुनिक वेधशालाओं द्वारा प्रमाणित यह समयावधि ३६५ दिन, १५ घड़ी २२ पल और साढ़े ५३ विपल होते हैं । इस प्रकार दोनों मतों में लगभग ८ 1३० पल अथवा ३ पिन्ट EN 
सेकिण्ड का अन्तर पाया जाता है । प्रत्येक शताब्दि (वर्ष) यह अन्तर बढ़ता जाता है । फलस्वरूप वर्ष प्रवेश इष्ट एवं कभी-कभी एक-दो लग्नों का भी अन्तर पड़ जाता है। गत पृष्ठों में हमने सूर्य सिद्धान्तानुसार वर्ष सारिणी 
पहिले की भान्ति ही दी हुई है। अब आजकल कुछ विद्वान नवीन वेधसिद्ध वर्ष सारिणी का प्रयोग करने लगे हैं । इससे फलादेश में भी अधिक सूक्ष्मता आ जाती है। अधिक जानकारी हेतु हमारे ज्योतिष कार्यालय से ' वर्षफल 
चन्द्रिका ' लेखक पण्डित पन्ना लाल गणितकर्त्ता (संशोधित संस्करण) मंगवा कर पढें । यद्यपि परम्परानुगामी सूर्य-सिद्धान्तीय वर्ष सारिणी का ही प्रयोग कर रहे हैं। 
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で GT व्कूुणज्डल्नी सें स्पुंस्या तका ET 
वर्ष कुण्डली में नवग्रहों के समान मुंथा की भी स्थापना की जाती है । मुंथा यद्यपि कोई ग्रह नहीं है, तो भी इसका फल ग्रह के समान ही महत्त्वपूर्ण है । मुंथा जन्म लग्न से प्रति वर्ष एक-एक राशि आगे चलती 
है । वर्ष कुण्डली में ४, ६, ७, ८ एवं १२वें भाव में स्थित मुंथा अशुभ फलदायक होती है । यदि ४, ६, ७, ८, १२वें भाव में शुभ ग्रह युक्त हो तो इतनी अधिक अनिष्टकारी नहीं होती । लग्नादि द्वादश भावों में मुंथा 
का फल इस प्रकार होगा--( ९ ) लग्न भाव में मुंथा स्थित हो तो उस वर्ष शत्रुओं का नाश, भाग्य में वृद्धि, सवारी का सुख, यदि चर राशि में हो तो स्थान परिवर्तन के भी योग बनते हैं। ( २ ) द्वितीय भावस्थ 
मुंथा हो तो कठिन परिश्रम द्वारा धन लाभ एवं धन प्राप्ति के साधन बनते हैं । मनोरंजन एवं सुख साधनों पर व्यय भी बढ्ता है । ( ३ ) तृतीय भावस्थ मुंथा होने से शत्रुओं का नाश, भाइयों, मित्रों या उच्च पद प्राप्त 
| महानुभावों का सहयोग प्राप्त होता है ।( ४ ) चतुर्थ भावस्थ मुंथा शरीर कष्ट, वायु विकार, अपने-परायों से विरोध, गुप्त चिन्ताएँ, नौकरी और व्यवसाय में अनेक प्रकार के विघ्न, स्थान परिवर्तन आदि अशुभ फल 
| घटित होते हैं ।( ५ ) पंचमस्थ मुंथा अत्यन्त शुभ फल देने वाली होती है । सर्विस अथवा व्यापार में लाभ, धन, पुत्र एवं विद्या का लाभ, नए उद्योग से सफलता मिले । ( ६ ) षष्ठस्थ मुंथा हो तो शरीर कष्ट, शत्रुओं 
[का भय, चित्त में अशान्ति, नानके पक्ष को हानि, स्वभाव में चिड़चिड़ापन रहता है । ( ७ ) सप्तमस्थ मुंथा अशुभ रहती है । स्त्री अथवा निकट बन्धुओं की ओर से कलह-क्लेश, परिवारिक सदस्यों को कष्ट, बने 
| बताए. कार्य बिगड़ना आदि अशुभ फल घटित होते हैं । ( ८ ) अष्टमस्थ मुंथा होने से आशाओं में निराशा, पेट तथा अन्य गुप्त रोगों का भय, स्थान परिवर्तन, अनावश्यक यात्राओं तथा स्वास्थ्य पर भी अपव्यय होता 
हि।( ९ ) नवमस्थ मुंथा उत्तम फल देती है । नौकरी में पदोन्नति अथवा व्यवसाय में लाभ -वृद्धि, परिवारिक सुख एवं भाग्योन्नति होती है 1( १० ) दशमस्थ मुंथा होने से आर्थिक लाभ, सरकारी क्षेत्र में यदि कोई 
[कार्य रुका होगा तो पूरा होगा ( अर्थात्‌ लाभ होगा) तथा सोचे हुए कार्यों में सफलता प्राप्त होगी ।( ११ ) ग्यारवें भाव में मुंथा होने से धन लाभ सुख- प्राप्ति, व्यापार और क्रय-विक्रय के कार्यों से लाभ होगा।( १२ ) 
_द्वादशस्थ मुंथा आने से नया व्यापार तथा यात्रा करने से हानि, स्थान परिवर्तन के योग बनेंगे। (विस्तृत फलादेश के लिए देखें हमारी पुस्तक “वर्षफल चंद्रिका') मूल्य 110/- रु. मात्र 
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के सम्बन्ध भिन्न-भिन्न मत पाए जाते रहे हैं ।** सूर्य सिद्धान्तानुस्पार '' उव्त्त समय ३७७५ 
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_ वेध सिन्द शुद्ध वर्ष प्रवेश सारिणी ( घण्टा-मिनटों मै) ' 


सूर्य सिद्धान्तानुसार 365 दिन, 15 घटी, 31 पल, 30 विपलों में-अर्थात्‌ 365 दिन, 6 घण्टे, 12 मिनट एवं 36 सैकिंडों में सूर्य पुनः उसी 
स्थान या बिन्दु पर आ जाता है। जबकि नवीन एवं आधुनिक अनुसंधानों से यह सिद्ध हो चुका है कि सूर्य (पृथ्वी) को पुन; उसी बिन्दु पर 
आने 365 दिन, 6 घण्टे, 9 मिनट एवं 9 सैकिंड लगते हैं। इस प्रकार दोनों मतों में लगभग साढे तीन मिनट || ज तात्‌ 3 मिनट 27 सैकिंड 
(प्रतिवर्ष) का अन्तर पड़ता है तथा वर्षमान सारिणी में यह अन्तर प्रतिवर्ष बढता ठता जाता हे । 40 वर्षो के अंतराल में यह अन्तर 2 घण्टे 18 
मिनट का हो जाएगा । जिससे प्राचीन सूर्य सिद्धान्तीय सारणी से एक/दो लग्नों का अतर हो जाना स्वाभाविक है । 
आजकल अधिकांश ज्योतिषी वेध सिद्ध सूक्ष्म वर्ष प्रवेश सारिणी का 
प्रयोग करने लगे हैं। आधुनिक कम्पयूटर प्रणाली द्वारा भी नवीन वर्ष प्रवेश 
सरिणी का ही अनुमोदन किया जाता है । गत वर्षों से पंचांग दिवाकर में 
नवीन सूक्ष्म वर्ष प्रवेश सारिणी घडी/पलात्मक में दे चुके हैं। आगे वेद्ध 
सिद्ध सूक्ष्म वर्ष-प्रवेश सारिणी घण्टा/मिनरो में दे रहे हैं । वर्ष-लग्न निकालने 
के लिए इसका प्रयोग और भी अधिक सरल है। \ 
प्रस्तुत सारिणी की प्रयोग विधि-आपको जिस साल का वर्ष प्रवेश ज्ञात करना हो, उस वर्ष में से जन्म वर्ष निकाल देने से हम 
अथात्‌ गतवर्ष मिलेंगे। गतवर्ष के सामने के वार एवं घंटा/मिंट को अपने जन्म वार एवं जन्म समय (स्ट. टा.) में जमा कर देने से & 
हमें नववर्ष प्रवेश कालीन वार एवं घण्टा-मिनट भा. स्टे. टाईम में मिल जाएगा। नववर्ष प्रवेश स्टे. घंटा/मिंट को दैनिक लग्न में देखने हि 
से हमें लग्न ज्ञात हो जाएगा। ध्यान रहे, सारिणी में जमा करने से जोड़ यदि 24 घं. से अधिक आ जाए, तो उसमें से 24 घटा दें, तथा 1 वार दि 
जमा कर लेवें। वार की गणना रविवार से की जाती है । , IE 
उदाहरण-मान लो किसी जातक का जन्म 2 अक्तूबर, 1974 ई० में, बुधवार की प्रात: साढ़े पाँच (5/30) बजे हुआ। यदि हमने उस ७ 
जातक का सनू 2017 ई. की वर्ष कुण्डली तयार करनी है, तो 2017 ई. में से जन्म वर्ष घटा देने पर हमें 43 गतवर्ष प्राप्त हुए। आगे दी गई छ 
वष प्रवेश सारिणी में गतवर्ष 43 के सामने हमें 5 वार 00 घण्ट एवं 34 मिनट मिले | इनको जातक के जन्मवार एवं जन्म समय (5/30) 5. 
म जमा कर देने से हमें 9 वार, 06 घण्टे 04 मिनट प्राप्त हुए। हमें 2 वार अर्थात्‌ सोमवार की प्रात 6 बजकर, 04 मिनट प्राप्त हुए। न 
जन्त्री/पंचोंग में दी गई दे लग्न सारिणी से देखने पर 2 अक्तू., सोमवार की प्रात: 6 बजकर 04 मिनट पर हमें कन्या ' वर्ष लग्न प्राप्त E 
हु | वष लग्न कन्या में सं. २०७४ की पंचांग से 2 अक्तू, 2017 ई. प्रात 6/04 स्टे. टा. के ग्रह स्थापन करके हमें नववर्ष प्रवेश की कुण्डली छ 
प्राप्त होगी । मुंथा लगाने क लिए जातक क जन्म लग्न राशि में गतवर्ष जमा करके प्राप्त संख्या को 12 सं भाग देने जो संख्या शेष बचे उसी | ६ 
राशि पर मुंथा स्थापित की जाती है। 上 
वर्षलग्न के अश, कला, विकला जानने के लिए हमें वर्षेष्ट, सूर्य स्पष्ट तथा ( जातक द्वारा वर्तमान में स्थायी तौर पर रह रहे ) नगर की ज्र 
लन सारिणी का प्रयोग करना होगा। अधिक जानकारी एवं फलादेश के लिए हमारी प्रकाशित ' वर्षफल चन्द्रिका ' पुस्तक का अध्ययन | £ 
करें | मूल्य केवल 110 रु. | F i 
० 
गतवर्ष । वार | घंटे |मिंट |गत वर्ष | वार मिंट |गत वर्ष | बार | घंटे | मिंट |गत वर्ष | वार | घंटे | मिंट | ॐ 
| ーー トー 
1 1 6 9| 26 4 51 1 ॥ OTN 1 || 50 
2 2 9 UN ISMN 57 5 52 2| 07| 57| 77 5 71 48|| ® 
31 2 | 18 | 27| 28 | oO 53 | 3| 14| oe| 78 6| 23| 55|0 
4 5 00 | 37 29 1 54 4 20 15 79 | 06 | 04 
5 6 6 | 46 30 2 55 6 02| 24 80 2 12 | 13 
6 0 12 55 31 3 56 0 08 33 8 1 に ) 8 22 
7 1 19 04 32 5 に 7/ 1 14 42 82 5 00 31 
8 3 01 13 33 6 58 2 20 51 83 6 06 41 
9 SEO | 23 34 0 59 4| 03| 01| 84 0 2| 50 
HO HR I 121 30 35 | ॥ ९०1 ७ ro त न 18 | 59 
11 6 19 | 41 36 3 6 1 6 15| 19 86 3 01 | 08 
02 7 10) [501 32) 4 ९४ या 281 00 के 707 
2107 | 52 | 08 5 和民 2 MO 0117 6412000100 
HS 2016 08 || 39|| ८ RD TN हे AE || उ 
15 2 NAN 50 1 65 4| 15| 56| 90 1 01 | 45 
DOSER 0 007 1271 3010 2 | अल 2100 आरत्या 
1000031002 10 2411 12. 3 0710 0 000 6 त 
र्र 1432 43. 5 0901 11 101 son oe 4 | 20| 12 
19 2 20 54 44 6 69 2 16 32 94 6 02 21 
20 4 03 03 45 0 70 टी] 22 41 95 0 08 30 
21 5 9 12 46 1 71 5 04 51 96 1 14 40 
22 6 15 22 47 3 72 6 11 00 0 49 
DIOS 2770 Bf ‘I gg 3 78 १0562 HM Dh 2 2 
24 2 | 03 | 401 49 5 74 1220 1 89 र 38 2 
50 
2 001.) 49 6 EU EO 0 86 5 | 15 | 16 
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दैनिक लग्न सारणी ECE भा. सटे. टो समाप्ति काल दिल्ली ट हि दैनिक लग्न सारणी है: क रॉ a स्टे. टा. स्वाति व्छप्ल्त Te 
॥/ / धनु | मकर कुम्भ | | मेष | वृष मिथुन किर्क / सिंह कन्या |तुला | वृश्चिक मकर |कुम्भ| मीन | मेष | वृष |मिथुन | कर्क 

(वा. | मिक मि|क मि| बे मिच मिड कद सिं. मि.) घं. मि. यं. मिं.धघ-मिं.[घं. मि.| ता. वि. मि. घि. मिचि मिचि मिय बडि मिं. घं. मिं.|घं. मि. 
「 1 1 ーー ドー 
118 10) 953) 11 21 | 1245/14 21/16 16| 1830|20 50| 2309| 125|343| 602| 1 751 919 1043 12 19|14 14| 16 28| 18 49 21 07 
2|8 06 | 949| 1117| 1241/14 17|16 12) 1826|20 47| 2305| 121|3 39| 558| 2 | 747 915|10 39| 12 15|14 10| 1624 18 45 
11 13| 12 37|1413|16 08| 18 22/20 43| 23 01| 117|3 35 | 5 54 3| 743 911 | 10 35| 1211|14 06| 16 20| 1841120 59 
1109 1233140916 04| 18 18|20 39 2257 1 1330] 15501 4|739|907|1031| 1207/14 02] 1616|1837 
11 05| 1229140516 001 18 14|2035| 2253 109|327|546 5 | 735 90310 27| 12 03113 58| 1612) 1833 
11 01 | 12 25114 0115 56| 18 10|20 31 | 22 49 | 105|3 23 | 5 42 ळी 
7 
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1057 1221|1357|15 52) 18 06|20 27| 22 45| 101|3 19|5 38 731 859 1023 1159 13 54| 16 08| 18 29| 
[319 | | 
| 5|1019| 11 55|13 50| 16 04| 18 25|20 44| 22 59| 11713 36 
1053| 1217|13 53115 48| 18 02|20 23| 22 41| 057|315| 534 7271855 1019 1155/13 0 | 9: 
1049|1213/1349|15 441 17 58/20 18| 2237| 053 1311 1530 723|851|1015| 1151 1346| 1600| 1821 204 2255| 113/332 
10|7 34|917|1045| 1209134515 40| 17 54|20 15| 22 33| 049|307| 5261 9 | 7 19| 8 47 | 1011 | 11 47113 42| 1556/1818 2036 | 2251| 109/328 
11 17 30|913|1041|1205|1341|15 36| 17 50|20 14 22 29 04513 03 | 522| 10 | 715 | 843 1007 11 43|13 38| 15 52| 18 14/20 32 | 2247 105 


1217 2619 09 10 3712 01113 37|15 321 17 46|20 07| 2225) 041 259|518| 11 | 711 83911003 11 39|13 34| 15 48 | 18 10|20 28 2243) 101 
1317 22 | 905 10 33 11 571333115 28| 17 42120 04| 22 22| 037 255 | 514| 12 | 707 835 959| 11 35113 30| 15 44 | 18 06|20 24 | 22 39|24 5713 16 
1417 18 1901 110 29| 11 53113 29115 24| 17 38|20 00 | 2218) 033251 510| 13 | 704|831| 955| 11 31|13 26| 15 40| 18 02|20 20| 22 35|24 5313 12 
1517 14 1 8 5710 25 | 11 4913 25 15 20 | 17 341956) 2214| 0291247 3 6 14 | 700 | 827| 951 | 11 2713 22| 15 36| 17 58|20 16| 22 31|24 49 3 08 512 
16710 8 54 10 22 | 11 46113 22|15 17| 17 31 [19 52| 2210| 026 243 5 2| 15 | 656 | 823| 947| 11 23|1318| 15 32| 17 54|20 12| 2227124 45 304| 5.08 
17\7 96\850|1018| 11 42113 18| 15 13| 17 27|19 48 2206| 022|239| | 58| 16 | 652|819| 943 11191314 1528| 17 50120 08| 22 23|24 41[3 00| 5 04 
18|7 02|845|1014| 11 3811314115 091 17 23|19 44| 2202| 018235 454| 17 | 648|815| 9३9| 11 15|1310| 1524/1746 20 04| 22 19|24 37| 2 56 | 5 01 
1916 58|842|1010| 11 34113 10115 05| 1719|1940| 21 58| ०14|2 31 | 4 51 18 | 644|811| 935| 11 11|1306| 15 20 
2016 54|838|10 06| 11 30113 06|15 01|1715|19 36| 21 54| 0 10|2 27 | 4 47 19 | 640|8०7| 931. 11 07|13 02| 1516 
21 | 6 50 834/10 02| 11 26/13 02|14 57| 1711|19 32| 21 so| ० 6|2 23| 4 43 20 | eselso4| 928| 11 0412581513 
22|6 47|830| 9 58| 1122125814 53| 17 07119 28| 21 46| ० 2|219| 4 39 वाव 
2316 431826| 9 54| 1118125414 491 17 03|19 24 | 21 4223 58 215 | 4 35 goede Es 
2416 39|822| 9 50| 11 14|1250|14 45| 1659|19 20| 21 38|23 54|2 12| 4 31 as 
2516 35|818| 9 46| 11 10|1246|14 41| 1655|1916| 21 34|23 5012 08 | 4 27 
2616 31|815| 9 43| 11 07|12 43|14 38| 16 52|19 13| 21 31 [23 47|2 04| 4 23| 24 | 621 | 7 49 
2716 27| 811| 9 391 11 03112 39114 34| 16 48|19 09| 21 27 |23 43|2 00 4 19| 25 | 618| 7 46 
2816 23|807| 9 35|1059|1235|14 30| 16 44|19 05| 21 23|23 39|1 56 | 4 16| 26 | 614 | 7 42 
2916 19|803| 9 31| 10 55|12 31|14 26| 16 40|19 01| 21 19 23 3511 52| 4 12| 27 | 6 11| 739 
3016 15|759| 9 27| 10 51|12 27|14 221 16 36118 57| 21 1523 31 [1 48 408) 28 | 608 | 7 36 
1 |6 12|7 55| 9 23| 10 47|12 23|14 18| 16 32|18 53| 21 11 |2327|1 44 | 4 04| 29 | 6 04 | 7 32 
6 08 ニー ーー| २ nd| 600 


900| 10 36| 12 31| 14 45| 17 06|19 24| 21 39|23 58|2 17| 4 21 
856| 10 32|12 27| 14 41| 17 02|19 20| 21 35 2354|213| 417, 
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दैनिक लग्न सारणी 6:1121 भा. स्टे. टा. समाप्ति काल दिल्ली 


Fs त 
घं. मि. 
1|728|853|1028| 12 23114 37116 19 16121 31 
21724 | 849 110 24 | 143316 5419 12121 27 
3|721|845|1021|12 16|14 30|16 50119 08|21 23 
4]717|841|10 17| 12 12|14 26 16 46119 04 2119 23 38 1 57| 401 
51713183711013|12 08|14 22 16 42119 00121 151 23 35 1 53| 358 
6|709[833!10 09| 12 04114 18|16 38/18 55121 11| 23 31 | 1 49| 3 54 
71705 | 829|10 051 1200/1414 16 34118 52|21 08| 23 27 1 45| 350 
8|701|825|1001| 11 56|14 10116 30|18 48|21 04| 23 23 | 141 | 346 
91657|821| 9 57| 11 52|14 06| 16 27118 45121 00| 23 19|138| 3 42 
9 53| 11 48/14 02| 16 23118 41|20 56 23 15| 134| 338 
9 49| 11 44113 58116 19118 37|20 52 2311|130| 334 
9 45| 11 40113 54| 16 15118 33|20 48 23 08 | 126| 330 
9 41| 11 36113 50| 16 11|18 292044 23 04 | 1231 3 27 
9 37| 11 32| 13 46116 07118 25120 40 23 00 | 119| 3 23 
9 33| 11 28113 42|16 03118 21120 36 22 56 | 1 15| 319 
9 29| 11 24/13 38|15 59118 17120 32 22 52 | 1 11| 315 
9 25| 11 20113 34|15 55118 13120 28 2248|107| 311 
9 21| 11 16|13 30| 15 51118 09|20 24 2244 | 10313 07 
9 17| 11 12|13 26|15 47118 05|20 20 22 40 | 059| 303 
11 08/13 23115 43118 01/20 16| 22 36 055| 259 
9 09| 11 04 1319115 39|17 57|20 12| 22 32 051| 255 
9 05| 11 00/13 15115 35117 53120 08| 22 28 047| 251 
901|1056|1311115 31117 49|20 04 | 22 24 043| 2 47 
8 57| 10 53|13 07115 27117 45/20 00 22 20|039| 243 
8 53| 1049/13 03/15 23/17 41/1956 2216|035| 239 
8 49| 1045/12 59| 15 19117 37119 53 2212|031| 235 
8 46| 1041/1255|15 15/17 33/1949 22 08 | 0 27| 231 
8 42| 10 37|12 51| 15 11|17 29.1945 22 04 | 0231 228 
8 381 10 33112 47115 97117 25/19 41 | 2200 [0191 2 24 
8 34 | 10 29 1244115 03117 21|19 37 | 21 56 | 015 220 
10 25 12 40| 14 59|17 17119 33 


| ーー लु 


दैनिक लग्न सारणी (९६1१, भा स्टै. टा. समाप्ति काल दिल्ली 


1236|1455| 17 13| 1929|21 48| 007 212355 
6 46| 8 22| 10 17| 12 32|14 51| 17 09| 19 25121 44| 003 208|351 
642 | 8 18| 10 13| 12 28|14 47| 17 05| 19 21|21 40| 23 59 2 04| 3 47 
6 38[ 8 14| 10 09| 12 24|14 43| 17 01| 19 18|21 36 2355 200|3 43 
634[810| 10 05| 12 20|14 39| 16 57| 19 14|21 33| 23 52| 1 56| 3 39 
631 807 10 01| 12 16| 14 35| 16 53| 19 10|21 29| 23 48 152| 3 35 
6271803 958| 12 12|14 31| 16 49| 19 06|21 25| 23 44 1 48| 3 31 
623|759| 954| 12 08|14 27| 16 46| 19 02|21 21| 23 40 144327 
619 7551 950| 12 04|14 23| 16 42| 18 58|21 17| 2336 1 40| 3 23 
615|751| 946| 12 00|14 20| 16 38| 18 54|21 13| 23 32 1 36| 3 19 
6111 747 942| 11 56|14 16| 16 34| 18 50|21 09| 23 28| 1 32| 3 15 
607|743| 938| 11 52|14 12| 16 30| 18 46|21 05| 2324 1 28| 3 11 
6 03| 739| 934| 11 48|14 08| 16 26| 18 42|21 01 2320 1241307 
559|735| 930| 11 44|14 04| 16 22| 18 38|20 57| 2316 1 20|3 03 
555|731| 926| 11 41|14 00| 16 18| 18 34|20 53| 23 12| 1 16|2 59 
551 727 922| 11 37|13 56| 16 14| 18 30120 49| 23 08| 1 12| 255 
547|723| 918| 11 33|13 52| 16 10| 18 26|20 45| 2304 1 08| 2 51 
543 719. 915| 11 29|13 49| 16 06| 18 23|20 41| 2300 1 04| 2 47 
539 7151 911| 11 25|13 45| 16 02| 18 19|20 37| 2256 100 243 
535 7111 907| 1121|13 41| 15 58| 18 15|20 33| 22 52 00 56 239 
531 7071 903| 11 17| 13 37| 15 54| 18 11|20 29 | 22 49| 00 52 235 
527|703| 859| 11 13|13 33| 15 50| 18 07|20 25| 22 45| 00 48 231 
523 6591 855| 11 09113 29| 15 46| 18 03|20 22| 22 41 00 44| 2 27 
519. 655 851| 11 05|13 25| 15 42| 17 59|20 18 22 37| 00 40| 2 23 
515|651| 847| 11 01113 21| 15 38| 17 55|20 14| 22 33| 00 36| 2 19 
511 647 843| 10 57|13 17| 15 34| 17 51|20 10| 22 29 00 32 215 
| 839| 10 53|13 13| 15 30| 17 47|20 06| 22 25| 00 28| 211 
503 640) 835| 10 49|13 10| 15 26| 17 43|20 02| 22 21100 24 207 
459 | 636 831| 10 45|13 06| 15 22| 1739/19 58| 2217 07188 


1302 1519| 17 35119 54| 22 13/00 1711 59 
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/ दैनिक लग्न सारणी है लग्न सारप्ण कदि भग. स्टे. टा. समाप्ति काल दिल्ली マン दैनिक で rm सारणी 


た た वृष मिथुन कर्क / सिंह | कन्या | तुला | वृश्चिक धनु | मकर | कुम्भ मीन वृष |मिधुन| कर्क |सिंह | कन्या | तुला वृश्चिक | धनु | मकर | कुम्भ | मीन | घेण 
. मि./घं. सिं. घं. मि.| घं. सिं. घं. मिं. घं. सिं. घं. सिं. घं. मिं.| घं. मिं] घं. मिं. घं.मिं. |घं. मिं.| ता. |घं. मिं. घं. मिं. | घं. मिं.| घं. मिं.| घं. मिं.| घं. मिं. घं. मिं.|घं. मिं| घ. मि घं. मि) घ.मि. घि. पि. 
1 628/823) 10 37| 1258 1515| 1731, 19 50122 09 0013 1 56| 3 23 | 4 47 6 20| 835| 10 54| 13 12|15 29| 17 47| 20 06|22 10 23 53| 121 245| 421 
6 24[ 8 19| 10 33| 1254 1511) 17 27 19 46|22 05| 0009, 152|319|444 6 16| 831| 10 50| 13 08|15 25| 17 43| 20 02|22 06| 2349 1 241417 


620! 815 | 10 29| 1250 15 7 1724 1942 22011 0005 3 48,316. 440 612। 827 1046 1304 1521 17 39| 19 58|2202|2345| 113 237413 


616 | 811 | 10 25 1249 15 3 17 20| 1938|21 57| 0001 144|312| 4 36 6 08| 8 23| 10 42| 13 00|15 17| 17 35 19 54|21 58 | 23 41| 109 233|409 
6121807|1021| 12 42114 59 17 16| 193421 53 2357) 140|3 08 4 32 604| 8 19| 10 38| 12 56|15 13| 17 31| 1950/21 54| 2337 105 229405 
608,803|1017| 12 3814 55| 1712| 19 30」21 49| 23 53 136|3 04| 4 28 600| 815|1034| 12 52|15 09| 17 27| 19 46|21 50| 2333. 101 225|401 


| 
604 न 10 13| 12 34114 51| 1708) 19 2621 45| 2349 1 32|300| 4 24 ac 4114 
600|755 1009| 12 30|14 47 | g92221 $1] 28 45| 128|258| 420| 8 | 553 807| 1027| 1244|1501|17 19| 1939/21 43|23 26/2453 217/354 
5561 751|1005| 122614 43| 1700 1918/21 37| 2341| 124252 4161 ५ | 549|8०३|1023| 1240/14 58| 17 16| 19 35|21 39| 23 22|24 49| 213| 3 50 
Ee EE 1001122214 39 1056 1914/21 33| 2337 120/248 4121 10 | 545 | 7 59| 10 19| 12 37| 14 54| 17 12| 19 31|21 35| 23 18| 24 46| 209346 
त ST ह 12100 2 लकत टाल so や A हु 11 | 541| 755| 10 15| 12 33|14 50| 17 08| 19 27|21 31 | 23 14| 24 42| 2 051 3 42 
"कापा 721 12 1071 251 1645 2:22 21 | 23 28 108 238 | 400| 2 | 537 751 | 1011 | 1229/14 46| 17 04| 1923|21 27| 2310 2438 202| 338 
14 | 5367 32| 9 45| 12 0814 24| 16 40| 18 5821 17 | 23 21] 109232 22९13 | 533 | 7 47| 10 07 | 1225/14 42| 1700| 19 19|21 23 | 23 0624 34| 1 58|3 34 
15 | 53217 28| 9 411 1202/14 20| 16 361 18 5421 1323 17 1022६ 2४14 | 529 | 743 | 1003 | 12 21|14 38| 16 56 | 19 15|21 19| 23 02 24 30| 154| 330 
16 | 52817241 9 371 11 5814 161 163218६021 09| 23 13| 24 50| 2 24 | 348 | 15 | 525| 739 | 959 | 12 17/14 34| 16 52 | 19 11 21 15 | 22 58 24 26| 1 50| 3 26 
17 | 52417 20| 9 331 11 54114 12| 16 281 18 46 21 05| 23 ogl 24 52 220 | 344| 16 | 521| 735| 9 55| 1213|143o| 1648 | 19 07| 21 11 | 22 5424 22| 1 46| 3 22 
18 | 5201716) 9 291 11 5014 08| 16 24| 18 4221 ०1 | 230824 48|2 16| 3 40| 17 | 5 17| 7 31| 951 | 1209|14 26 16 44 | 19 03|21 07| 22 sol 24 18| 1 42| 3 18 
19\516\712\ 9 25111 46114 04| 16 20| 18 38120 57 | 23 01124 44| 2121 3 36 181513|727| 947| 12 05|14 22| 16 40| 18 59|21 03| 22 46| 24 14| 1 38| 3 14 
20\ 512\708| 9 211 114214 00| 16 16| 18 34|20 53| 22 57| 24 40|2 09| 3 32 191509|723| 943| 12 02|14 18| 16 36| 18 55|20 59| 22 42| 24 10| 1 34| 3 10 
21 | 50817 04| 9 17\ 11 38113 561 1612| 18 30|20 49| 22 53| 24 36| 2 05 | ३ 28| 20 | 505 7 19| 939| 11 58|14 14| 16 32 
221 50417 001 9 131 11 34113 52! 16 08| 18 26120 451 22 49 24 32 2 01 | 3 24 21| 501|715| 936| 11 54|14 10| 16 28| 18 47|20 51| 22 34| 24 02| 1 26| 3 02 
23150016561 9 09| 11 30113 48| 16 04| 18 22|20 41 22 45| 24 2811 57 | 3201 22 | 4571 7 11| 932 | 11 50|14 06 18 43|20 47) 22 30123 58| 1 2212 58 
24 | 45616521 9 051 11 26113 441 16 01118 19120 38| 22 42| 24 2511 53 3 16| 23 | 4 53| 7 07| 928 | 11 4614 02| 16 20| 18 39|20 43| 22 26123 54| 11812 54 
25145216481 9 01111 13 40! 15 571 18 15\20 34| 22 38| 24 2111 491 3121 24 | 449 7 03| 924 | 11 42|13 58| 16 16| 18 36|20 39 | 22 22| 23 511 115 250 
26 ! 4481 6 44| 8 581 11 18113 361 15 53| 18 11120 30| 22 34| 24 1711 45 | 308| 25 | 446 | 659| 920 | 11 38113 54| 1613 
27144416 401 8 541 11 14113 32| 15 49\ 18 07120 26 22 30| 24 1311 41 304 26 | 4421 655 
281 4401 6361 8 501 11 10|13 28| 15 45 18 03120 22| 22 26| 24 09|1 3713 01127 4 38| 6 51 
291 4361 6321 8 46 11 06113 241 15 411 17 59120 18| 22 22\ 24 0511 33 257| 28 | 434 | 647 
30 | 433|628| 8 421 11 021320 15 37| 17 5520 14| 22 18| 24 01|1 29 | 2 53| 29 | 430| 643 
31 | 42916241 8 3810581316 15 33 | 17 51120 10| 22 14 23 57|1 25 | 249 | 30 | 426 | 6 39 
जून | 425| 一 一 | —— 
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॥ दैनिक लग्न सारणी ५-७) भा. स्टे. टा. समाप्ति काल दिल्ली £ दैनिक लग्न सारणी &..111541) भा. स्टे. टा. समाप्ति काल दिल्ली 


का क्य मन कप [ष 
धं. मि. |. भिं. | मि. घ. भि सिदित 
1| 635|857|1115/1331|15 50 18 09| 20 13|21 56| 23 24| 24 48| 2 24 418 
2| 631|853|1111| 1327 15 46| 18 051 20 9|21 52| 23 20 24 44| 2201414 
3|627|849| 11 07113 23 1542| 1801| 20 5|21 48 2316/24 40| 2161410 
4 | 624 | 8 461 11 04| 1319/1538 17 57| 20 01121 44| 23 12 24 36| 21214 06 

5 |620| 8 42 | 11 001 13 15115 34|17 53| 19 57121 40| 23 08| 24 32| 208 402 

61616[838|10 56| 1311/1530 17 49| 19 53|21 36| 2304 24 28 204|3 58 

7|612|834|1052| 1307/1526 17 46 19 49|21 32| 23 00 24 24 200|355 

81609|830| 10 48| 13 04115 22 1742| 19 46121 28| 22 56| 24 21| 1 56 351 6 29| 8 48 11 04| 1322 

91605| 8 26|!10 44| 1300/1518 17 38| 19 42|21 24| 22 53| 24 17| 1 5313 47 6 25| 844 | 11 00| 1318 
10 | 60118 22 [10 40| 12 56115 15 17 34| 19 38121 21| 2249 24 13| 149 343| 10 | 621| 841|1056| 13 14| 
11| 557! 8 18|10 36| 12 52| 15 11 17 30| 19 34|21 17| 22 45| 24 09| 1 4513 39 1310 
12| 553|814|10 32| 1248/15 07 1726, 19 30/21 13| 22 41| 24 05| 1 41 ३३6 1306 
131549 | 810 i 12 45|15 03| 17 22| 19 26|21 09| 2237 2401| 137|3 32 13 02 
14|545|806|1025|12 4114 59| 1718 19 22|21 05| 22 34| 23 57| 13313 28 1259 
15| 541 ५ 10 21| 123714 55| 17 14| 1919/21 02| 2230 2354 1 30|3 24 1255 
16 | 537|/759|/1017| 1233/14 51 1710| 1915/20 58| 22 26| 23 50| 1 26 320 1251 
17| 534/755|1013| 1229/14 47 1706) 19 11|20 54| 22 22| 23 46| 1 22 316 12 47 
18 | 5301751 | 10 09| 1225/14 43 1702) 19 07|20 50| 2218 23 42| 1 18|3 12 12 43 
19 | 5261747110 05| 12 2114 40 16 58| 19 03|20 46| 2214 23 38| 114 308 1239 
20 | 522|7 43|10 02! 12 17| 14 36 16 54| 18 59|20 42| 2210 23 34| 1 10/3 04 12 35 
739| 9 58| 12 13|14 32| 1651 18 55120 38 2206 2330 10613 00 12 31 
22 | 5151 7351 9 54| 1209/1428 1647| 18 51|20 34| 2202 23 26| 1 02|2 56 12 27 
231 511|732| 9 50| 1205/1424 16 43| 1847/20 30| 21 58 23 22 2458|253 12 23 
24 | 507 7281 9 46| 1201 14 20| 16 39 | 18 43 20 26 | 21 55 23 18|2454|2 49 1219 
25 | 503 | 724| 9 42| 11 58/1416 1635 1840/2023 21 51| 23 14/2450|2 45 523|742| 958|1215| 
26| 500|720| 9 38| 11 54/14 12| 1631| 18 3620 19 2147 23 10|2446|2 41 1211 
27 456, 716. 9 34| 1150 14 08| 16 27| 1832 20 15| 21 43 23 05 2442 | 237 | 12 08| 
28 | 452 | 712 9 30111 46| 1404. 16 23| 18 28 20 11| 21 39 23 02 2438|2 34| 28 | 511|730| 946 | 12 04, 
29 | 448; 708| 9 27) 11 421400 1619 | 18 24 20 07 | 21 35 22 58 2435|2 30 1200 
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6 56| 9 15| 11 31| 1349 
652 9 11| 11 27 | 13 45 
6 48| 9 07| 11 23| 13 42| 
644 9 03| 11 19| 13 38| 
13 34 
6 36| 8 56| 11 12| 13 30 
6 32| 8 52| 11 08| 1326 
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30 14441 7041 9 23| 11 3811356 16 15| 1820|2003| 21 31| 225412431 226 1156 
31 | 4401 7 00। 9 19| 11 34113 53| 1612) 18 16| 19 59| 21 27 22 50|2427\2 22| 3114 2 18| 934 | 11 52) 
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1415 
1411 


1646 
1642 
1638 
1634 
1631 
16 27 
1623 
1619 
1615 


1821/1949 
1817/1945 
18 14|19 42 
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| 21 17| 22 53|0 48|3 02 
21 13| 22 49|0 44|2 58 
21 09| 22 45|0 41|2 54 
21 06| 22 42|0 3712 50 


18 10|19 38 
180 19 34 
18 02|19 30 


21 02| 22 3810 3312 46 
2058) 22 3410 29| 2 42 
20 54| 22 3010 2512 38 


1758|19 26 


20 50| 22 26/0 21/2 34 


| 


i 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri.Funding by MoE-IKS 


/दैनिक लग्न सारणी है Sa सारणी ८5८7 भा. स्टे. टा. समाप्ति काल दिल्ली E दैनिक लग्न सारणी अक्तूबर त टा. समाप्ति व्छाल्ल दिल्ली २, 
T ] ーー 
सिंह |कन्या| तुला | | धनु | मकर | कुम्भ | मीन | मेष | वृष मिथुन |कर्क | 6 |कन्या|तुला |वृश्चिक| धनु | मकर | कुम्भ | मीन | मेष | वृष मिथुन | कर्क। सिंह 
SITIO छाप मि ・ मि し पि + पिं. | ० पि 5 प्रि धं सिं < ति で で | छु डिएम | घ. 
ता. |घं. मिं.|बं. मिं.| घं. मि. घं. मिं|घं. मिं.'घं. मिं. घं. मिं.|घं. मिं.| घं. मिं.| घं. मिं. [घं मिं. |घं. मिं. . मिं. 区 मिं. |घं. मिं. |घं. मिं.|घं. मिं. |घं. मिं. |घे. मिं] घं. मिं. |घं. मिं. घं. मिं. घं.मिं. घं. मिं. 
714/930 11 48) 1407/16 11| 17 54| 13 22|20 46| 22 22| 017 | 2 31|4 52 7 30 [9 49 1208 |14 12|15 55 |17 23 18 47| 20 23 |22 18| 032| 253511 
710. 926) 11 44 14 03/16 07 1750 19 18|20 42| 2218) 0131227448 


7 26 [945 [1204 |14 08|15 51 |17 19 [18 43 20 19 |22 14| 028| 249507 
706) 922| 11 40| 13 59|16 03| 17 46| 19 14/20 38| 2214 009|223|4 44 723 [942 1200 1404 1547 [1715 118 39 2015 |22 10| 024| 245503 
7 02|9 18| 11 36| 13 55| 15 59| 17 42| 19 10|20 34| 22 10| 005|219|440 


719 |9 38 |11 56 [14 00|15 43 |17 11 |18 35| 2011 [2206 | 020| 241|4 59 
658 9 14| 11 32| 13 51|15 55| 17 38| 19 06|20 30 2206 001 |215| 4 36 715 |934 |11 52 113 56115 39 MN 2007 |2202| 016| 237455 
654|910| 11 28 13 47|15 51| 17 34| 19 02|20 26 | 22 02|23 57 | 2 11| 4 32 


7 11 |9 30 |11 48 [13 52|15 35 |17 03 |18 27| 20 03 |21 58| 012| 233451 
650|906|11 241 13 43|15 47| 17 30| 18 58|20 22| 21 58|23 53| 2 07| 4 28 707 |9 26 |1144|13 48|15 31 [1659 |18 23 19 59 |21 54 । 229447 
6 46| 9 02| 11 20| 13 39115 43| 17 26| 18 54|20 18 | 21 54|23 49| 2031424 


7 03 |9 22 [1140 |13 44|15 27 [1655 118 19| 19 55 121 50| 004| 225|4 43 

6 4218 58| 11 16| 13 35|15 39| 17 22| 1850/20 14| 21 50/23 45 | 159 4 20 6 59 [918 |11 36 |13 40|15 23 |16 51 | 18 15| 19 51 |21 46 24 00| 22114 39 
638 854| 11 12| 13 31115 35| 17 18| 18 46|20 10| 21 46|23 41 | 1 55/4 16| 10 |6 55 |9 14 |11 32 |13 36|15 19 [1647 i A 422356217] 439 
11 | 634 850 | 11 08| 13 27|1531| 17 14| 18 42|20 06 21 42/23 37 | 1 51|4 12 651 [910 |11 28 |13 32|15 15 |16 43 [18 07119 43 |21 38 23 52| 2 13| 4 31 
121 6३०|846| 11 041 13 23115 27| 17 10| 18 38|20 02| 21 38|23 33 | 1 474 08 647 [906 111 24 1328/1511 |16 39/18 03 19 39 2134 2348 209427 
13 | 62618421110011319115 231 17 06 18 34119 58| 21 34|23 29 | 1 43| 4 04 643 902 | 1120 |1324/1507 |16 35 | 17 59| 19 35 |21 30 23 44| 2 05| 4 23 
141 62218381105611315115 191 17 021 18 30119 54| 21 30|23 25 | 1 39| 4 00 639 858 1116 13201503 1631 | 17 55| 19 31 [21 26 23 40| 2011419 
151 6181834110521 13 11|15 15| 16 58| 18 26|19 50| 21 26|23 21 | 1 35|3 56 a 0 ho काम i ति ho जत I ES | क 
161 614|8 30110 48 13 07| 15 11| 16 54| 18 22119 46 | 21 22|23 1711 311 3 52 | 

627 |8 46 [11 04 |13 08114 51 [1619 | 17 43| 19 19 | 21 14 2328) 149407 
17 | 6101 8 26110 44113 03115 071 16 50| 18 18|19 42| 21 18123 1314 27| 3 48 

6 23 |8 42 |11 00 [13 04|14 47 [1615 | 17 39| 19 15 |21 10 23 24| 1 45|.4 03 
181 606| 822!10 40112 59|15 03| 16 46| 18 14119 38| 21 14|23 09| 1 23| 3 44 619 |838 |10 56 [13 00|14 43 |16 11 [17359 1911 |21 06 23 20| 1 41|3 59 
208७0 02045 5०000 220 20200 10202. lets 3 ox ८००० heo | 720० a1 92 P39 1 loos 

611 [830 |10 48 [12 52|14 35 |16 03 |17 27119 03 |20 58 2312) 1 331 3 51 
211 554181011028112471451| 16 34| 18 0219 26| 21 02) 22 57 1 11| 3 32 607 |8 26 |10 44 [12 48114 31 |15 59 [17 23| 18 59 | 20 54 ps 08 12913 47 
22 En न 1282 Eo 47 069 तनन aoe 3 र नद 603 |8 22 |10 40 |12 44|14 27 [1555 [17 19| 18 55 |20 50 23 04| 1 25|.3 43 
23 | 54618 559 |818 [1036 |12 40|14 23 |15 51|17 15| 18 51 |20 46 23 00| 4 2113 39 
24 | 54217 58 |1016112 35| 14 39| 16 22| 17 50119 14| 20 50122 45 0 59| 3 20 556 |8 15 |10 33 |12 37|14 20 |15 48 | 17 12| 18 48 |20 43 2257) 1 17 336 
25153817541101211231114 351 16 181 17 46119 10| 20 46|22 41 0 55| 3 16 552 811 [10 29 [12 33|14 16 [15 44 | 17 08| 18 44 |20 39 2253) 1 13| 3 32 
26 | 53417 50110 08 12 27/14 311 16 14| 17 42|19 06| 20 42|22 37 0 51| 3 12 548 |8 07 [10 25 |12 29|14 12 |15 40 | 17 04| 18 40 |20 35 |22 49| 1 0913 28 
427 | 53017 46110 041 12 23114 27| 16 10| 17 38119 02| 20 38|22 33 0 47| 3 08 544 |8 03 |10 21 |12 25|14 08 |15 36 | 17 00| 18 36 |20 31 2245) 1 0613 24 

26|7 42| 10 00| 12 19|14 23| 16 06| 17 34|18 58| 20 34|22 29 0 43| 3 04 

Fe の 738| 956| 12 15|14 19| 16 02| 17 3018 54| 20 30|22 25 0 39| 3 00 


5 40 |7 59 |10 17 [12 21|14 04 |15 32 | 16 56| 18 32 |20 27 [22 41| 10213 20 
536 |7 55 |10 13 | 12 17|14 00 [15 28 | 16 52| 18 28 | 20 23 |22 37|2458| 3 16 

30 | 518|734| 953| 12 12|14 16| 15 59| 17 27|18 51 20 27|22 22| 0 36| 2 57 

515| ニ ーー ニ | ニーー ーー ピー a i 


a 


09 "२ 0 ० + の ゆい = 


Seo omo २००७ A 


533 [751 [1009 |12 13|13 56 |15 24 | 16 48| 18 24 | 20 19 |22 33|2454| 3 12 
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| es 
घं, मिं, घं 


1008 | 1151 13191443 16 19| 18 14| 20 28 22 49| 1 0713 23 
8 0010 04 | 11 47 13 15| 14 39| 16 15| 1810/20 24 2245. 1 0313 19 
7 1000 11 43| 13 11[14 35| 1611. 1806 20 20 22 41| 0 59| 3 15 
7 52 956 11 39| 13 07| 14 31| 1607 18 02 20 16 2237 0 55| 3 11 
7 48 952| 11 35| 13 03| 14 27| 16 03| 17 58| 20 12 22 33| 0 51| 3 07 
744 948| 1131| 12 59| 14 23| 15 59| 1754 20 08 22 29| 0 47| 3 03 


क भा. स्टे. टा. समाप्ति काल दिल्ली 


हल एकक! ने 
घं, मिं 


10 6/1210| 13 53|15 21| 16 44| 18 20|20 15 
743/10 212061 13 49115 17| 16 40| 18 16|20 11| 22 25| 0 46 
739| 9 58|12 02| 13 45|15 13| 16 37| 18 13|20 08| 22 22| 0 431300 
7३5. 9 541158 13 41|15 09| 16 33| 18 09|20 04| 22 18| 0 3912 56 
731 9 50[11 54| 13 37|15 05| 16 29| 18 05120 00| 2215| 0 35|2 52 
727| 9 46|11 50 13 33115 01| 16 25| 18 01|19 56| 2210) 0 311248 
724) 9 42|11 46| 1329 1457) 16 21| 17 57|19 52| 22 06| 0 27245 
720 9 38/11 42| 13 25|14 53| 16 17| 17 53|19 48| 22 02| 0 23|241 
7161 9 34/11 38| 13 21|14 49| 16 13| 17 49|19 44| 21 58| 0 19237 
712) 9 30 1134 13 17|14 45| 16 09| 17 45119 40| 21 54| 0 15/233 
708) 9 2611 30| 13 13|14 41| 16 05| 17 41|19 36| 21 50| 0 11|2 29 
7041 9 22111 26113 09|14 37| 16 01| 17 37119 32| 21 46| 0 07225 
700| 9 18/11 22| 13 05114 33| 15 57| 17 33|19 28| 21 42| 0 03 221 
6561 9 14/11 28| 1301/14 29| 15 53| 17 29119 24| 21 38| 23 5912 17 
6521 9 10/11 14 | 12 57|14 25| 15 49 | 17 25119 20 | 21 34| 2355 213 
648| 9 06/11 10| 12 53| 14 211 15 45| 17 21119 16| 21 30| 23 51 209 
643| 9 021106 12 49|14 17| 15 41| 17 17|19 12| 21 26| 23 47 205 
639) 8 58/11 02| 1245|14 13| 15 371 17 23119 08| 21 22| 2343 201 
635| 8 54110 58 12 41|14 09| 15 33| 17 09|19 04| 21 18| 23391 57 
6311 8 50110 54 | 12 37114 05| 15 29 | 17 05119 00| 21 14| 23 35| 1 53 
6271 8 46110 50| 12 33|14 01| 15 25| 17 01118 56 | 21 10| 23 31 149 
623| 8 43110 471 12 30113 58| 15 22| 16 58118 53| 21 07| 23 28| 1 46 
620| 8 39110 43 | 12 26| 13 54| 15 18| 16 54118 49| 21 03| 23 24| 1 42 
616| 8 35|1039| 12 22| 13 50| 15 14| 16 50|18 45| 20 59| 23 20 138 
612| 8 31110 35| 12 18|13 46| 1510 16 46|18 41| 20 55| 23 16| 1 34 
608| 8 28|10 31| 12 14|13 42| 15 06| 16 42|18 37| 2051 2312|1 30 
604 8 23/10 27| 1210/13 38| 15 02| 16 38|18 33| 20 47| 23 08 126 
600 8 19|1023| 1206/13 34| 14 58| 16 34|18 29| 20 43 2304 
5561 8 16110 20 | 1203/13 31| 1455 | 16 31|18 261 20 40| 23 01 
8 121016) 11 59113 27| 14 51| 16 27|18 22| 20 36| 22 57 


ーー 


८ 
भा. स्टै. टा. समाप्ति काल दिल्ली ९ 


944111 27| 12 55| 14 19| 15 55| 1750 20 04| 22 25| 0 43| 2 59 
940 | 1123 | 12 51| 14 15| 15 51| 17 46| 2000 | 22 21| 0 39| 2 55 
7 33 937 11 20| 12 48| 14 12| 15 48| 17 43119 57| 2218 0 36| 2 52 
7 29 933| 11 16| 12 44|14 08| 15 44| 17 39 19 53| 2214 0 32| 2 48 
725 929| 11 12| 12 40|14 04| 15 40| 17 35119 49| 22 10| 0 28 2 44 
721 925| 11 08 12 36| 14 01| 15 36| 17 31| 19 45| 22 06| 0 24 2 40 
717 921| 11 04| 12 32| 13 56| 15 32| 17 2719 41| 22 02| 0 20| 2 36| 
713 917| 11 00| 12 28| 13 52| 15 28| 17 23 19 37| 21 58| 0 1612 32 
5 


0 ० ココ の の ょ らら の いい ユ 


913|1056| 12 24| 13 48| 15 24| 171919 33| 21 54| 0 12| 2 28 
909 | 10 52| 12 21| 13 44| 15 20| 17 15| 19 29| 21 50| 0 08| 2 24 
711 905|1049| 12 17| 13 41| 15 16| 17 11| 19 25| 21 46| 0 04| 2 20 
6 58 901| 10 45| 12 13|13 36| 15 12| 17 07 19 21| 21 42| 0 00| 2 16 
6 53 857| 10 41| 12 09 13 32| 15 08| 17 03| 19 17| 21 38 23 56| 2 12 
6 49 853| 1037| 12 05|13 28| 15 04| 16 59 19 13| 21 34|23 52| 2 09 
645 849|1033| 12 01|13 24| 15 00| 16 55| 19 10| 21 30/23 49| 2 05 
641 845| 1029| 11 57|13 20| 14 56| 16 51| 19 06| 21 26 23 45| 2 01 
637 842|10 25| 11 53| 13 16| 14 52| 1648/19 02| 21 23 23 41| 1 57 
6 ड 838 |10 21| 11 49| 13 12| 1448 1७44००6 21 19|23 37| 1 53 
6 30 834| 10 17| 11 45| 13 09| 14 44| 16 40| 18 54| 21 15 23 33| 1 49 
6 26 830 1013 1141[13 05| 1441. 16 36| 18 50| 21 11/23 29| 1 45 
6 22 8 26|10 09| 11 37|13 01| 14 37 1690] 1946 21 07|23 25| 1 41 
6 18 822|1005| 11 33|12 57| 14 33| 16 28 18 42| 21 03/23 21 1 37. 
6 14 818|10 01 | 11 29| 12 53| 1429 1624 18 38| 20 59123 17| 1 33 
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RE TEE स्विच्चि के だ rr तज्ञाचा च्यत्क ( सजने ) さや で やや きい や 
काय सिद्ध \ सात गह क सात होर 


सर्वकार्य सिद्धि के लिए होरा मुहूर्त श्रेयस्कर है । होरा मुहूर्त के अनुसार कार्यारम्भ करके प्रत्येक मनुष्य अशुभ समय में से होरा के अनुसार अपना उ | सिद्ध कर सकता 
हैं। सूर्य की होरा-टेंडर देने व नौकरी व राजकार्य के चार्ज लेने-देने के लिए अच्छी होती है । चंद्रमा की होरा-सब कार्यो के लिए अच्छी होती है। मंगल की होरा-युद्ध, यात्रा, कर्ज देने, सभा-सोसाईटी 
अच्छी होती है । बुध की होरा-में विद्यारम्भ, कोष संग्रह करना, नवीन व्यापार, नवीन लेख, पुस्तक प्रकाशन, प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के लिए अच्छी होती है । गुरु 

कोषसंग्रह, नवीन काव्य लेखन आदि के लिए शुभ है। शुक्र की होरा-यात्रा, भूषण, नवीन वस्त्र धारण, प्रवास, सौभाग्यवर्धक कार्य के लिए शुभ 


में आना-जाना और मुकदमा के कार्यो में 3 
की होरा-विवाह सम्बन्धी कार्यक्रम, बड़ों से मिलना 
शनि की होरा- भूमि, मकान की नींव, नूतन गृहारम्भ, मशीनरी, मिल्स कार्यारम्भ समस्त स्थिर कार्य शुभ होते हैं। हल 
प्रत्येक होरा १ घण्टे का होता है । जिस दिन जो GR होता है, उस वार के आरम्भ (अर्थात्‌ सूर्योदय के समय) से १ घण्टा तक उसी वार को होरा रहता है । इसके बाद 
होता है। इसी प्रकार दसरे होरे के वार से छठे वार का होरा तीसरे घण्टे तक रहता है । इस क्रम से २४ घण्टे में २४ होरे बीतने पर अगले वार के सूर्योदय समय उसी (अगले) वार का हो 
के लिए ऊपर जो होरा उपयुक्त लिखी है, उसके अनुसार ही उस होरा में (१ घण्टे) में वह कार्य करेंगे तो अवश्य सफलता मिलेगी | ऋषियों ने होरा को ' क्षणवार' कहा है। वार से भी = में प्रधानता मानी गई है 
इसलिए यदि वार और ' क्षणवार' दोनों अनुकूल हों, तभी किसी कार्य को करना चाहिए | आवश्यकता में, यदि वार अनुकूल नहीं हो तो ' क्षणवार' अर्थात्‌ होरा को अनुकूलत [सार कार्य करना चाहिए । जैसे - पश्चिम 
की यात्रा रविवार में करने की आवश्यकता हो तो वार के अनुसार दिवशूल पडेगा । इसलिए जिस समय सोम की होरा (क्षणवार) हो उस समय रविवार में पश्चिम की यात्रा की जा सकती है । नीचे चक्र के अनुसार रविवार 
को सोम की होरा सूर्योदय समय से ४, ११, १८ घण्टे बाद के एक-एक घण्टे तक आप सोम की होरा में जा सकते हैं। इसी प्रकार अन्य दिनों के होराओं के विषय में भी समझ लें। 


घण्टे का दूसरा होरा उस वार से छठे वार का 
होरा आ जाता है । जिस कार्य की सिद्धि 


Eo मंगल | रवि 
बुध | सोप 


शीघ्रता में कोई मुहूर्त न मिलता हो तो, तथा अचानक यात्रा 
करनी पड़ी तो, उस समय चौघड़ियां मुहूर्त का उपयोग करना 
श्रेयस्कर रहता है । दिन और रात्रि के आठ- आठ बराबर भाग करने 
से एक-एक चौघड़ियां मुहूर्त्त होता है । जब दिन और रात्रि बराबर 
अर्थात्‌ १२ घण्टे का दिन तथा १२ घण्टे की रात्रि हो, तब एक 
चौघड़ियां मुहूर्त १५४ घण्टे अर्थात्‌ पौने चार घटी का होगा । इसलिए 
इसका नाम चौघड़ियां मुहूर्त पड़ा। रविवार, चंद्रवार आदि वार 
सूर्योदय से प्रारम्भ होकर आगले दिन सूर्योदय तक रहता है । प्रत्येक 
चार कै सूर्योदय से सूर्यास्त तक का समय उस वार का दिनमान 
तथा सूर्यास्त से आग्रिम सूर्योदय तक का समय 'रात्रिमान' होता 
। दिनमान और रात्रिमान में सू. उ. तथा सू. अ. के अन्तर आने 
के कारण घटते-बढ्तै रहते है । परन्तु “वार सदैव ' २४ घण्टा अर्थात्‌ 
६० घटी का होता है । रात्रिमान जानने के लिए पंचांगदिवाकर में 
दिए गए दिनमान को ६० घटी में घटा दें । जिस दिन यात्रा करनी 


बनाकर उस दिन के सूर्योदय समय में ए तो क्रमश: उस दिन की आठों चौघड़ियों का समय ज्ञात हो जाएगा । इसी प्रकार जिस दिन 


मान के अष्टष्मांश घटी पल का घण्टा मि 
हो तो उस दिन के रात्रिमान के अष्टमांश घटी-पल का घण्टा मिन्ट बनाकर सूर्यास्त समय में जोड़ते जाने से क्रमाश: रात्रि की प्रत्येक चौघड़ियों का समय ज्ञात हो जाएगा तथा शुभाशुभ 
तालिका में देखें । टिप्पणी -सदैव चर, लाभ, अमृत एवं शुभ चौघड़ियों में ही शुभ कार्य का आरम्भ करना श्रेष्ठ रहता है। の 


में यात्रा करनी 
人 के लिए प्रत्येक वार के नीचे तथा चौघड़ियां के सामने तालिका 
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संस्कार 


किसी ग्रह के अंश कलादि स्पष्ट के द्वारा नक्षत्र. पाद 
(चरण) आरम्भ ज्ञात करना ( प्रारम्भ काल) 


सूर्य चन्द्रादि ग्रह अश्विनी आदि २७ नक्षत्रों के क्रांतिवृत्त (Zodiac = 360°) को पूरा परिभ्रमण 
करने में अलग-अलग समय लेते हैं। ३६० अंश को२७ द्वारा भाग देने से प्रति नक्षत्र का मध्यम मान १३ ली 
अंश २० कला बनता है तथा एक नक्षत्र के चार चरण (पाद) होने से प्रत्येक नक्षत्र पाद को भोग्य मान हर चौथे वर्ष लीप वर्ष (अर्थात्‌ फरवरी मास के दिन 28 की अप 
३०-२० * (अंश कला) होगा (१३०-२०”) + 4 = 3%20' शून्य से प्रारम्भ होकर प्रत्येक 
भान्ति क्रमानुसार नक्षत्र चरण राशि आदि परिवर्तन करता है। अधिक व्याख्या हेतु देखें ज्योतिष 

. अं. क. नक्षत्रपाद राशि 


०--००-०० अश्विनी (१) मेषे| ४-००--०० मघा (१) सिंहे | ८-००-०० 
०-०३-२० = (२),,| ४-०३-२० $ (२) ८-०३-२० 
०-०६-४० 。 (३) .. ४-०६-४० ८, (त ८-०६-४० ह (३) 
०--१०--०० ७. (४) ,.| ४-१०-०० १ 0000 ८-१०--०० NCO) 
०-१३-२० भरणी (१) | ४-१३-२० पूफा.(१) | ८-१३-२० पूषा. (१) ,, 
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नीचे दी गई तालिका में मेष, वृषादि राशियों के नीचे लिखे संस्कार 
भा. स्टै. टाईम में ज्ञात हो जाएगा | उदाहरणस्वरूप- 
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आारल के प्रमुर्च नगरी मे वाग्नौ का प्रारम्भमा mi TH FT 
इस पंचांग के गत पृष्ठों में जो दैनिक लग्नसारणी दी गई 


है, वह जालन्धर के अक्षांश ३१।१९ पर आधारित है । भारत के किसी अन्य नगर में लग्नारम्भ अथवा 
र अनुसार जालन्धर सारणी में जमा (+) करने अथवा (-) देने से आपको अ 
मान लो आपने 16 जुलाई, 2013 ई. को दिल्ली में कन्या 
में देखने पर हमें 16 जुलाई को कन्या लग्न १२।४१ पर समाप्ति काल 


वा समाप्तिकाल जानने के लिए) 
भीष्ट तारीख एवं नगर में लग्नों का समाप्तिकाल 
लग्न का समाप्तिकाल जानना है, तो सर्व प्रथम जालन्धर की दैनिक लग्न सारणी 
ल लिखा मिला है । तदनन्तर आगे सारणी में दिल्ली के आगे कन्या लग्न के नीचे देखने पर हमें -८ मिनट मिले । इन्हें जालन्धर 
में कन्या ल. समा., १२।४१ (घं. मिं.) में से और घटाने पर हमें १२1३३ ( घं. मिं. ) पर कन्या लग्न समाप्ति काल प्राप्त हुआ । कन्या लग्न का समाप्ति काल ही तुला लग्न का प्रारम्भकाल 
होगा। नोट-नीचे लग्न संस्कार तालिका में यदि किसी अभीष्ट नगर का नाम न मिले, तो आप अपने निकटस्थ नगर का संस्कार ग्रहण कर सकते हैं । पं. विवेक शर्मा. 
कर्क | सिंह कन्या | तुला |वृश्चि. 
मिन्ट | मिन्ट 


-१६। गंगानगर 
गया (बिहार)-२६ 


-१६। देहरादून ` 
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= प्रभाव में वृद्धि 3 अनिष्ट ग्रहों के कुप्रभाव को दूर करने के लिए उपयुक्त ग्रहरत्न एव नग अत्यन्त र क 
शुभ ग्रह क प्रभा न पतिक समृद्धि में सहायक हैं वहां अनेक प्रकार के असाध्य मानसिक रोगों में भी लाभकारी होते ह ह 

होते हैं। अनुकूल ना ह a > पतिक नग धारणा कर लेने से कई बार लाभ की अपेक्षा अनिष्ट को सम्भावना बढ़ जाती है 中 लत 

0? ह 0 धारण का अधिक अच्छा हे। सही नग, धातु आदि चयन के पश्चात्‌ शुभ मुहूत में आमंत्रित किये हुए नग का 

ना की 3 ह MINTL 9S 1 ७ 


हे डे त्‌ ः सक म 
आमाः हमारे कार्यालय से आप अपनी जन्म कुण्डली के आधार पर उपयुक्त नग व धारण 
प्रभाव द्विगुणित हो जाता है, 


के लिए जन्मपत्री या वर्षफल बनवाएं | 1 1 किन 2 i 3 
4 (1) मणिब्य-इसे सूर्यमणि भी कहते हैं । सिंदूरी अथवा सुर्ख रंग का होता है । इसे सूर्य ग्रह की शान्ति के लिए jedi 
मँगूठी में अनामिका अँगली में धारण करना चाहिए । रविवार को पुष्य, कृत्तिका, उत्तराषाढा या उत्तराफाल्गु i 

इस बीज मन्त्र का जाप करके धारण करने सं तान्न ज्वर, अतिसार, शिरपीड़ा, 


इसमें सन्देह नहीं । ह 


सोने अथवा ताम्बे की 3 3 र - 
होतो अधिक अच्छा है । ३% हां, हीं, हों सः सूर्याय नम: 
बवासीर, नेत्रादि रोगों में शुभ है। क > अँगूली में 
i ( 2) मोती--चन्द्र रल है। इसे शुक्लपक्ष के सोमवार या पूर्णिमा के दिन चाँदी की अँगूठी में hs a Fe 00 
धारण करना चाहिए। रोहिणी, हस्त अथवा श्रवण नक्षत्र शुभ हैं। ४ रत्ती का वजन हा ता अधिक क ता है। に » 

के रोगों, हृदय रोग, ब्लडप्रेशर आदि रोगों में हितकारी है । चन्द्रकान्त मणि मोती का उपरत्न है। बाज मन्त्र हेत गट 35 ! 

(3) मूंगा--लाल सिन्दूरी रंग का मंगल ग्रह की प्रतिनिधित्व करता है। 8 रत्ति का मूंगा मंगलवार RNN क प्या 
नक्षत्र में या मकर राशिस्थ चन्द्रमा कालीन धारण करना चाहिए । इसे सोने अथवा ताँबे को अँगूठी में इस मन्त्र द्वारा ३० भौं भौमाय नमः 
मध्यमा अँगूली में धारण करना श्रेयकर है। मूंगा रक्तविकार, मंदाग्नि मनः व शारीरिक दुर्बलता के लिए अत्यन्त लाभकारी KM 

(प) पन्ना- हरे वर्ण वाला बुध रत्न है । इसको शुक्ल पक्ष के बुधवार के दिन आश्लेषा, ज्येष्ठा या रेवती नक्षत्र में पहनें । छ: रत्ती 
वजन हो तो अत्यन्त प्रभावकारी होता है । इसे सोने की अँगूठी में दायें हाथ की कनिष्ठिका अँगुली में धारण करना चाहिए। धारण करने 
से पूर्व बुध के बीज मन्त्र ' ॐ ब्रां ब्रं ब्रौं सः बुधाय नमः ' का पाठ कर लेना शुभ है। पन्ना धारण करने वाले व्यक्ति पर जादू-टोने का 
प्रभाव नहीं होता। बुद्धि-तीक्ष्ण होती を । っ = 
(5) पुखराज--सफेद और हल्दी रंग दोनों में मिलता है। यह गुरु रत्न है। इसे पुनर्वसु, विशाखा या पू.भा. नक्षत्र कालीन 
गुरुवार की प्रात: सुर्योदय के समय सोने की अँगूठी में तर्जनी अँगूली में धारण करना चाहिए। पांच रत्ती का पुखराज अत्यन्त प्रभावकारी 
होता है । इसका बीज मन्त्र यह है-' ॐ ऐं श्री बृहस्पतये नम: 1 यह नग बल, बुद्धि, विद्या व संतान सुख व स्त्रियों के सुखमय विवाह 
जीवन के लिए विशेष शुभ है। 

(6) हीरा--शुक्र ग्रह की शान्ति के लिए होरा पहना जाता है। यह 2 से 7 रत्ती तक होना चाहिए। इसको शुक्रवार के दिन भरणी, 
पूर्वाफाल्गुणी या पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र कालीन सोने या प्लाटिनम की अँगूठी में जड़वाकर शुभ मुहूर्त मै धारण करना चाहिए। इसका बीज मन्त्र 
हमारी पंचांग के पृष्ठ 31 पर देखें । हीरे के अभाव में श्वेत गोमेध धारण कर सकते हैं । हीरा धारण करने से बल, वीर्य, धनलक्ष्मी, मंदाग्नि, 
स्वरभंग व कामजन्य रोगों की शान्ति होती हे | ' फिरोजा' तथा ' ओपल ' (०००) इसके उपरल हैं। 

(7) नीलम--यह नग नीली किरणों युक्त पारदर्शी होता है । नीलम पंचधातु या सुवर्ण की अँगूठी में कम-से-कम चार रत्ती का 
होना चाहिए | पुष्य, अनुराधा या उत्तराभाद्रापद नक्षत्र हो। शनिवार के दिन ' > शं शनैश्चराय नम: | का बीज मन्त्र पढ़कर धारण करें। 
नीलम रत्न कुछ ही घण्टौं में अपना असर दिखाने लगता है । यदि कोई अनिष्ट हो जाए या आँखों में पीड़ा अथवा रात को भयानक स्वप्न 
आवे तो इसे तुरन्त उतार देना चाहिए | उपयुक्त नीलम धारण करने से आकस्मिक धन लाभ कारोबार में तरक्की, रक्त विकार व चक्षुरोगों 
में लाभ होता है। ; 

(8) राहु रतन गोमिध--चार से सात रत्ती वजन का गोमेध स्वाती, शतभिषा या आर्द्र नक्षत्र में पंचधातु या लोहे की अँगूठी में 
जड़वाकर शनिवार को राहु का बीजमन्त्र पढ़कर शुभ मुहूर्त में पहनना चाहिए । देखने में यह उल्लू की आँख के सामान लगता है। वकालत व 
राजपक्ष आदि की उन्नति के लिए गोमेध अत्यन्त लाभकारी है। रोग व शत्रुओं की शान्ति हेतु भी इसका प्रयोग प्रभावी रहता है। 

(9) केतु रत्न लहसनिया--यह नग अंधेरे में बिल्ली की आँखों के समान चमकता है। इसको बुधवार के दिन कम- 
से-कम चार रत्ती के वजन का पंचधातु की अंगूठी में कनिष्टका अँगुली में धारण करें । उस दिन अश्विनी, मघा या मूला नक्षत्र हो तो शुभ 
₹। इसको धारण करने में भूत-प्रेतादि की बाधा नहीं रहती | संतान सुख, धन में वृद्धि व शत्रु विनाश में सहायता प्रदान करता है। अधिक 

कक जानकारी के लिए हमारे कार्यालय से ' सम्पूर्ण रत्न विज्ञान' पुस्तक 150/- रु. भेजकर मंगवा सकते हैं। | 
01 Se 0 धारण करने की अपेक्षा नग न धारण करना अधिक श्रेयकर है। अपनी जन्म कुण्डली में ग्रहों की स्थिति अनुसार ही | 
युक्त नग धारण करने के लिए अपनी जन्म कुण्डली परामर्श हेतु भेज दें। ` -पं. विवेक शर्मा ज्योतिषी 
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क्लाढश नग्नो एव | फल [ज्योतिष तत्व (फलित खण्ड) ये उद्धता 


कर्क लठ्न-कर्क लग्न (राशि) का स्वामी चन्द्रमा है । जल तत्त्व प्रधान एवं चर राशि 
होने से जातक सुन्दर एवं आकर्षक मुखाकृति, गोल चेहरा और मध्यम कद होगा | चन्द्र-मंगल शुभ 
हो तो जातक बुद्धिमान, संवेदनशील, भावुकहदय, नयायप्रिय च दयालु स्वभाव वाला होगा | सामान्यतः 
परिवर्तनशील स्वभाव, चंचल, जलीय वस्तुओं (Liquids) का प्रिय, उच्च कल्पनाशील, समयानुकूल 
काम निकालने में कुशल, मिलनसार प्रकृति होगी। यदि चन्द्रमा अशुभ हो तो चिड्चिड़ा स्वभाव, 
वातावरण से शीघ्र प्रभावित होने वाला होगा। प्राकृतिक सौन्दर्य, कला-संगीत व साहित्य में विशेष 
रुचि रखे तथा सौन्दर्यानुभूति भी विशेष रूप से रहे ऐसा जातक परिस्थितिनुसार ढल जाने वाला, प्यार 
सम्बन्धों में सच्चा, ईमानदार और सहृदय दयालु प्रकृति का होगा। ऐसा जातक दिल से जिस काम को 
करना चाहे कर ही लेता है। कल्पना (विचार) शक्ति प्रबल होती है, अन्य पुरुष के भावों को शीघ्र 
समझ लेने की विशेष क्षमता होती है। कर्क राशि वालों को मकर, बृश्चिक, मीन राशि वालों के साथ 
मित्रता शुभ रहती है। शुभ नग सुच्चा मोती तथा सफेद पुखराज है। भाग्योदयकारक वर्ष २४, २५, २८, 
३२, ३६, ४० होंगे। 


सिंह लठन-सिंह लग्न (राशि) का स्वामी सूर्य है। इस लग्न (राशि) में जन्म लेने वाला 
जातक सुन्दर-पुष्ट शरीर वाला, चौड़ा मस्तक, सुगठित, आकर्षक एवं प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला 
होगा। जातक बुद्धिमान, उद्यमी, कर्मठ, निडर, स्वतन्त्र विचारों वाला, पराक्रमी, व्यवहार कुशल, नीति 
के अनुसार आचरण करने वाला, उच्याकांक्षी, खानपान का शौकीन, देश-विदेश में भ्रमण करने वाला, 
शीघ्र क्रुद्ध हो जाने की प्रकृति होने पर भी अपने बुद्धि-चातुर्य से स्थिति को सम्भाल लेने वाला होगा। 
छोटी-छोटी एवं मामूली बातों को उपेक्षा की दृष्टि से देखने वाला होगा तथा बड़े-बड़े कामों को भी 
अपने उद्यम द्वारा पूरा करने से तत्पर हो जाएगा। भाई-बन्धु होने पर भी उनका सुख कम रहता है। 
उच्चाभिलाषी होने के कारण प्रत्येक कार्य-व्यवसाय को बड़े पेमाने एवं उच्चस्तर पर करना पसन्द 
करेगा। उच्चस्तरीय, वैभवशाली एवं रईसी जीवन-यापन करने की प्रबल इच्छा रखेंगे जिसके कारण 
अपनी सीमा से बढ़कर भी खर्च कर डालते हैं । इस लग्न वाले जातक का बाह्य रूप में आकर्षक रूप 
एवं अच्छा स्वास्थ्य रहता है। शुभ नग माणिक्य है। सिंह लग्न ( राशि ) वालों को सूर्य उपासना 
करनी चाहिए। भाग्योन्नति वर्ष १६, २२, २४, २६, २८, ३२ होते हैं। 

कन्या लठन--कन्या लग्न (राशि) वाले जातक का मध्यम कद, कोमल शरीर, सुन्दर व 
आकर्षक आँखें, लम्बी नाक, वाणी तेज और बारीक होगी । जातक प्रियभाषी, हर कार्य में सहायक, 
लज्जाशील प्रकृति, नर्म स्वभाव और नीति के अनुकूल काम करने वाला होगा। कल्पनाशील, सूक्ष्मदशीं, 
एवं संवेदनशील (Senstivie) स्वभाव होगा। शान्तचित्त एवं एकान्तप्रिय प्रवृत्ति होगी। परन्तु कठिन 
एवं विपरीत परिस्थितियों में भी स्वयं को ढालने का सामर्थ्य होगा। एक ही समय पर अनेक यात्राएँ 
एवं विषयों में पारंगत होने की चेष्टा करेगा। संगीत, कला एवं साहित्य की ओर विशेष दिलचस्पी 
रखेगा। द्विस्वभाव एवं परिवर्तनशील प्रकृति होने के कारण एक विषय पर चिरकाल तक स्थिर नहीं हो 
पाता। बुध-शुक्र का शुभ योग होने से लेखा-गणित, (Account), संगीत, कला, अध्यापन, लेखन, 
क्रय-विक्रय आदि की ओर विशेष झुकाव रहेगा तथा सफलता भी होगी। धन की अपेक्षा बौद्धिक 
कार्यो में विशेष रुचि रहती है। बुद्धिमान, तीव्र स्मरणशक्ति एवं अध्ययनशील प्रकृति होगी। शुभ नग 
पन्ना हे । भाग्योन्नतिकारक वर्ष २५, ३२ तथा ३५, ३६, ४२ वें वर्ष होते हैं 


मेष लठ्ज-मेष लग्न (राशि) का स्वामी मंगल है। जातक का मध्यम कद, मुख का चर्ण 
लाल अथवा गेहुँआ होगा। राशिपति मंगल की स्थिति शुभ होने से रक्तवर्ण नेत्रों ताला, चंचल एवं उग्र 
स्वभाव, अत्यन्त साहसी, सतर्क एवं महत्वाकांक्षी होगा। जातक उद्यमी, तीव्र बुद्धि, स्वतन्त्र विचारों 
वाला, अस्थिर किन्तु で स्मरण शक्ति वाला, अत्यधिक उत्साही, स्पष्टवादी एवं भ्रमणप्रिय व्यक्ति 
होगा। प्रायः अपने परिश्रम के बल पर आय एवं धन के साधन जुरा लेगा। सगे सम्बन्धियों की ओर से 
सहायता व सुख कम होगा। यह राशि चर और अग्नि तत्त्व प्रधान होने के कारण मेष राशि (लग्न) का 
जातक परिवर्तनशील प्रकृति, अस्थिर स्वभाव तथा शीघ्र क्रोधित हो जाने वाला एवं शीघ्र ही मान जावे। 
व्यवसाय में अनेक कठिनाईयों के बावजूद उन्नति के लिए प्रयास करता रहता है। जायदाद एवं व्यवसाय में कई 
प्रकार के झंझट (उलझने) आती हैं और इन्हीं कामों के द्वारा लाभ भी होता रहता है। पित्त, कफ, सिर दर्द, रकत 
विकार, नेत्र विकार, त्वचा आदि रोगों का भय रहता है। मंगल शुभ होने पर जातक को खेल-कूद व संगीतादि 
में भी विशेष शौक रहता है। सामान्यतः मूंगा मेष लग्न वालों के लिए शुभ रहता है, परन्तु योग्य ज्योतिषी से 
परामर्श के बाद धारण करना चाहिए। भाग्योदयकारक वर्ष १६, २२, २८, ३२, ३६वें होंगे। 

चूष लग्न-वृष लग्न का स्वामी शुक्र है। यदि शुक्र शुभ हो तो जातक सुन्दर, सुगठित शरीर 
च मध्यम कद वाला होगा। गोल, बड़ी व चमकदार आँखें, सुन्दर वर्ण एवं आकर्षक व्यक्तित्व वाला 
होगा। जातक परिश्रमी, हसमुख एवं सौम्य प्रकृत्ति वाला, धीर, शान्त एवं दृढ़ स्वभाव का होता है । जातक 
'उदारहदय, प्रसन्नहदय और प्रभावशाली व्यक्ति होगा। स्वावलम्बी, उच्चाभिलाषी तथा भौतिक सुखों के 
लिए कठोर परिश्रम से भी पीछे नहीं हटेगा। जातक मधुरभाषी, सौन्दर्य प्रेमी, संगीत कला-साहित्यादि 
कार्यों में विशेष रुचि रखने वाला होगा। घर-दफ्तर आदि स्थानों पर सजावट रखेगा तथा ऐश्वर्य साधनों 
में निरन्तर वृद्धि करते रहने का प्रयास करेगा। जातक प्राय: अपनी इच्छानुसार ही कार्य करने वाला, 
ऐस्वर्ययुक्त जीवनयापन का इच्छुक, विपरीत योनि वालों के साथ मैत्री करने का आकांक्षी, व्यवहार कुशल 
तथा कठिन परिस्थितियों में भी अपना कार्य निकालने में कुशल होगा । जातक प्राय: चन्द्र-बुध की स्थिति 
शुभ होने पर कामर्स, गणित, बैकिंग, एक्टिंग, वस्त्र उद्योग, क्रय-विक्रय (7०4१) आदि में सफलता 
ग्राप्त कर लेता है। शुभ नग हीरा है | भाग्योदायकारक वर्ष २८, ३६, ४२ एवं ४८वें होंगे । 

मिथुन लग्न-मिथुन लग्न (राशि) का स्वामी बुध है। मिथुन लग्न वाला जातक, गौरवर्ण, 
चंचल आंखों वाला, सामान्य एवं ऊँचे कद वाला होगा। जातक अस्थिर किन्तु मौलिक विचारों से युक्त, 
तीव्र बुद्धि, परिवर्तनशील प्रकृति, मित्रों को हर प्रकार से सहायक तथा नीति के अनुसार आचरण करने 
वाला, तर्क-वितर्क करने में कुशल, दूर-दूर के स्थानों की यात्राएँ करने का सौभाग्य प्राप्त करेगा। जातक 
में बुद्धि तत्त्व एवं भाव तत्त्व दोनों प्रबल होने के कारण पठन-पाठन, कानूनी कार्य, व्यापार सम्बन्धी और 
लेखन सम्बन्धी कार्यो को बड़ी गम्भीरता से करेगा, मजबूत हदय वाला परन्तु नर्म स्वभाव होने के कारण 
कमजोर समझा जाता है। द्विस्वभाव होने से एक ही समय पर एक से अधिक कार्य शुरू करने की प्रवृत्ति 
रहेगी, अपने कार्य-कषेत्र (व्यवसाय) में प्राय: परिवर्तन करता रहता है तथा प्राय: अपने परिश्रम, बुद्धि एवं 
चातुर्य के बल पर जीवन में सफलता प्राप्त कर लेगा। नए-नए मित्र बनाने में कुशल, बातचीत करने की 
कला में निपुण होगा। क्रय-विक्रय, पुस्तक-लेखन, लेखाकार (Accounts), बेंक, वकालत, अध्यापन, 
(इंजीनियरिंग, कल-पुर्जों के कार्य-व्यबसाय में सफलता प्राप्त हो सकती है। शुभ नग पन्ना है, स्त्रियो के 
[लिए पुखराज भी अच्छा होगा। भाग्योदयकारक वर्ष २२, ३२, ३५, ३६, ४२ वें होंगे 
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Se PP ey IAS प्राय: कम होते हैं तथा इन्हें बदले एवं शत्रुता को भावना 
kk कुशल Ee । ईमानदार, मिलनसार, नए-नए | शक्ति प्रबल होगी । गुरु-शनि शुभ हो तो, जातक नर्म स्वभाव (विनम्र), विनयशील ळय 
न co ~ कला. नाटयःकी ओर विशेष झकाव होगा। | नीति के अनुकूल आचरण करने वाला, तर्कशील, भली-बुरी बात की पहचान ES में कु RN 
विमल 2 उश होगी, संगीत, कला, ज्म जल्दी होगा । चन्द्र-शुक्र शुभ | मित्रता स्थापित करने में अत्यन्त सावधान (Selective) तथा के द eh 
त क त Fm से 3 पर्त अपने विचार व योजना | RAL शुभ नग नालम ह । भाग्योन्नति वर्ष २२, २४, २८ एवं ३२, ४६ होते 

किसी म लगा रहे तब तक दिल र्‌ मजबूत दिल से कर, परन्तु 1 1 
में परिवर्तन मम मी शी तैयार हो जाएगा। जातक को Ce भक 9 र , क 
दे होते हैं। बुद्धिमान्‌, तर्कशील, सावधान एवं सतर्क रहने वाला, मध्यस MS एवं न्य KA र 
तीत योनि नि (Sex) के प्रति विशेष झुकाव रखे । इनको हीरा (Diamond) अथवा श्वेत मोती 
नल है जोकि किसी सुयोग्य ज्योतिषी के परामर्शानुसार धारण करने चाहिएं। जीवन के २५, २७, ३२, 
म ४७वें वर्ष वृद्धिकारक होँगे। न 
Fe व लग्न (राशि) का स्वामी मंगल है। इस लग्न (राशि) में 
क आ बात पती , अपने सामर्थ्य पर ही भरोसा करने वाला, धार्मिक प्रवृत्ति 
ss गम हो तो उत्साही, उदार परिश्रमी , साहसी, ईमानदार, स्पष्टवादी , परोपकारी, व्यवहार 
RS = संकल्प शक्ति वाला होगा। भाई बहनों अथवा सम्बन्धियों की सहायता कम 
वनी न यन द्वारा ही निर्वाह योग्य आय के संसाधन जुटा पाते हैं। तनिक विरुद्ध बात हो 
दे हित हो जाएंगे, परन्तु सच्चाई अथवा सुपात्रता की दृष्टि से सुयोग्य जन की सहायता 
छाति है डा र्थ की भी बलि देने से पीछे नहीं हटेंगे । जातक जिस कार्य को करने का निश्चय कर 
दवा, उ क वक पालन करने का प्रयास करता है। कैमिस्ट, इंजीनियर, वकील, पुलिस, सेना 
ed Fl ' अध्यापन, ज्योतिष, अनुसंधानकर्त्ता के क्षेत्र में विशेष सफलता प्राप्त करेंगे। शुभ नग मृगा है। शुभ 
रंग लाल, संतरी, पीला, हल्का गुलाबी (Pink) है। अपनी आयु के २४, २८, ३२, ३६, ४४वें वर्ष विशेष 
se होंगे i 

धनु लग्न-पत लग्न (राशि) का स्वामी गुरु है। इस लग्न ( राशि ) में उत्पन्न 3 का 

ऊँचा मस्तक, कान बडे, लग्न भाव में क्रूर ग्रह होने की स्थिति में सिर मध्य अबा iA जा 
गुरु-बुध की स्थिति शुभ हो तो सौम्य एवं शान्त, सरल स्वभाव, धार्मिक प्रकृत्ति, उदार 
य के री, संवेदनशील, करुणा-दया आदि भावनाओं से युक्त होगा । दूसरों के मनोभावों को 
टन की विशेष क्षमता होगी इस लग्न (राशि) प्रभावित व्यक्ति में बौद्धिक एवं मानसिक शक्ति 
Ed के साथ-साथ अश्व जैसी तीव्रता, उत्साह एवं उत्तेजना से कार्य करने की क्षमता होगी। 
EE के कारण शीघ्र कोई निर्णय नहीं ले पाएं और इनको क्रोध 5 हा अ, परन्तु जब 
आता है तो देर तक क्रोधित रहते हैं । अग्नि 404८ प्रधान होने के कारण कठिन कठिन जाना डॉ 
व © कयाले हवीत मे उत 

-जायदाद व सवा ल होगा । मंग 
本 कम pres के योग है। शिक्षक, धर्म-प्रचारक, राजनीतिक, वैद्य-डॉक्टर, 
वकील, पुस्तक व्यवसाय आदि के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी । शुभ नग पुखराज है। अपनी आयु के 
२३, २७, ३२, ३६वें वर्ष विशेष भाग्योन्नति कारक होंगे। हा 
मकर लग्न-मकर लग्न (राशि) का स्वामी शनि है । इस लग्न (राशि) में जन्म ₹ 
वाले जातक का मध्यम कद, नयन नवश तीखे, सुन्दर मुखाकृति, काले घने बाल एवं पतली कमर वाला 
गम्भीर, भावुक, हृदय, संवेदनशील, उच्चाभिलाषी, सेवाधर्मी, मननशील एवं धार्मिक 
MM हा | बुध व शुक्र शुभ होने पर व्यवहार-कुशल, गहन विचार एवं सूक्ष्म विश्लेषण के 


कुम्भ लग्न-लग्नेश (राशिपति) शनि शुभ अवस्था में हो तो जातक मध्यम अथवा ऊँचे 
कद वाला, सुन्दर प्रभावशाली व्यक्तित्व होगा। बुद्धिमान, साधन सम्पन्न, कब स्मरण राति एव्‌ 
गम्भीर प्रकृत्ति वाला होगा। दूसरों के प्रति दयाभाव रखने वाला, परोपकारी तों एवं सगे-सम्बन्धियो 
के लिए हर प्रकार से सहायक होगा। व्यावहार कुशल, मिलनसार, स्पष्टवादी एवं निस्वार्थ भाव से 
सेवा करने में तत्पर होगा। जातक स्वाभिमानी, स्वतन्त्रताप्रिय एवं नए-नए मित्र बनाने में भी पीछे नहीं 
हटेगा। उद्योगी, उद्यमी, परिश्रमी प्रकृति एवं प्रबन्धात्मक योग्यता विशेष होगी एवं उपयुक्त साधन 
उपलब्ध होने पर देश-विदेशों में जाने के सुअवसर प्राप्त होंगे । महत्त्वकांक्षी होते हुए मी अता 
दृष्टिकोण रखेंगे तथा अनेक विघ्न-बाधाओं व कठिनाइयों के होने पर भी जीवन में उच्च स्थिति, धन 
पदादि प्राप्त करने में सफल होंगे। कुम्भ लग्न मे यदि गुरु मित्र क्षेत्री या शुभ में हो तो जातक 
उच्चाधिकारी, उच्चपदासीन, क्रय-विक्रय, प्रोफेसर, जज-वकील अथवा उच्च एवं धनी- व्यापारी 
होगा, प्रारम्भिक जीवन में आर्थिक क्षेत्र में विशेष संघर्ष होगा। आर्थिक क्षेत्र में विशेष संघर्ष व 
कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। शुभ नग नीलम है । स्त्रियों के लिए पुखराज नग शुभ होगा। 

मीन लग्न-मीन लग्न (राशि) का स्वामी गुरु है। मीन लग्न (राशि ) में उत्पन्न जातक 
बुद्धिमान्‌, गम्भीर एवं सौम्य प्रकृति, परोपकारी कार्य करने में तत्पर, ईमानदार, सत्यप्रिय, धार्मिक, 
धर्म-कर्म एवं फिलास्फी, साहित्य एवं गूढ़ विद्याओं की ओर विशेष अभिरुचि रखेगा। उच्चाभिलाषी, 
उच्चाकांक्षी एवं स्वाभिमानी प्रकृति, अपनी मान-मर्यादा एवं प्रतिष्ठा का विशेष ध्यान रखें । सेवाभाव 
रखने वाला, तीव्र बुद्धि, परिश्रमी, उद्यमी, दूरदर्शी, व्यवहार कुशल एवं नीति के अनुसार आचरण करने 
वाला, विश्वसनीय, ईमानदार तथा हर प्रकार से मित्रों एवं सगे-सम्बन्धियों के लिए सहायक होगा। 
परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढाल लेने की अपूर्व क्षमता होगी। देव तुल्य प्रकृति होती है। दूसरे 
पर न तो अन्याय करेंगे न ही किसी भान्ति अन्याय को सहन करेंगे। जातक कलाकार, चल-चित्र, 
व्यवसाय, खाने-पीने की वस्तुओं से सम्बन्धित, समाज सुधारक, अध्यापन सम्बन्धी कार्यों में सफल होते 
हैं। शुभ नग पुखराज है। शुभ वैवाहिक जीवन के लिए पन्ना रत्न धारण करें। भाग्योन्नतिकारक वर्ष २४, 
२८, ३३, ३८, ४५ वर्ष होतै हैं। 


の の TFET EF. पन्ना लाल ज्योतिषी) इसमें भारतीय ज्योतिष के प्रारम्भिक इतिहास 
से लेकर ज्योतिष सम्बन्धी प्रारम्भिक ज्ञान-सम्पूर्ण बडी जन्म पत्री निर्माण शैली , ग्रहों के सप्तवर्गी बलाबल 
निकालना | भावों, राशियों एवं ग्रहों तथा फलादेश सम्बन्धी मूलभूत त सिद्धान्तो को अत्यन्त सरल शैली मैं 
प्रस्तुत किया गया है । नवीन संशोधित संस्करण ( मूल्य 125 रुपये) 

ヴ の の oy NF DBT TA संशोधित संस्करण 
अतिरिक्त नवीन वेध सिद्ध सारिणी का भी समावेश किया 
कथन की विशेष रीतियों का विशद वर्णन किया 


ठीक-ठाक फलादेश कहने के लिए उत्तम पुस्तक 

ज्योतिष तत्त्व फलित (दो खण्डों में) द्वादश लग्नो में ग्रहों के राशिगत एवं भाव सम्बन्धी 
विस्तृत फलादेश दिए गए हैं। विशोत्तरी दशाओं के फलादेश, दो-तीन-चतुर्गही एवं पंचग्रही योगों के 
फल इत्यादि अनेक विषयों का समावेश किया गया है। इन दो खण्डों के पास होने से आप एक सफल 
ज्योतिषी बन सकते हैं। (म 


य 300 रू.प्रत्येक 9 
28 


) इसमें अब प्राचीन सूर्य सिद्धान्तीय वर्ष सारणी के 
या गया ह। जातक फल, प्रश्‍नफल एवं गोचर फल 


गया है। इसके अतिरिक्त वर्षफल बनाने और वर्ष भर की 
क है। ( मूल्य 110 रुपये ) 
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पुस्तकों के महासागर में से मोती रूप पुस्तकें वी. 
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पी. दारा मंगवाएँ 


> व्ह्निव्हत्ल पुस्तके | घर में रखने योग्य पुस्तकें ईलाजुलगुर्व El 120 रु. |काली तंत्र शास्त्र 100 रु. [दुर्गा सप्तशती (भा. टी) 75 रु, 
का कल्प वृक्ष (मंदा-तेजी) 120 रु. [बनाइये खाना वेजीटरियय 00२. Ns Ni कि, NAS 100 रु. नित्यपूजा (क्यों और कैसे ?) 150 रु. 
मैकेनिक गाईड 250 रु. [खाना खजाना 250 रु दता MM SN so lr oS SF 150 रु. 
वाईडिंग 300 रु. [कुकरी बुक (बड़ी) 200 रु. महत्त्वपूर्ण जड़ी-बूटियां 300 रु. कि ट isn सी माती क 
300 रु.| आचार, चटनी व मुरब्बे 80 रु. रसेन्द्र सार संग्रह 295 रु. |छनामसतका तत्र शाख 95 इ. | स्म्‌ 
त अबा 80 रु. लन के जजन 50 रु. गुणकारी जड़ी-बूटियां 80 रु. ब्रह्मास्रविद्यावबगुलामुखी सा. 800 रु. | 2" で OO 
गर्भावस्था व शिशुपालन 150 रु. ठरा 60 रु. आयुर्वेदिक पेटेण्ट चिकित्सा 150 रु. |महाकाल संहिता (ल लारा COR 
कष्टनिवारक उपाय-टोटके 120 रु. SN 80 で |होम्योपैथिक चिकित्सा 120 रु. |धनदायक तांत्रिक प्रयोग निवग्रह पति Fr 
Re ञ्ञ 350 रु फल सब्जी से चिकित्सा SO रु. | भावप्रकाश निघन्टु 195 रु. |11000 गंडे ताबीज़ और टोटके 8 (नवग्रह उपायों सहित) 
3 ह ह Ps कप चुके 80 रु. योग के अद्भुत चमत्कार 80 रु. |महाशक्तिशाली टोने टोटके 300 रु. नित्यकर्म व देवपूजा पद्धति 100 रु. 
उमाची ब्यूटी बु 180 रु. |आपका आरोग्य आपके हाथ 100 रु. महाकाल संहिता (4 भाग) 2400 रु. रुद्राष्टाध्यायी भा. टी 90 रु. 
द्‌ 100 रु. योगासन चिकि. स्वा. रामदेव 140 रु. योगासन 
Dictionary (Big) 350 रु. प्राणायाम चिकित्सा a 0 कशी a) SOE Sa a 
कोच र प्राणायाम त्सा जना 50 रु. |प्राकृतिक चिकित्सा 100 रु. | श्रीदेवीरहस्यम्‌ (2 भाग) 1200 रु. |सन्तान गोपाल स्तोत्र 20 रु. 
300 रु. ब्यूटी पार्लर कोर्स (रंगीन) 180 रु. [घरेलू इलाज 100 रु. | रु. |गरुड़ पुराण गी 
हजार कर ST NN ह जा मंत्र रहस्य 110 रु. 5 पुराण (भाषा टीका) 100 रु. 
ले दू रीरा हि ・ हिन्दुः के व्रत और त्यौहार 0 रु. |चरक संहिता ( सम्पूर्ण ) 175 रु. यंत्र विधान 200 रु. |गरुड़ पुराण (भाषा) बड़ा 200 रु 
असन (बड़ी) 300 रु. 55 चालीसा एवं आरती संग्रह 60 रु. 1100 चिकित्सा विज्ञान 350 रु. [यंत्र विद्या के 121 प्रयोग 90 रु. सनातन संस्कार विधि 1502 
र ग 2 स्की ल्य योगासन व स्वास्थ्य 100 रु. नवग्रह अनुकूलन तं | अर | 
क - ह अनुकूलन तंत्र 80 रु. संस्कार रहस्य 
कम्पयूटर ल (बड़ा) 320 रु. चिकित्सा सम्बन्धी पुस्तकें | प्राणायाम कुण् हठयोग 95 रु. |धन प्रदायक साधनाएं 80 रु. pe बि ] न 3 
कटक गा 150 रु. |एलोपेथिक चिकि. (कोकचा) 350 रु ग्रह नक्षत्र तंत्रम्‌ 80 रु. |नित्यकर्म ; 
सोसे - 50 रू. क तर ह ह. कर्म पद्धति 50 रू. 
व कलर प्रोसेसिंग 100 रु. वृहद्‌ होम्योपैथिक चिकित्सा 300 रु. = यन्त-मन्त-त्न्त्र श्री यन्त्रम्‌ महिमा 80 रु. |पितृकर्म लनर नट = 
कराटे सीखें 80 रु. | अमृतसागर 200 रुपए |काली किताब 550 रु. [मनोकामना सिद्धि 80 रु. |सर्वदेव पूजा पद्धति 30 रु. 
यम सीखिए 100 रु. | माधवनिदान 200 रुपए |काली किताब (छोटी) 300 रु. | वशीकरण मन्त्र 80 रु. | सर्वदेव प्रतिष्ठा प्रकाश 250 रु. 
100 रु. | स्वदेशी चिकित्सा सार 110 रुपए |महाइन्द्रजाल 600 रु. |चान बंगाल का जादू 60 で . न पद्धति i = 
सिलाई कटाई शिक्षा 120 रु. घर का वैद्य 100 रुपए |असली प्राचीन इन्द्रजाल 200 रु. |कामाक्षा मन्त्र 30 ₹. विशिष्दी हवन पद्धति द 
101 मैजिक ट्रिक्स 80 रु. |रसराज महोदधि 250 रुपए |शाबर मंत्र विद्या 120 रु. [सूर्य तन्त्रम्‌ 70 で . | इटे = क की 
ड्राइवरी शिक्षा 80 रु. | आयुर्वेदिक गाईड 350 रुपए |तंत्र-मंत्र-यंत्र रहस्य 300 रु. | TIMI उपासना 200 रु. लत RN 
で ・ ・ रुद्रायमल तं बडा र प्रतिष्ठा लघु に 
उर्दू टीचर 30 रु. अनुपम आयुर्वेदिक गाईड 200 रुपए |यंत्र-मंत्र-तंत्र महाशास्त्र 1000 रु. |रुद्वायमल तंत्र (बड़ा) 200 रु. Ss ROSA I 
घरेलू आयुर्वेदिक गाइड 330 रु. |एलीपैथिक मैडी. गाईड 350 रुपए काला ईल्म IoD अमर यता LOO. आ व ts 
上 उके उदोग 120 रु होम्योपैथी द्वारा ईलाज 100 रुपए [इस्लामी तंत्र शास्त्र TOSS व. र्म छा णड स्‌ = Ss सर्व > ट रहस्यम्‌ 200 रु. 
ह म ड रु. योगासन एवं साधना 100 रुपए (हिन्दू तंत्र शास्त्र नक SOREN SENS SRE नित्यकर्म पूजा प्रकाश 120 रू. 
ड सोय बस्यो SE Sh 150 रुपए श्री दुर्गा SN 150 रु. |गण्डमूल नक्षत्र शांति प्रयोग 6 रु. | पाति 10४0 
मेव इनडस््रीज DE र “ 200 रुपए रप तत्र छ त 250 रु. कार्ति 30 रु अपने आर्डटकेसाय 100/- रु. पेशणी अवश्य 
fe र सर्विसिंग 150 रू लाये नळ अ OT ) जी व अनुभूत यंत्र तंत्र ओर टोटके 150 रु. 40 रु. | भेजें1वी.पी. द्वारा मंगवाने का पता- 
2007006600. तीनी >° “यूनानी चिकित्सा सार 50 रु. ।बगुलामुखी रहस्यम्‌ 80 रु. 145 रू जमरत्न हरू डिपो 
- र ह i र सचित्र योगासन व ध्यान 120 रू न सिद्धि 150 रु 70रू. | ! (खु क्क डि 
सर 82: रे YS. वनाषाध शतक 250 रु. द्ध शाबर मन्त्र 150 रु. था (भा. टी.) 25रु अडा होशियारपुर, जालन्धर 
आय संगीत रामायण (नाटक ) 165 रु | भैषज्य भास्कर 100 रु. तांत्रिक सिद्धियां 100 रू र्म-विधि 250 रु. शहर | फोन- 2457959 
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IdItIZ@ y 1 (1 IruSt Foundation, Delf डट ठजिवाएणांः पए | 
मानव जीवन को सुधारने वाल 
(गो. तुलसीकृत रामायण ) शुकदेव जी द्वारा राजा परीक्षत को श्री दुर्गा सप्तशती (भाषाटीका 
क रामायण ) [1 जो डार राजा परीक्ष को श्री री दुर्गा सप्तशती (भाषाटीका) 


(यदी र भगवती देवी पर यह पुस्तक अनेक 
आठ काण्ड वाली सम्पूर्ण रामायण समझाया गया है । इसके श्रवण और मनन नगा से अप्रकाशित रही & जोकि पगट 


चार्मिक अन्‍य 


ऋग्वेद-4 खण्डों में, यजुर्दवेद-1 |: 


し 


ず अन्य उपयोगी ग्रन्थ 
मद्देवी भागवत पुराण 301/- 


Ep 3 छ पुराण 300/- 

गे जाती है a] | वस्म महापुराण 300/ 

जिसमें गो? स्वामी तुलसी कृत दाह न मात्रा से परम शान्ति प्राप्त हो जाती है । देवी दयालु ज्योतिष कार्यालय से प्रकाशित खण्ड' में उपलब्ध हैं जिसमें संस्कृत व्यापररल | 350/ 
चौपाइयों को इतनी सरल भाषा में दिया मृल्य सचित्र 501 रुपए। हो चुकी है । इसमें दुर्गा हवन विधि, सिद्ध भाषा के साथ हिन्दी में भी वि | 


गया है कि साधारण पढ़ा लिखा व्यक्ति | - 


वस्तार स |धर्मसिर 1 (भाषा टीका) 500/- 
)) | सिमट मन्त्र नवार्ण, दुर्गा पाठ, शतचण्डी |समझाया गया है जिसे प्रत्येक भारतीय [निर्णयसि- पु (भाषा टीका) 600/- 
भी श्रीराम चरित्‌ की महिमा को हृदयांगम सम्पूर्ण “कार्तिक माहात्म्य विधि श्री दुर्गा पाठाध्याय के अतिरिक्त को अवश्य पढ़ना चाहिए। आज ही|चाणक्य नीति 30/ 
कर सकता है। इस पवित्र रामायण का में कार्तिक मास में |? भी बहुत विशेषताओं का समावेश |मंगवाएँ । मल्य सम्पूर्ण सैट-1600 रू. 1 कर्मठगुरु ( भा.टी. ) 400/- 
क ने अथवा दान प्रस्तुत पुस्तक में कार्तिक मास में र है। मूल्य वे रुपए ーー ` कवच संग्रह (भा.टी.) 100/- 
पठन-पठनार्थ घर में रखना अथवा द यक रर दिया गया है । मूल्य केवल 75 रुपए। स्क = ER 
हेज में देना पुण्य का काम समझा जाता | द्रत, स्नान, पूजन आदि के विशेष नियम, | सजिल्द 85 रुपए। श्री शिव महापुराण (बडा) सचित्र मंत्र महोदधि 550/ 
Fl ई चित्रों सहित व मोटे अक्षरों | तुलसी एवं श्रीगङ्गा की उत्पत्ति, तुलसी, = व ー |पोडश संस्कार रहस्य 150/- 
FER CO に जिसमें शिव महिमा, पार्थिव, मत्त सागर 120/ 
रामायण की कीमत ST HEL Dc el PI न के : पूजन, शिव पूजन विधि, सृष्टि वर्ण [मुखी महासाधना 150/- 
तर रुपए पेशगी अवश्य | तथा कार्तिक मास में दीप दान एवं मार्ज भगवद्‌ गीता विश्व ज्ञान का अपूर्व RT शि पूजन विधि, सृष्टि वप नु दरारा कामना सिद्धि 124 
हर क आय 100 5 क मुख्य पर्वा जैसे-एकादशी | भण्डार है जिसमें कर्म, भक्ति और ज्ञान योग वर्णन इत्यादि पौराणिक कथाओं मंत्र द्वारा कामना सिद्धि 95/- 
भेजें । मध्यम रामायण का मूल्य 250 रु. | का महत्त्व, मुख्य पर्वों जैसे-एकादशी , | भण्डार है जि , भन्ति और ज्ञा सहित विस्तृत वर्णन दिया गया है || द्वारा रोग निवारण 95/- 
(दाक व्य अलग) धन, त्र्योदशी, दीपावली, अन्नकूट, भाई- | का अदभुत समन्वय मिलता है । अर्जुन सहित विस्तृत “ पा ह| 


को दिया गया भगवान्‌ कृष्ण का परम 
ज्ञान जो प्रत्येक भारतीय के लिए 
आवश्यक है 118 अध्याय वाली माहात्म्य 


सुखसागर बडा दूज, भीष्मपंचक, कार्तिक व्रत उद्यापन, 
RT पुराण 12 स्कन्धो तुलसी विवाह विधि, तुलसी स्तोत्र एवं 
मद्‌भागवत 5 12 स ५ 


जिसमें आरता और भगवान की | आरतियां [यां 
का सरल हिन्दी で T अनुवाद जसमें भगवान्‌ 
1 सर T 


जि नो नाली जीवन पूंजी (नत्थासिंह भजन) 300/- 
शिव रू भक्ति में शद्धा रखने वालों के [योग वशिष्ठ महारामायण 300/- 
लिए अनिवार्य ग्रन्थ हे । मूल्य केवल गरुड्‌ पुराण भा. टी. 100/- 
500 रु.। मनीआर्डर के साथ 200 सार्मा 


धे N सार्मुद्रिक शास्त्र ( दो भाग) 660/- 
चाट क| मूल्य-40 रु व अनेक आरतियो सहित यह पुण्य ग्रन्थ रुपए पशगी अवश्य भेजें | डाक व्यय विशाल भृगु संहिता पद्धति 52002 
रॉ वर्णन, | संग्रहात ह ^  |आजही मंगवाएँ। 50रू.। |50 रु. पृथक । So 
विष्णु के 24 अवतारों का विशद वर्ण रह एँ। मूल्य 250 रु. पृ 3032 
80/- 
है 75/- 
गे एक कर्तव्य के रूप में ग्रहण किया जाता है । भारतीय शी 
cs ह व कर आदि ऋणों से मुक्ति हेतु तथा वंश परम्परा < बतरत् tg |हिस्त रे र न ळत 
धर्म मान्यताओं के अनुसार देव-ऋषि, पितू क लिए हेमा पाली जय चादी जे, ||तान्त्रिक सिद्धियाँ 100/- 
को चलाने के लिए पुत्रोत्पत्ति आवश्यक मानी जाती है। पुत्र प्राप्ति के लिए हमारे i । रो | रामायण तर्ज राधेश्याम 2: 
ज्योतिष एवं आयुर्वेदाचार्यो ने अनेक नियमों एवं उपायों का वर्णन किया है, जिनका गोली गुप्त गूल्य सूची के लिए स्तये मिले, hy व ब 1 हँ दुगर्चिन रहस्यम्‌ 220 
उल्लेख पुस्तक के भीतर किया गया है, जैसे-ब्रतोषवासों द्वारा पुत्र सन्तति प्राप्त छै ७ ) यता हमारी वेचशाइट पर ला» पण त्यतठार करें | श्रीगणेश महापुराण ह 
| पे aso अ मजा | ज्योतिषाचायो के लिए विशेष छुट, ज्योतिषी कृपया सम्पर्क करें सिद्धि 200/ 
करना, मंत्र जाप से पुत्र प्राप्ति, जपनीय मंत्र, श्री दुर्गासप्तशती पाठ से पुत्र सन्तति इ fi कृ क दी Fe oo 
सुख, पितृ-मातृ आदिशाप की शान्ति एवं कालसर्प आदि दोषों के लिए उपाय, गर्भदोष || त, १. सकी पूरणमल भजन सरोवर 12207 
कत उपाय, हरिवंश, भागवतादि सद्‌ग्रंथो के पाठ से पुत्र लाभ, यंत्र धारण द्वारा © छ ८001 の हाउस न॑, 150, ग्राउण्ड फ्लोर, हल्दिया हाऊस शिव मंत्रावली 10: 
एवं जड़ी/बूटी धारण एवं स्नान से संतान सुख तथा स्तोत्र पाठ से पुत्र संतान सुख लाभ ||| भा भेजा जाता है।| जीहरी बाजार, जयसुर-302003 अपने आईर के साथ 100/- रुपए पेश 
हँ :- 1,» , 09462699000(Shankarial S ), (४) 0982906 0 भर हे ご वाने 
| होने के विविध उपाय दिए गए हैं। आशा है उल्लिखित शास्त्रीय उपाय जरूरतमंद erPhones - (0) 0141 -2566750/ 0141 ड 06750 (R) oss Son | अवश्य भेजें। वी. पी. द्वारा सिरक 
1 dt mail: Ras. jratanbhagya@gmail.co , ९०1०181. ial जनरल 
> दम्पत्तियाँ तथा 0 ज्योतिषियों के लिए यद हग RIPE Website: ww rashialanohage 21051919५:96,91091,८001 बुक 


अड्डा होशियारपुर, जालन्धर शहर 


287 


CC-0 In Public Domain. Kirtikant Sharma Najafgarh Delhi Collection 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri.Funding by MoE-IKS 


ज्योतिष सम्बन्धी प्रामाणिक पुस्तकें वी० पी” हारा मंगवाएँ 


Te देवी दयालु ज्यो०, जालन्धर | अन्य प्रकाशनों की ज्योतिष सम्बन्धी प्रामाणिक पुस्तकें | समृद्धि सूत्र (2 भाग) 9252 

द्वारा प्रकाशित VN の योग-पारिजात (धन योग) 400 रु. | शनि संहिता 400 रु. OM 222 ड 

SE योग-पारिजात (भाग्य योग) 450 रु. | दीपावली एवं महालक्ष्मी पूजन 120 रु. 9 

श्री अर्द्धशताब्दी पंचांग 900 रु.| >¬ छे एवं रु | ज्योतिष रत्नाकर 325 रु. 

Se योग-पारिजात (राज-योग) 450 रु. | विवाह एवं सन्तान 350 रु. 

श्रोदशवर्षीय पंचांग (15454६) 250 रु. | योग-पारिजात (अनुपम योग) 450 रु. | वैवाहिक सुख में शनि प्रमुख 400 रु. | फलदीपिक 245 स्‌. 
'दशवर्षीय पंचांग (2004-14 ई.) 400 रु. 


रत्न ज्योतिष 80 रु. 
रत्न पहने भाग्य बदलें 100 रू. 
रत्न प्रदीप 120 रु, 
सम्पूर्ण रत्न विज्ञान 150 रू. 
रत्न रुद्राक्ष और भाग्य 250 रु. 
रत्नों का रहस्यमय संसार 200 रु. 
आपका भाग्यरल 80 रु. 
अंक विद्या रहस्य 80 रु. 
अंकों में छिपा भविष्य 80 रु. 
अंकों का अद्‌भुत संसार 150 to 
अंक ज्योतिष (कीरो) 100 रू. 


गणेश होरा शास्त्रम्‌ 500 रु. | जातक सारावली (प्रथम भाव) 400 रु. | मुहूर्त चिन्तामणी (पीयूषधारा) 295 रु. 
राशिफल विचार 160 रु. | जातक सारावली (द्वितीय भाव) 400 रु. | शनि शमन (दो भाग) 600 रू. 
(हिन्दी-उदू-पंजाबी) | परमायु दशा 150 रु. | जातक सारावली (सप्तम भाव) 400 रु. | YBIHT 195 रु. 
वर्षफल चन्द्रिका | आयु आकलन 500 रु. | जातक सारावली Nm दशम भाव) 400 रु. | कालसर्प योग कारणनिवारण 300 रु. 
ज्योतिष तत्त्व (गणित खंड) 125 रु. आयु निर्णय 120 रु. | परिणय निर्णय (वैवाहिक) 400 रु. | ज्योतिष सर्वस्व 300 रु. 
ज्यो. तत्व (फलित खण्ड-1) 300 रु.| शनि-साढेसति से छुटकारा 50 रु. परिणय निर्णय (मुहूर्त मीमांसा) 400 रु. केवल ज्ञान प्रश्न चूड़ामणि 100 रु. 
ज्यो. तत्व (फलित खण्ड) 300 रु. | मंगलीक योग- भ्रान्ति निदान 135 रु. | परिणय निर्णय (मंगली दोष) 400 रु. | काली किताब 650 रु. 
सुतभाव (सन्तान) प्रकाश 135 रु. | पुत्रेष्टि अनुष्ठान 495 रु. | परिणय निर्णय (विवाह समय) 400 रु. | काली किताब 300 रु. 
शिव मन्त्रावली 180 रु. | ज्यो. और रोग (2 भाग) 300 रु. शिशु चिन्तन 450 रु. | लाल किताब (वृहद्‌) 2500 रु. 
अनिष्ट ग्रहे के चमत्कारी उपाय-रोटके 200 रु. | षड्वर्ग फलम्‌ 200 रु. | कुण्डली मिलान 125 रु. | लाल किताब NN ) 800 रु. 
[विवाह पद्धति 80 रु.| भारतीय ज्यो.-नेमिचंद शास्त्री 400 रु. | 1१7 विचार _ 250 रु. | लाल किताब टोटके व उपाय 150 रु. 
दुर्गा सप्तशती (हिन्दी-भाषा) 80 रु.| भृगु संहिता 360 रु. KM Sd संकलन 400 रु. | रावण संहिता (वृहद्‌) 2500 रु. 
श्री दुर्गासप्तशती (भा.टी.) 85 रु.| बुद्धि विद्या विचार 400 रु | राति दशा दिग्दर्शन 180 रु. | रावण संहिता (बड़ी) 800 रू. 


सम्पूर्ण वास्तुशास्त्र 150 रु. 
वास्तुशास्त्रानुसार भवन निर्माण 150 रु. 
बिना तोड़-फोड़ वास्तुशास्त्र 125 रु. 
रेमिडियल वास्तुशास्त्र 150 रू. 
व्यावहारिक वास्तुशास्त्र 100 रु. 


मन्त्र मधुबन 350 रु. | पितृदोष कारण-निवारण 150 रू. > 
ーー Nm शा 70 रु. | भावफल विचार (2 भाग) 300 रु. मानसागरी 2000 ली पर निवारण 150 र |स और भवन निर्माण 150 रु. 
आ 3 ea व Fs 3 ST Re 120 रु. | मुहूर्त-चिन्तामणि 100 रु. | महाशक्तिशाली टोने टोटके 300 रु | वास्तुशास्त्र रहस्य 400 रु.. 
ह पूः 20000 पाळ चार (2 भाग) 500 रु. | मुहूर्त -मार्त्तण्ड 2306. वर विचार 80 रु । वास्तुशास्त्र रहस्य (2 भाग) 450 रु. 
जन्मदिन पूजा पद्धति 40 रु. | जैमिनी ज्योतिष 150 रु. य 


शक्ति-कुंज 350 रु. 
सत्य जातकम्‌ 180 रु. 
होरा-रत्नम (2 भाग) 800 रु. 
व्याधि-विभावरी 400 रु. 
व्याधि-वीथिका 400 रु. 
भाव, भावेश फलविचार 60 रु. 
लग्नचन्द्र प्रकाश 495 रु. 
सारावली 275 रु. 
बृहज्जातकम्‌ 255 रु. 
वृद्ध यवनजातकम्‌ (2 भाग) 600 रु. 
ग्रहयोग-संक्षेपिका 400 रु. 
ज्योतिर्विदाभरणम्‌ 345 रू 
जातक, जीवन और ज्यो. 100 रु. 


फेंगशुई 151 स्वर्णिम सूत्र 120 रु. 
इंटीरियर डिजाइनिंग वास्तुशास्त्र 250 रु. 


जातकालंकार 100 रु. 
प्रश्न मार्ग (दो-खण्ड) 300 रु. 
11000 गंडे तावीज टोटके 300 रु. 
दशाफल विचार 200 रु. 
विंशोत्तरी दशा तरंगिणी 200 रु. 
नक्षत्र जातकम्‌ 150 रु. 
मेदिनी ज्योतिषी 300 रु. 
वैदिक उपचारीय ज्यो. 160 रु. 
वित्त विचार 350 रु. 
मन्त्र मन्दाकिनी 380 रु. 
वित्त वृद्धि 300 रु. 
व्यावसायिका 450 रु. 


श्री सूक्तम्‌-कनकधारा स्तोत्र भा.टी. 25 रु. 
कार्तिक माहात्म्य 40 रु. 
55 चालीसा आरती संग्रह(जिल्द) 70 रु. 
लघु पंचांग दिवाकर 30 रु. 
शिवरात्रि व्रत कथा-भा.टी. 25 रु.| प्रश्‍न दर्पण 120 रु. 
Si जन्मपत्रिका (28 पृ.) 13 रु.| प्रश्न रहस्य 120 रु. 
.| प्रश्‍न विचार 120 रु. 
अष्टकवर्ग सिद्धान्त-प्रयोग 120 रु. 
ज्यो. में नवांश का महत्व 300 रु. 
भावार्थ रत्नाकर 180 रु. 
सत्यजातकम्‌ 180 रु. 
ग्रह-युति फल दर्पण 280 रु. 


राहु-केतु 180 रु. 
ज्योतिष और दाम्पत्य जीवन 200 रु. 
उत्तर-कालामृत 300 रु. 
फलित सूत्रम्‌ 250 रु. 


(उर्दू भाषा में फोटोस्टेट) असली अब उपलब्ध 
है। मूल्य 2100 रु. (डाक व्यय सहित) 


टेवा फार्म छपा/प्लेन 160 रु. सैंकड़ा 
ज्यो० ज्ञान शास्त्र (पंजाबी) 100 रु. 
लाल किताब (पंजाबी) 120 रू. 
'फलित ज्योतिष (पंजाबी) 400 रु. 
राशिफल सन्‌ 2017 ई. 45 रु.| गोचर फल विचार 130 रु. | ज्यो. द्वारा कामना सिद्धि 80 रू. | व्यवसाय रत्नाकर 450 रू. 
(पृष्ठ 286 भी TED गोचर फल दर्पण 175 रू. | समृद्धि सुधा 500 रु. | व्यवसाय विमर्श 450 रु. 
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टा वर्ष 
प्रवेश 


परम पिता परमात्मा की असीम कृपा से उत्तरी भारत में सर्वप्राचीन एवं सुप्रतिष्ठित मशहूर पण्डित देवी दयालु ज्योतिष संस्थान से छ क 
मुफीद-आलम FA, उर्दू, हिन्दी, पंजाबी एवं अन्य ज्योतिष व धार्मिक प्रकाशनो को, पंचाँग प्रवर्चक To देवी दयाल (लाहौर) से लेकर आज तः ।य एवं 


अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर जो ख्याति प्राप्त हुई है, वह हमारे सुविज्ञ पाठकों से छिपी नहीं। 

हमारे ज्योतिष कार्यालय में प्रामाणिक जन्मपत्री एवं वर्षफल आदि शुद्ध गणित द्वारा 
तैयार किए जाते हैं जिससे आप घर बैठे ही अपना भविष्य जान सकते हैं। ध्यान र 
सही फलादेश का आधार वैज्ञानिक ढंग से बनी शुद्ध जन्मपत्री है। जीवन के त 
पक्षों जैसे विद्या में सफलता, व्यवसाय एव कैरियर A A ५ Mn 
सन्तानादि, पारिवारिक सुख, विदेश गमन योग इत्यादि प्रश्नो के उत्त जन्मपत्री एवं ग्रहों 
के आधार पर अनुशीलन करके भेजे जाते हैं। यदि ग्रहों सम्बन्धी कोई विघ्न बाधाएं 
हों, तो अनिष्ट ग्रहों के उपाय भी शास्त्रोवत विधि पर आधारित बतलाए जाते を | 

मध्यम जन्मपत्री -संक्षिप्त रूप से अपना भविष्य जानने के लिए लास तारीख, 

जन्म समय, जन्म स्थान, पिता का नाम, दादा का नाम, गात्र आदि लिखें। जिसकी 
फीस 801/- रु. होगी। विदेश में उत्पन्न जातक की जन्मपत्री के लिए 1 600/- रु 

सम्पूर्ण वृहद्‌ जन्मपत्री-आपके जीवन के महत्त्वपूर्ण पक्ष जैसे-नौकरी, 
व्यवसाय, शिक्षा, विवाहादि के सम्बन्ध में विशेष रूप से विवरण छा हस्तलिखित 
उपाये दिए जाते हैं। बडी हस्तलिखित जन्मपत्री बनवाने के लिए जन्म समय, जन्म 
स्थान, जन्म तारीख, गोत्र, प्रसिद्ध नाम, पिता तथा माता का नाम, दादा का नाम, 
वर्तमान व्यवसाय आदि लिख भैजें। वृहद्‌ जन्मपत्री की फीस 1300/- रु. होगी। 
विदेश में उत्पन्न जातक के लिए फीस 2100/- रु. अथवा 31 पाँड होगी । डाक व्यय 
अलग । वृहद्‌ सप्तवर्गी (40 पृष्ठ) जन्मपत्री की फीस 2100/- रु. होगी जिसमें 
कैरियर सम्बंधी विशेष मार्गदर्शन एवं विशिष्ट उपायों का विवरण होगा। 


Fo लिए आगामी वर्ष लिए जन्म 
कुण्डली को फोटो कापी अवश्य साथ A | TH 
समय, तारीख, सन्‌ ई०, व्यवसाय अंग्रेजी १; 

पारिवारिक व कारोबारी समस्या स्पष्ट लिखते हुए मनपस 
लिखें। फलादेश के लिए फीस 650/-रुपए अग्रिम भेजनी होगी । कृपया पूर्ण | 
राशि अग्रिम भेजें। विदेश के लिए 21 पौंड होगी । डाक व्यय अलग। 


वायदा एवं शेयर व्यापारियों को विशेष सूचना 


वायदा व हाजिर व्यापारियों के लिए रुई, सोना, चाँदी, कापर, बिनौले , खल, 
सरसों, गुड़, चने आदि के लिए दैनिक चाँस की एडवांस (Advance) रूप में 
अर्थात्‌ आने वाले महीने की खास मासिक रिपोर्ट तैयार की जाती है। एक मास 
की प्रति ( एक ) जिन्स की फीस 751 /-रू. होगी। जोकि मनीआर्डर या ड्राफ्ट 
आने परलिखित रूप में एक महीने की एडवांस रिपोर्ट भेजी जाएगी। 

जो सज्जन/व्यापारी प्रतिदिन रिपोर्ट के अतिरिक्त फोन पर भी बातचीत 
कर किसी जिन्स या शेयर बाजार का रूख जानना चाहते हैं, उनके लिए 
फीस 2500/-रु, मासिक होगी। फीस (Advance) आने पर ही आगामी 
मास की रिपोर्ट भेजी जाएगी। 
、 शैयर-बाजार-शेयर बाज़ार के उतार "चढाव तथा प्रमुख शेयरों में तेज़ी 
i के चास के लिए शेयर बाज़ार की दैनिक अर्थात्‌ एडवांस मासिक रिपोर्ट की 
कम्पयूटर (Computerlzed) शुद्ध / वैज्ञानिक जन्मपत्री-लेटैस् प्रामाणिक फीस 751/-T. | Ml “व्यापारिक वस्तुओं व शेयरों में मन्दा- 
सौपटवेयर से तैयार कम्प्यूटर जन्मपत्री एवं हस्तलिखित उपायों सहित मध्यम | | तेजी' लेख के प्रारम्भ में देखें । प्रतिदिन फोन पर रुख जानने के लिए फीस 
651/- で 。 वृहद्‌ षड्वर्गी फलादेश व हस्तलिखित उपायों सहित 901/- रु. 2500/-रु, मासिक होगी। 
नोट : गुरुवार और रविवार को अवकाश रहता है। अतः दूर से आने वाले सज्जन फोन द्वारा पहले सम्पर्क करके समय 


12.7 ड्राफ्ट भेजने के लिए पता : पं. विवेव्त शर्मा (गाणिलकव्कर्त्ता 
क ज्योतिष कार्यालय ( पं. देवी दयालु ज्योतिषी एण्ड सन्ज्ञ ), 


य निश्चित करले । 
2 सुपुत्र स्व. पं. पन्ना लाल Fr 


चौंक अड्डा होशियारपुर, जालन्धर (पंजाब ) पिन 144008, फोन-0181 - 2457959 
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